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निवेदन 
राष्ट-भाषा हिन्दी के इस उन्नयन काल में साहित्य के ्रन्य ग्रंगों के समान 

रोचना के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई है । किन्तु इधर जो भी साहित्य निकला, 
उसमें या तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के रिसर्च-स्कालरों द्वारा की जाने वाली शोध 
के ग्रम्य हैं और या बिलकुल ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से लिखी गई छात्रोपयोगी 
पुस्तकें । इसके प्रतिरिक्त कुछ स्फुट संकलन-ग्रन्थ भी निकले हैं । जो हमारी प्रगति के 
परिचायक g 


यद्यपि आलोचना के प्रमुख सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक हिन्दी 
सें पर्याप्त हैं तथापि उनमें ऐसी बहुत कम हैं, जिनमें साहित्य-समालोचन के सिद्धान्तों 
का समीचीन ग्रध्यथन होने के साथ-साथ उसको प्रमुख ्रालोच्य विधाग्रों का तटस्थ 
दृष्टिकोण से लिखा गया संक्षिप्त इतिहास भी हो। इसी ग्रभाव को अनुभव करके 
'हमने प्रस्तुत पुस्तक में इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया है कि हिन्दी-साहित्य के प्रमुख 
अंगों का शास्त्रीय और सैद्धान्तिक विवेचन होने के साथ-साथ तत्तद्विषयक संक्षिप्त 
इतिहासिक श्रनुशीलन भी हो । ग्रभी तक जितनी भी ऐसी पुस्तकं हमारी दृष्टि सं 
aig हें अ्रधिकांशतः उनमें साहित्य के केवल सैद्धान्तिक पक्ष को हो प्रस्तुत किया गया 
है और वे पर्याप्त विस्तृत और गुरु-गम्भीर भी हो गई हे । 

प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया एक विनम्र किन्तु ठोस प्रयास है । 
हमने यथा सम्भव हिन्दी-साहित्य श्रौर उससे सम्बन्धित विविध कला-पक्षों की शास्त्रीय 
उपादेयता सिद्ध करके उनका संक्षिप्त ग्रध्ययन भी काल-क्रम से उपस्थित करने को 
चेष्टा की है । इसको शली इतनी सरसं है कि हिन्दी-साहित्य से रुचि रखने वाला 
साधारणा-से-साधारण पाठक भी इस पुस्तक के माध्यम द्वारा हिन्दी-साहित्य ओर 
उसकी प्रमुख विधाश्रों का सर्वांगीण परिचय प्राप्त कर सकेगा, ऐसा हमारा FZ 
“विश्वास है । 

इस पुस्तक के लिखने में हमें जिन पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाश्रों से प्रत्यक्ष या 
'परोक्ष रूप में जो सहायता उपलब्ध हुई है, उसके लिए हम उनके लेखकों तथा सम्पा- 
Sal का विनम्र प्राभार स्वीकार करते हें। साथ ही हम भ्राचाय श्री हरिदत्त शास्त्री, 
ail एरमानन्द शास्त्री और Slo पद्मसिह शर्मा 'कमलेश' को भो नहीं भुला सकते, 
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जिन्होंने इस पुस्तक के लेखन के दिलों में श्रपने श्रनेक उपयोगी परामशो से हमें | 
लाभान्वित किया है । | 

इस प्रसंग में हम उत्तर प्रदेश-सरकार के भी हादिक ग्राभारी हैं, जिसने पुस्तक | 
की पाण्डुलिपि को ही पुरस्कृत करके हमारा उत्साह बढ़ाया। ग्रात्सारास एण्ड संस, | 
दिल्ली, के उदारमना संचालक श्री रामलाल पुरी के सौजन्य को भी नहीं भुलाया 
जा सकता, जिन्होंने पुरस्कार-घोषरा के तुरन्त बाद ही पुस्तक के सुरुिपुरा प्रकाशन 
को व्यवस्था कर दी । 


जी. १०, दिलशाद गार्डत ) क्षेमचन्द्र सुमन! 
शाहदरा (दिल्ली) ‘i योगेन्द्रकुमार मल्लिक ' 
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श्री Anaa 'सुमन' और श्री योगन्द्रकुमार सल्लिक की लिखी | 
विवेचन पुस्तक सेने ग्रभी-ग्रभी पढ़कर समाप्त की है । इसमें साहित्य, कविता, उपन्यास, 
कहानी, नाटक, निबन्ध, गद्यगीत, जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्ताज श्रोर समालोचना 
शीर्दकों से साहित्य के विविध रूपों श्रौर अंगों का विवेचन किया गया है । प्राचीन और 
नवीन हिग्दी-साहित्य के उद्धरण देकर इन विविध अंगों का विकास-क्रम दिखाया गया 
है और इनकी रूपरेखा स्पष्ट की गई है । संस्कृत, अंग्रेजी ग्रौर-फ्रान्सीसी श्रार्दि 
` साहित्यों के उल्लेख भी यथास्थान कर दिए गए हूँ । पुस्तक लेखकों के विस्तृत आर 
बहुमुखी ग्रध्ययन-श्रतुशीलन का परिणाम है, किन्तु इसकी सवंप्रमुख विशेषता इसको. 
गम्भीर और संयत समीक्षा-शैली है, जो इसमें ग्रादि से ग्रन्त तक व्याप्त है। सोः 
समीक्षा-शेली के सम्बन्ध में यहाँ में कुछ विस्तार के साथ विचार करना चाहता हू । 

हिन्दी में इन दिनों, मुख्य रूप से, चार समीक्षा-शेलियाँ या पद्धतियाँ प्रचलितः 
हैं । इनमें पहली शैली विशुद्ध साहित्यिक कही जाती है, जो साहित्य के विभिन्नः 
्रेरणा-केन्दरों का अध्ययन करती हुई भी साहित्यिक मूल्यों को प्रमुखता देती है । इसकी- 
एक विशिष्ट परम्परा बनी हुई है । दूसरी शेली साहित्य में समाज-शास्त्र को SERE 
वादी विचार-पद्धति को श्रपनाती है और प्रगतिशील तथा अप्रगतिशील विभागों सं 
समस्त साहित्य को विभाजित करती है । तीसरी क्ली कवि और काव्य को मानसिक- 
भमिका या मनोविइलेषण को मुख्य महत्त्व देती है, तथा साहित्य को रचना और 
आस्वादन के रहस्यों की नई व्याख्या करती है । इसको भी श्रपनी be पज e 
या मतवाद हे । यह शेली विश्लेषणात्मक या मनोविज्ञानिक कहलाती है। st s 
वह है जो किसी भी मतवाद या परम्परा का अनुगमच नहीं करती, बल्कि उन a 
सर्वथा दूर रहना चाहती है । यह प्रणाली समीक्षक को व्यक्तिगत भावना या प्रतिर 
को व्यक्त करने का लक्ष्य रखती है, तएव इसे व्यक्तिमुखी, भावात्मक, या प्रभावा- 
भिव्यंजक शैली कहते ह्‌ । A l 

समीक्षा की ये क्षेलियां एक-दूसरे से स्वतन्त्र श्राघार ओर श्रस्तित्व तो रखतीः 
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-ही हे, ये नितान्त भिन्न मतवादों का विज्ञापन करने लगी हैं श्रौर श्रपनी समस्त प्रक्रिया | क्षक 
“में एक-दूसरे के स्पर्श से भी बचना चाहती हे । इनमें विच्छेद और पृथक्ता को प्रवृत्ति जक 
“बढ़ रही है । भ्रपना अलग-अलग घेरा बनाकर ये एक-दूसरे के बीच ऊंची दीवारं खड़ी iors 
-कर रही हें, जिनसे वे एक-द्रसरे को देख भी न सक । ये श्रपने इस मूल उद्देश्य को भी | द 
“भूल जाना चाहतो हें कि साहित्य श्रौर साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन करना उनमें | ; 
से प्रत्येक का लक्ष्य है । स्वाभाविक तो यह था कि समान लक्ष्य को सिद्धि के लिए | y 
`ये सभी समीक्षा-प्रणालियाँ परस्पर श्रादान-प्रदान करतीं और यथा सम्भव एक-दूसरे | fafa सु 
के समीप श्रातीं । यह भी असम्भव न था कि आगे चलकर ये एक में सिल जातों और | ल 
“एक ऐसी नई तथा व्यापक समीक्षा-धारा का निर्माण करतीं जिसमें उक्त सभी शेलियों ea क 
के मूल्यवान तत्त्वों का समन्वय होता । परन्तु वतमान समय में इनके बीच विरोधी | टया यः 
प्रवृत्तियों का प्राबल्य हो रहा है । मिलन की सम्भावना ट्र दिखाई देती है । | तीर ड 


यहाँ हम नए साहित्य में इन विभिन्न समोक्षा-प्रणालियों की स्थिति और | मिला 
"प्रगति को संक्षेप में देख लेना चाहते हे । इससे at के विवेचन सें हमें सुगमता | श्रार क्‌ 
“रहेगी । सबसे पहले हम समीक्षा की साहित्यिक पद्धति को लेकर देखते हे । नए युग | ee 
'के प्रारम्भ में यह पद्धति अस्थि-शञषष रह गई थी ! रस, रीति, गुण, श्रलंकार आदि | की at 
“शब्द-ही-शब्द रह गए थे । इनके भ्रर्थो' का प्रायः लोप हो चुका था । एक बड़ी पुरानी | विशिष 
“परम्परा से ये जुड़े हुए थे, कदाचित्‌ इसीलिए ये जीवित रहे । नए युग के समीक्षको | की सुर 


-ने इनमें नई जान डाली । क्रमशः इन शब्दों से नया ग्रर्थ श्राया, नई चेतना श्राई। | ga 
< ज्यों भें । उपेक्षा 

यह नई शक्ति इन्हें नए जीवन-सम्पक से मिली । ज्यों-ज्यों साहित्यिकों का जीवनः . है 
“सम्पक बढ़ता गया, इन शब्दों का भी ग्रर्थ-विस्तार होता गया । भारतेन्दु-युग के ७८ 
'जा सः 


साहित्य से ग्रामे बढ़कर mani महावीरप्रसाद द्विवेदी, पद्मसिह शर्मा, मिश्रबन्धु श्रौर 
रामचन्द्र शुक्ल ने इन शब्दों को श्रर्थ की कितनी नई भूमियाँ प्रदान कां, इन्हें कितना | 
“समृद्धिशाली बनाया, यह साहित्यिक इतिहास के विद्यार्थी के लिए ग्रध्ययन का अत्यन्त 
“रोचक बिषय है। 


ध्यान देने को महत्त्वपूर्ण बात यह है कि रस, रीति श्रादि के सांचे साहित्यिक | 
“परम्परा से सम्बन्ध रखते थे, इसीलिए नया विवेचन, बहुमुखी होता हुआ भी, श्रपते 
“साहित्यिक स्वरूप पर हो स्थिर रहा । नया जीवन-दर्शन, नई विचार-पद्धति, नवीन | 
इतिहासिक प्रध्ययन, सब-कुछ श्राए, पर साहित्य के ग्रपने स्वरूप की प्रधानता रक्षित | 
“रही । साहित्य के विचार-पक्ष, भाव-पक्ष ग्रौर कला-पक्ष ग्रादि को प्रनेकमखी विचा“ 
'रणा AR विवेचना में भी मूलवर्तो साहित्यिक तथ्य को भूलाया नहीं गया | कुछ नए थि 
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'समीक्षको ने रस और रीति की भारतीय शब्दावली का त्याग भी कर दिया और 
पश्चिमी शंब्दावलियों को श्रपनाया, परन्तु इन विदेशी पर्यायों में भी साहित्पिक तत्त्व 


खड़ी | है 2 z S त 
TOUT हो रहा । हमने साहित्य रौर कला-विवेचना में इतिहास, दशन, मनोविज्ञान, 


| समाज-शास्त्र तया दूसरे तत्व-दर्शनों से काम लिया, पर हमारी मूल भूमिका साहि- 


| 
| इस नए विवेचन के फलस्वरूप जो नया ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उसका एक प्रति- 
। निधि स्वरूप श्राचार्ष रामचन्द्र शुक्ल को समीक्षाओं श्रौर उनके साहित्यिक इतिहास 
| 'में दिखाई देता है । शुक्ल जी का काव्यादर्श व्यापक और सन्तुलित रहा है। उन्होंने 
| कवि की इतिहासिक परिस्थितियों का उल्लेख किया है। कवि पर युग के प्रभावों 
| तथा युग पर कवि के प्रभावों का सामान्य रूप से निरूपण किया है । कवि की जीवनी 
और उसके क्रमिक साहित्यिक विकास पर अधिक ध्यान देने का अवसर उन्हें नहीं 
बसला, पर इसकी नितान्त अवहेलना भी नहीं हुई है । किन्तु इतिहास, मनोविज्ञान 
site कला-विकास के इन गतिमान पहलुओं की अपेक्षा जुक्लजी ने साहित्य के स्थायी 
giant, काव्य में चित्रित सानव-जीवन की विविधता और एक उदात्त जीवन-दर्शन 
की श्रधिक आग्रह के साथ नियोजना की है। इन पिछले तत्त्वों की उपलब्धि उन्हें AT 
विशिष्ट साहित्यिक अध्ययन श्रौर anfas ग्रनुशीलन से हुई थी, परण्तु इस सम्बन्ध 
की मुख्य प्रेरणा उन्हें गोस्वामी तुलसीदास के काव्य रौर विशेषकर उनके 'रामचरित- 
मानस' से मिली थी । शुक्लजी ने 'मानस' को आध्यात्मिक भूमिका को बहुत कुछ 
उपेक्षा भी की है और उसे मुख्यतः ATA बुद्धिवादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण से 
देखा है, फिर भी 'मानस' की छाप शुक्लजी के समस्त साहित्यिक विवेचनों सं देखी 
'जा सकती है । 
एक्र विशिष्ट काव्य-ग्रन्य को तथा उसमें निहित जीवन-दर्शन को ( चाहे वे 
कितने हीं महान्‌ हों ) काव्य-समीक्षा का घाधार बना लेने पर जातीय साहित्य को 
गतिमान धारा और उसे परिवर्तित करने वाली ग्रनेकविध परिस्थितियों का वस्तुमुखी 
अध्ययन रौर कलन कठिन हो जाता है । काव्य में सानव-जीवन को विविधता का 
शुक्ल जी प्रतिपादन करते हे, परन्तु अपनी काव्य-समीक्षा में कवियों को विविध 
परिस्थितियों और जीवन-दृष्टियों को पूरी सहृदयता रौर तटस्थता के साथ देखने का 
प्रयत्न वे नहीं करते । उनको एक ही बिचार भूमि है, एक ही जोवन-दशेन है और 
एक ही काव्यादश है। ये तीनों तत्त्व मिलकर शुक्ल जी के साहित्यिक आकलन को 
siigat देते है, पर ये उनके इतिहासिक ग्रनुशीलन की सीमाएँ भी बाँध देते हें । शक्ल 
जी काउ्प्र केजिन उपकरणों को महत्त्व देते हे, वे निश्‍चय ही महान्‌ काव्यां मं उपलब्ध 
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होते हं, परन्तु इसी कारण महान्‌ काव्य को, श्रथवा किसी भी विशिष्ट रचना को 
उन्हीं उपकररणों की कसोटी पर कसनां सदेव न्याय-सम्मतं नहीं कहा जा सकता । 


| स्थापना 
| दिखाई: 
। समीक्षा- 


तथापि इन सभी . सबल-निर्बल सीमा-रेखाग्रों का श्रतिक्रमरा करने वाली, 
शुक्ल जी को महान्‌ प्रतिभा थी, जो उन्हीं के बनाए बन्धनों के बादजद समस्त बन्धनो। . 
से ऊपर उठ सकी ग्रौर साहित्य का सार्वजनिक मूल्यांकन करने सें समर्थ हुई ।| 


| नवयुग 
साहित्य को सोन्दर्य-भू मिका, उसकी भावगत और शेलीगत विशिष्टता तक शक्ल जी i 


y a 
को निर्बाध पहुँच थी और इसी पहुंच के बल पर शुक्ल जी हिन्दी-साहित्य के श्रप्रतिम TA 
समीक्षक और श्राचार्थ कहला सके । दूसरे झाब्दों में उनकी बौद्धिकता की अपेक्षा: लिशद्ध 
उनका व्यक्तित्व ग्रधिक प्रखर था, उनकी विवेचना-क्षमता की श्रपेक्षा उनकी साहि नो सः 
त्यिक nag ष्टि प्रधिक सम्पन्न-सबल थी । तभी तो शुक्ल जी ने समीक्षा-सम्बन्धी तक पुर 
ag प्रतिमान स्थापित किया जो अनेक झोके-झकोरे खाने के बाद भी ग्राज तक Wee) प्रगतिः 
बना हुआ है | | -उदाहर 


साहित्य के wana, भावगत और जेलीगत स्वरूप की सफल विवेचना के] रि 
कारण शुक्लजी ने समीक्षा की एक नई झली स्थापित की, जो अपने सर पूण श्रवयवों aS) 
के साथ, साहित्यिक शैली कही जाती है । यह शैली ग्रावश्यक संशोधन और परिष्कार 


के साथ आज भी प्रचलित है । भावों के विवेचन में शकल जी की दृष्टि उदात्त ate करण 


श्रादर्शोन्मु थी । शैली के क्षेत्र में geal भाषागत सोन्दर्यं पर हो अधिक ध्यान पश्चि 


दिया और शैली सम्बन्धी दुसरे तत्त्वों की प्रायः उपेक्षा को भाषा के ग्राभिजात्य और E 
उसको ग्रर्थंसत्ता के साथ शुक्ल जी भाषा के लोक-व्यवहूत रूप के पक्षपाती थे। वे | ह 
Bs प्रयोग ate ग्रप्रचलित भाषा-रूपों का बहिष्कार करके जीती-जागती भाषा के | करा 
व्यवहार का सन्देश दे गए हें । दळ 
के श्रा 

शुक्ल जो द्वारा निमित और परिष्कत यही काव्यादर्श आज तक 


भ्राता रहा हे । कतिपय नए इतिहास-लेखकों ने शक्ल धारा के aaa समीक्षा की | 
एक स्वच्छन्दतावादी, सौष्ठदवादी या सांस्कृतिक धारा का भी नामोल्लेख किया है, | 
न पा ही एक नया प्रवर्तन या विकास मानना श्रधिक उपयुक्त । योगिद 

हत्य के जिन ग्रवयवों को श्रध्रा या उपेक्षित छोड़ दिया था. | 


| 
व्यवहार में | रही है 

| 

| 

| 

} 


उन्ह | एर 
लित Ha पुष्ट करन को चण्डा की गई 1 नए साहित्य का विकास-क्रम श्रधिक सन्तु | — 
i र सवेतोमुखी विवरण के साथ उपस्थित किया गया । प्रगीत-काव्य की | . 

aaa श्रधिक स्पष्टता के साथ प्रकाश में लाई गई । कबीर तथा भ्रन्य निग शियों । शीत 


के सांस्कृतिक महत्त्व पर श्रधिक विस्तार के साथ लिखा गया । शुक्ल जी की कई 


| 
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| स्थापनाएँ atx प्रतिपत्तियाँ इस खिचाव को सहन नहीं कर पाई और टूटती हुई भी 


1 को, दिखाई दीं । परन्तु शुक्ल जी का वह काव्यादर्श, जिसे हम साहित्यिक काव्याद या 
CO समीक्षा-बैली कहते हैं, आज भी प्रयोग में ग्रा रहा हैं । 


| 
[वल जी ने साहित्य की रहस्यवादी परम्परा का बिरोध करते हुए एक ओर 


TAi s eee र fra हि 
भो कबीर आदि रहस्यवादियों और दूसरी ओर रहस्यानुभूति से श्रनुश्राशित gA के 


| नवयुग के कवियों की जो प्रतिकूल समीक्षा की थी उसे इतिहास को पृष्ठभूमि पर 


| न्य 7 A र 
| नए सांस्कृतिक उत्थान के रूप में देखने ओर समभन को ASST की गई | यह तो 


सिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में शुक्लजी के निर्णायों को बदलने का उपक्रम था। 


इतिहासिव् 
विशुद्ध साहित्यिक मानदण्डों को लेकर प्रबन्ध काव्य और नए प्रगीतों के बीच भी एक 


| aat सन्तुलन स्थापित करने की आवश्यकता थी । उसे भी नए समीक्ष कों ने एक हद 


| प्रकाशित हो गई g । सारांश य 


“तक पुरा किया । शुक्लजी के दार्शनिक सताग्रह को भी, जहाँ कहीं वह साहित्य के 
प्रगतिशील मूल्यांकन में अवरोध डालता था, आवश्यक SI से संशोधित किया गया। 
उदाहरण के लिए उनके व्यक्त और ग्रव्यवंत अथवा सगुण ओर निगु ण-सस्बन्धी 
मतबाद को और उनके हारा समथित 'रामचरितमानस' की वर्णाश्रस-सर्यादा-सम्बन्धी 
दृष्टि को विकासोन्मुख समाज की इतिहासिक आवद्यकता के प्रकाश में परखा गया । 
कला-विवेचन-सम्बन्धी उनके विचारों की भी छान-बीन हुई, विशेषकर 'साधारणी- 
करण और «व्यक्ति-वेचित्र्यवाद' पर उनके वक्तव्यो की परीक्षा को गई झौर 
"पश्चिमी साहित्य के सम्बन्ध में उनके प्रासंगिक उल्लेखों पर भी विचार-विमश होता 
रहा। 'ग्रभिव्यंजनावाद' पर शुक्लजी को व्याख्या के श्राधार पर एक लम्बा बिवाद 
A चल पड़ा, जो ग्राज भी समाप्त नहीं हुआ है । इस विषय पर कुछ पुस्तकें तक 
ह कि शुक्ल जी द्वारा निर्मित साहित्यादर्श को ma- 
gan संशोधनों के साथ, युग का प्रतिनिधि साहित्यादर्श स्वीकार किया गया और उसी- 
के ग्राधार पर सनीक्षा को एक नई परम्परा प्रतिष्ठित हुई, जो आज तक चलती झा 
“रही है । इसे ही हमने साहित्यिक परस्परा का नाम दिपा हूँ। 

युग-चेतना के अनुरूप, नए समीक्षकों की प्रगतिशील समीक्षा-दृष्टि के आधार 
-वर परिष्कृत की गई यह साहित्यिक समीक्षा-ञ्ञैली अपने ग्रस्तित्व और AIA उप- 
योगिता का परिचय दे ही रही थी, इतने में 'फासिस्टवाद के खतरे' का नारा लगाती हुई 
एक नई साहित्यिक योजना लन्दन से सीधी भारत राई ।१ सन्‌ “३५ में यह योजना 


१. दखिए-हीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय का “प्रगतिशील ग्रान्दोलन का प्रारम्भ! 
शोषक लेख, 'तया साहित्य', सितम्बर १६५१ | 
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निर्मित हुई” सन्‌ ३६ की ईस्टर की छुट्टियों में लखनऊ-काँग्रेस के Wat पर 4 
योजना के श्रनुसार “प्रगतिशील लेखक संघ! को बेठक हुई। इसके सभापति प्रेमच ज 
थे । शीघ्र ही यह एक प्रखिल भारतीय योजना के रूप मे प्रचारित की गई। । 
इसके मन्तव्य-पत्र को देखने से ज्ञात हुआ है कि यह ws सामयिक sia 
-की पुति के लिए--फासिस्टवाद के विरुद्ध आवाज्ञ उठाने के लिए- उत्पन्न हुई थो| 
पर धीरे-धीरे यह एक स्थायी संस्था के रूप में परिणत होने लगी | रवीन्द्रनाथ h 
शरच्चन्द्र-जेते : ऐे त्यिको का श्राशीर्वाद लेकर इसने अपना देश-ब्यापी 
किया । इन पंक्ति का लेखक भी इस संस्था की काशी-शाखा के साथ कई वर्षी तक 
सम्बद्ध रहा । पर] तब तक इसमें किसी मतवाद को कठोरता नहीं आई थी। कुछ 
समय बाद यह Allin सम्प्रदापबद्ध होने लगी । ग्राज इस पर स 
दन श्रौर मार्क्सवादी विचार-पद्धदि का पुरा ग्राधियत्य हे । इन्हीं दोनों के संयोग à 
भारतीय समीक्षा-शेली की उत्पत्ति हुई है । | 


aaa saa- । 


यहाँ बिना किसी प्रकार का ग्रन्यथा आरोप किये हन इत शैली पर AAAI 

` मत देना चाहते ह्‌ । सबसे पहले हम यह देखते g fH यह एक विदेशी पद्धति है जितका 
हमारे देश को जलवायु में पोषण नहीं हुआ । यह परस्परा-रहित है और एक राज-| 
नीतिक मतवाद का श्रंग बनकर आई हे । विदेशों में भी इसकी कोई पुरानी afaa] 
नहीं है । इसने जिस माक्सवादी दाशनिकता को अपना रखा है, उसी को ग्रनुचरी हो. | 


रही हे । किसी भी साहित्यिक समीक्षा-शली का किसी भी दार्शनिक या राजनीतिक, 
मतवाद के शिकंजे में बंध जाना साहित्य के लिए शुभ लक्षण नहीं । | 
हिन्दी में इस समीक्षा-शली का व्यावहारिक स्वरूप ग्रौर भी विचित्र है। | 

किस नवागन्तुक प्रतिभा को यह सहसा ग्रासमान पर चढ़ा देगी और कब उसे जमीन | 
पर ला पटकेगी, इसका कुछ भी निइचय नहीं । किन्हीं दो समीक्षकों में किसी एक 
प्रन पर मतेक्य दिलाई देना ग्रतम्भव-सा हो है। माक्सवादी मतवाद जिस परिश्रम- | 
साध्य सामाजिक तथ्यानुशीलन पर श्रवलम्बित है उसका नए समीक्षक बहुत कम | 
श्रम्यास करते ह । एक बड़ी कमी यह भी है कि वे रचित साहित्य के साय सामाजिक | 

j वस्तुस्थिति का योग नहीं देखते, बल्कि एक स्वरचित वस्तुस्थिति के आधार पर साहि- | 
fore रचना को परीक्षा करते हे । बहुत थोड़े साहित्यकार संकीण उद्देश्यों का | 
भ्रतुसरण कर सकते हु । 9 | 
aig दिन इनकी समीक्षाग्रो मे 'टीडोबाद', ' ५५ | 

fare स्टालिनिस्ट पद्धति' आदि e तत ea | 

प्रयोग हो रहा है, जिससे यह 


ii 
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स्पष्टं सूचित होता है कि ये साहित्य में राजनीति ही agi अयत TENA we 
देनिक राजनीति तथा कार्य-क्रम का नियमन करना चाहते हू । इन्हीं Say 
हो ये साहित्य की प्रगतिशीलता और 
हैं । यह स्पष्ट है कि cat परिस्थिति 
विक हे कि प्रगतिशीलता 


का अनसरण करने और न करने में 
ग्रप्रगतिश्ीलता का निपटारा करते रह! 
में कोई बड़ी प्रतिभा पनप नहीं सकती ATT यह भी स्वाभा है i 
कुछ लोग बने-बनाए 'सरकारा नुस्खा का आँख 
f है कि यह गेक्षा-च्ञेली किसी 
gafes दृष्टि से हमारी आपत्ति यह्‌ है कि यह समाल सत, सी 
साहित्यिक परम्परा का प्रनुसररा नहीं करती श्रोर न किसी साहित्यिक परम्परा का. 
निर्माण ही कर रही है । यह जीवन के वास्तबिक श्रनुभवों R सम्पर्को को Rue 
पढ़े पढ़ाए और बन-बनाए सतवाद को अधिक प्रोत्साहन देती है । इसकी सीमा से 
साहित्य के जो समाज-झास्त्रीय विवेचन होते हैँ वे श्रावश्यकता से बहुत अधिक: 
ससाज-शास्त्रीय हे और आवश्यकता से बहुत कम साहित्यिक । इस कारण माक्सवादी 
समीक्षा-पद्धति साहित्य के भावात्मक ओर कलात्मक मूल्यों का निरूपण करन म: 
सदेव पइचात्पद रहती हैं । 
यह समीक्षा-पद्धति कवि की समस्त मानवीय चेतना का ग्राकलन न करके 
स ४ pe 
केवल उसकी राजनीतिक चेतना का आकलन करती है । इसी कारण इसके निर्णय 
प्राय: HAL या एकांगी होते हे । केवल राजनीतिक धरातल पर किसी भी कवि को. 
कविता नहीं परखी जा सकती, महान्‌ कवियों कौ रचना तो और भो नहों । फिर 
किसी काव्य की प्रेरणा के रूप से कौन-सी वास्तविकता कास कर रहो थी आर उस 
पर कवि की प्रतिक्रिया किस प्रकार को हुई है, पे प्रत केवल साजरा 
पर हल नहीं किये जा सकते । युग की परिह्थितियाँ अनेक वेषस्यों को लिये रहती. 
y + त a Ñ उ पय: 
हैं, युग को प्रगति कोई सीधी रेखा नहीं हुआ करती । उन समस्त वषस्यां के बीच 
0 7७५ x 3 दि ° र n i l 
कवि की चेतना और उसकी प्रवृत्ते को समझना केवल किसी राजनो!एक या; 
सामाजिक मतवाद के सहारे ही सम्भव नहों । 
यदि हमने किसी प्रकार कवि या रचयिता की प्रेरक परिस्थितियों ओर 
वास्तविकता के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह समक भो लिया, तो कणा इतना 
समभना ही साहित्य-समीक्षा के लिए सब-कुछ है ? यह तो कवि या काव्य को भूमिका- 


सात्र हुई, जो काव्य समीक्षा का आवश्यक अंग होते हुए भी, सब-कुछ नहीं है ४ 
वास्तविक काव्य-समीक्षा यहीं से श्रारम्भ होती है, यद्यपि राजनीतिक मतवादी उसे 
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| 


यहीं समाप्त समभते हे । उनकी दृष्टि में रचयिता की राजनीतिक ग्रौर सामाजिक | 
प्रगतिशीलता को समझ लेना ही साहित्य-समीक्षा का प्रमुख उद्देश्य हे, जो कुछ शेष | 
रह जाता है वह केवल काव्य का विधान-पक्ष, या टेकनीक हे । किन्तु यह धारणा 
आन्त है att समीक्षकों की साहित्यिक परम्परा के प्रति उपेक्षा और श्रज्ञानको) भ 
परिचायिका हे । कदाचित्‌ इसी भ्रान्तिके कारण हिन्दी का माक्सवादी साहित्य! दि 
इतना ग्रनगढ, और प्रभाव-हीन होता है। | 
किसी तत्त्वज्ञान में श्रोर वास्तविक कला में श्रन्तर होता हे । हमने युग की हि 
प्रगतिशील वस्तुस्थिति को एक बौद्धिक या विश्लेषणात्मक धारणा बना ली, इतने 
से ही कवि और रचनाकार का उद्देश्य पुरा नहीं होता । उसके मागं सें ये मोटी 
धारणाःएं और यह बौद्धिकता बाधक भो हो सकती हे । उसे तो श्रपनी प्रेरणा जीवन 
'की उवर भूमि से स्वतः प्राप्त करनी होगी, किसी माध्यम द्वारा नहीं ।.माध्यसों द्वारा | 
वह रूखा-सुखा ज्ञान प्राप्त कर सकता हे, सरस ग्रौर सहृदय श्रय॒भूतियाँ नहीं । ऐसा | 
व्यक्ति किती पत्र-पत्रिका के लिए कोई लेख लिख सकता है, किसी सामिक जीवन- | 
चित्र यो काव्य की रचता नहीं कर सकता । हिन्दी का श्रधिकांश प्रगतिशील | 
साहित्य' कराचित्‌ इतोलिए प्रचारात्मक निबस्थों के रूप में पाया जाता है । | 


ओर अन्त में हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे ऊपर कोई नया दर्शन या | 
` -नई चिन्तन-प्रणा।ली भी नहीं लादी जा सकती। यह amwa निरी श्रान्ति है कि 
माक्स-दशन या माइसीय विचार-पद्धति हम जीवन की कोई aama दृष्टि देती है 
और सत्य का सीधा साक्षात्कार कराती है। भारतीय तत्त्व-चिन्तन और विचार- 
विधियों को ग्रपलारित करके उनके स्थान पर इस नई पद्धति को प्रतिष्ठित करना, 
भारतीय जन-गण को सांस्कृतिक परम्प«, का अपमान करना' है । इसी जन-गण की 
स्वस्थ चेतना और नंसगिक बुद्धिमत्ता का इजहार करते जो नहीं थकते, वे ही यह 
विदेशी लबादा भारतीय जनता पर लादना चाहते हें । जिस प्रकार क्रिश्चियन धर्म 
की प्रलोभनकारिरी चादर हमें अ्रठारहवों श्रौर उन्नीसवीं दताब्दियों में भेंट की जा 
रही थी, उसी प्रकार यह मार्क्सवादी लबादा इस बीसवीं शताब्दी में लादा जा रहा 
हुँ । जिस प्रकार भारतीय जनता उस परवज्ञ युग में भी उस चादर के मोह में नहीं 


पड़ी ate उसे ज्यों-का-त्यों लोटा दिया उसी प्रकार यह नया लबादा भी हमें उन्हें 
"वापस कर देना हे । 


al 


कदाचित्‌ हम इस नए दार्शनिक खतरे को टीक तरह से समझ नहीं पाए 


Bag भी दर्शन या विज्ञान के नाम पर एक नया ध्म हो है जो हमारी जनता को | ' 
l 
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भर किया जा रहा है । विशेषता यह है कि इस बार गुप्त या प्रच्छन्न रूप से यह 
हमारे सामने लाया गया है । पर यह भी पश्चिम की ग्रोर से qa-fana को एक 
सांस्कृतिक योजना ही है । सवाल यह है कि हम इसे स्वीकार करेंगे या नहों | सबसे 
पहले हमें यह भ्रम दूर कर देना चाहिए कि यह दर्शन ही एक-मात्र प्रगतिशीलता 
का पर्याय है और इसके बिना हम जहाँ-के-तहाँ रह जायेंगे । राष्ट्‌ श्रौर जातियाँ 
क्रिसी मतवाद के बल पर बडी नहीं होतीं; वे बड़ी होती हैं ग्रयनी आन्तरिक चेतना, 
सहानुभूति और प्रपत्नों के बल पर । क्रिश्चियन धर्म भी हमें सभ्य बनाने का ही 
waw लेकर आया था, और माक्स दर्शन भी हमें सपुस्तत र प्रगतिशील बनाने 
का उद्देश्य लेकर चला है । परन्तु जिस प्रकार हम क्रिङ्चियन धर्म के बिना भी धार्मिक 
aie सभ्य बने रहे, उसी प्रकार माकस-दर्शन के बिना दार्शनिक और प्रगतिशील बने 
रह सकते हैं, यदि हम अपनी प्रातिशील परम्परा को पहचान सके झोर श्रपनी 
दाशनिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति ईमानदार रह सके । ऐसा न होने पर 
एक छिछली और क्षणिक प्रगतिशीलता ही हमारे हाथ लगेगी । 
जहाँ तक एक नई समीक्षा-पद्धत और साहित्यिक चेतना का प्रश्न है, हमें 
यह स्वीकार करने में कोई आपति नहीं कि साहित्य के सामाजिक लक्ष्यों और उद्देश्यों 
का विज्ञापन करने वाली यह पद्धति साहित्य का.बहुत-कुछ उपकार भी कर सकी हे । 
उसने हमारे युवकों को एक नई तेजस्विता भी प्रदान को है और एक नया आत्मबल 
भी दिया है। पर यह,किस मूल्य पर हने प्राप्त हुआ हे ? सबसे पहले इस नई 
पद्धति ने हमारी नई शिक्षित सन्तति को विशेष समाज दर्शन और जीवन-दर्शन का 
maar बना दिया है । इसके बाद ही उसने हमारी दृष्टि एक तात्कालिक सामाजिक 
समस्या पर केन्द्रित कर दी है । हम एक छोटी किन्तु मजबूत रस्सी से बाँधकर उक्त 
सामाजिक समस्या की खूंटी में जकड़ £7 गए हैं और wa हम किसी दुसरी श्रोर 
“fax उठाकर देख भी नहीं सकते । यही परवशता है जो हमें विदेशी शासन से 
स्वतन्त्र होते ही प्राप्त हुई है । आज हमारे साहित्यिक मानदण्ड इसी खुटी से बंधे 
होने के कारणा श्रतिशय सीमित श्रौर संकीणां हो उठ हँ । हमारा सारा विचार-स्वा- 
तरूय खो गया है ग्रौर हममें बड़े और व्यापक दिचारों को ग्रहण करने को क्षमता 
नहीं रह गई है । विचारो का एक सरकारी agaat खुल गया हे, जिसकी झोर 
सबकी टकटकी लगी रहती है । 


प्राइचर्य तो यह है कि हम बिना इतनी परवशताएँ उठाए भी भ्रपना आर 
प्रपने साहित्य का कत्याण कर सकते थे श्रोर कर ही रहे थे। हम रवोत्ध और 
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शरच्चन्द्र, प्रमचंद और प्रसाद को साहित्यिक परम्परा प उठाकर और माथा 
नवाकर चल रहे थे और चले जा सकते थे । परन्तु हमने, न जाने क्‍यों, वह रास्ता 
पसन्द नहीं किया ate दौड़ पड़ एक दूसरी ही पगडंडी की ओर। आज हिन्दी 
साहित्य के इस प्रगतिवादी सम्प्रदाय में जो कलह AR कशमकश चल ही है उसका 
मुख्य कारण एक पतली लीक में बहुत-से भ्रादलियों का श्राकर रास्ता पाने कं 

करना है | 

हमें रवीन्द्र श्रौर प्रसाद, शरच्चत्द्र शोर प्रेसचन्द की साहित्यिक परम्परा को 
श्रौर शुक्ल-शली की समीक्षा को नवीन परिस्थितियों के ग्रतुरूप आगे बढ़ाना है। 
हम किसी भी नए मतवाद या ज्ञान-हार को अवहेलना नहीं करते, परन्तु कितो को 
आँख म्‌ दकर मक्ति-मार्ग मान लेने के भी हम पक्षपाती नहीं g aa ही हमारी 
यह प्रतिक्रिया हिन्दी-साहित्य के अन्तर्गत चलने बाले प्रगतिवादी आन्दोलन के प्रति 
हैं। रचनात्मक क्षेत्र में प्रसाद, निराला, प्रेसचन्द अथवा पंत की भी तुलना के 
साहित्यिक की हम श्राज भी प्रतीक्षा कर रहे हु । जो प्रतिभाएँ और व्यवितत्व स्वा- 
भाविक रूप से इनके पश्चात्‌ ग्राए, वे भी कदाचित प्रगतिवाद के niana बौद्धिक 
प्रभावों श्रोर समीक्षा की श्रसन्तुलित गतिविधियों के कारण दिग्भ्रान्त हो गए 


हम यह नहीं कहते कि हमारा साहित्य पिछले वर्षो में गे नहीं बढ़ा, पर 
हमारा श्रनुमान हे कि उसे जितना ग्रागे बढ़ना चाहिए था, उतना नहीं बढ़ा । हम 
यह भी नहीं कहते कि प्रगतिवादी समीक्षा ने हिन्दी को कुछ दिया ही नहीं । उसने 
दो वस्तुएं मुख्य रूप से दी हे । प्रथम यह कि काव्य-साहित्य का सम्बन्ध सामाजिक 
वास्तविकता से है, ale वही साहित्य मूल्यवान है जो उक्त वास्तविकता के प्रति 
सजग श्रोर संवेदनशील है । द्वितीय यह कि जो साहित्य सामाजिक वास्तविकता .से 
जितना ही दूर होगा, वहे उतना ही काल्पनिक और प्रतिक्रियावादी कहा जायगा A 
न॑ केवल सामाजिक दृष्टि से वह ग्रपयोगी होगा, साहित्यिक दृष्टि से भी हीन ate 
ह्लासोन्मुख होगा । इस प्रकार साहित्य के सोष्ठव-सस्बन्धी एक नई माप-रेखा और 
एक नया दृष्टिकोण इस पद्धति मे हमें दिया है जिसका उचित उपयोग हम करेंगे । 

. एक तीसरी समीक्षा-शेली भी, जिसका उल्लेख 'बिशेषणात्मक' या 'मनो 
विज्ञानिक' शैली के नाम से हम ऊपर कर ग्राए हैं, हिन्दी म प्रचलित हो रही है । 
इसका मूलबर्तों मन्तव्य यह है कि साहित्य की सष्टि व्यक्ति की बाह्य या सामाजिक 
चेतना के AUT पर उतनो नहीं होती जितनी उसकी अव्यक्त या तरंग चेतना 
के ्राधार पर होती है। इस sata चेतना का विश्लेषण प्रसिद्ध मनोविश्लेषक 
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Fanie फ्रायड से एक विशेष मतदाद के रूप सें किया है । यद्यपि उसके विश्लेषण 


चर कतिपय संशोधन और परिष्कार भी हुए हे, परन्तु मुख्य तथ्य में श्रविक परिवर्तन 
नहीं हुआ । बह Her तथ्य यह है कि सानब का मूल या mima मानस ही वह 
manya सत्ता है जिस पर व्यवित को शेशवावस्था से अनेक प्रतिरोधी संस्कार 


पडते हैं और कुण्ठाएँ बनती हे । सामाजिक जीवन में वे कुण्ठाएँ बुद्धि द्वारा शासित 


रहती हैं, किम्तु स्वप्नावस्था में बे बिद्रोह करती हे गैर इच्छा-तृप्ति का माग निकार 


च्छा-तप्ति की प्रक्रिया चला करती है, विशेषकर काव्य 
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का ही एक प्रच्छम्म प्रकार है । 


त काव्य-साहित्य को उत्पत्ति-प्रक्रिया का निर्देश करता 
है, ste विभिन्‍न साहित्यिक $ की मलभत प्रेरणाश्रों का विश्लेषण करता 

S aA N , 

परम्त यह किसी साहित्यिक कृति के उत्कर्षापकर्ष का निर्णय करने का दावा नहीं 

तु बह ट्‌ & 


स्पष्ट है कि यह सि 


'करता इसके लिए तो हमें साहित्यिक प्रतिमान ही काम में लाने होंगे। जिस प्रकार 
हम अपर निर्देश कर चुके हे कि समीक्षा की प्रगतिवादी शैली अपने में पुणं नहीं है 
ग्रौर उसे साहित्यिक परम्परा और साहित्यिक समीक्षा-विधियों से मिलाकर हो उप 
योग में लाया जा सकता है, उसी प्रकार यह विश्लेषणात्मक पद्धति भी साहित्य 
के स्वरूप श्रोर विशेषकर उसकी रखला-प्रक्रिय को समझते का साधन-मात्र है। ; 


यदि हम इत प्रगतिवादी श्रौर विश्लेषणात्मक समीक्षा-शैलियों को एक” 
Bat की तुलना सें लाकर रखें तो देखेंगे क्रि ये एक ग्रर्थ में एक-दूसरे को विरोधी 
great को उपस्थित करती हैं, किन्तु इसरे ग्रथेः सें ये एक-दूसरे से पृथक और 
ग्रविरद्ध भी हैं । प्रगतिवादी या समाज-शास्त्रीय पद्धति सामाजिक गतिशीलता क्षे 
प्रति कवि की सचेतन प्रतिकिया को व्यक्त करती है, जब कि सनोविइलेषण-पद्धति 
रचना-की अंतरंग प्रतिक्रिया का विवेचन करती हे । इस दृष्टि से दोनों के अनुशील 
क्षेत्र एक-पूसरे से भिन्त होने के कारण ग्रधिरोधी भी कहे जा सकते हूँ । 


परन्तु जब ये दोनों पद्धतियाँ साहित्य की सर्वागीण व्याख्या आर मूल्याँकत 
करने का बीड़ा उठाती हैं तब एक दुसरे के विरोध सें प्रा पड़ती हें । तभी ये प्रस॒म्बद्ध 
झर विरोधिती प्रतीत होते लगती है और इनका यथार्थ उपयोग हमारी समक के 
बाहर चला जाता है । इन मतवादों की प्रपनी-श्रपती सीसा के बाहर जाकर सर्वग्राही 
aaa की प्रवृत्ति को ही लक्ष्य करके हमने 'प्राधुनिक साहित्य की भूमिका में लिखा 
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| 
था कि “ये विज्ञान, ग्रपनी-प्रपनी जगह काम करें, साहित्य की निर्माणा-प्रकिया कों । नए 
(घ्रपती-श्रपनी दृष्टि से) समाने की चेष्टा करें, पर साहित्य की गतिबिधि को अपने विर 

मतवाद का शिकार न बनायें, उसे स्वतन्त्र रूप से फूलने-फलने का श्रवसर दें ।” श्रौर । 
इसी तथ्य को हम यहाँ फिर से पूरे ग्राग्रह के साथ दोहराना चाहते हे । | जा 
कदाचित्‌ साहित्य की इष्हीं मतवादी समीक्षा-शलियों से ऊबकर कतिपय | ate 
समीक्षकों ने एक नितान्त नई होली को अपनाया है जिसमें वे feet भी साहित्यिक, | है। 
सामाजिक श्रथवा सनोविज्ञानिक परम्परा या विचार-पद्धति का आ्राक्षय न लेकर | का 
रचना के सम्बन्ध में अत्यन्त स्वतन्त्र श्रौर वैयक्तिक भावना व्यक्त करते हैं। इसे | था! 
ही हमने ऊपर व्यक्तिमखी, भावात्मक या प्रभावाभिव्यंजक शैली कहा है । इस शैली | mm 
का एक-मात्र गुण यह है कि यह समीक्षक की निष्पक्ष भावना या रुचि का उद्घाटन | कि 
करती है att किसी भी सैद्धान्तिक उलझन में पाठक को नहीं डालती । परन्तु यह  ख्प 
पद्धति, सब-कुछ होने पर भी, एक नकारात्मक पद्धति ही ठहरती है । यह पाठक के | फे! 
सामने कोई दृष्टिकोण या श्राधारभूत तथ्य नहीं रखती । यह समीक्षा, श्रति्ञय स्वतन्त्र | है ॥ 
होते के कारण एक नई रचना का ही स्वरूप ले लेती है और वैसी श्रवस्था में इसे 3 

Gi 


समीक्षा कहना भी कठिन हो जाता है । ग्रधिक विचार पूर्वक देखने पर इस प्रकार की | 
~ . è गी fi it at 
समीज्ञा में एक मूलभूत श्रसंगति भी दील पड़ती है | दो-तीन या श्रधिक रचनाश्रों के । र 


७ SFR | 

प्रति उसके मन्तव्य इतने एक-से होते हें कि पाठक को समीक्षक की बात समझने के | $ 
2 ae 

लिए श्रपनी श्रोर से उसकी समीक्षा करना ग्रावझ्यक हो जाता है । इस प्रकार पाठक | £ 

सो समीक्षक बन जाता है श्रौर समीक्षक केवल पाठ्य रहता है। १ जि 


ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि साहित्य को 
समाजशास्त्रीय, मनोबिज्ञानिक श्रयवा प्रभ।वाभिव्यजक व्याख्याएँ श्रौर समीक्षा-झञेलिर्या 
श्रपन म पूणा नहीं हे । उनकी सार्थकता साहित्यिक समीक्षा-पद्धति से मिलकर काम 
करते में ही है! हमारी साहित्य-समीक्षा-पद्धति निरन्तर विकासशील होगी ध्रौर 
वह श्रव्य शेलियों या मतवादों हारा प्रस्तुत की गई नई विशेषताओं या 


नवीन ज्ञात का समुचित उपयोग करेगी । परन्तु ऐसा करती हुई वह wm | 


परम्परा को छोड़ नहीं देगी, और न पूर्णतः नई कहलाने के लिए विदेशी जीवनःदर्शनों 
att विचार- 


पद्धतिको का ग्रांख मू दकर श्रनुमरण करेगी | सम्भव है इस प्रशस्त पप | 
क हुए बह नवीनता की प्रगति में पिछड़ जाय, पर इससे श्रधिक हानि नहीं 
होने की । यह भी सम्भव है कि परम्परा का ATR करने के कारण साहित्यिक 
मूल्यांकन में छोटी-मोटी wifaat भी हो जायं झर दृष्टि उतनी साफ न रहे, जितनी 
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नए सागं पर चलने वाले नव्य दृष्टा की होती है । फिर भी व्यापक, ग्रनुभूत रोर 
निरापद होने की दृष्टि से यही शेली सर्वाधिक उपादेय है । 
ga यह देखकर प्रसन्नता हुई कि प्रस्तुत पुस्तक 'साहित्य-विवेचन' में इसी 
साहित्यिक समीक्षा-दौली का व्यवहार gat हे, जिससे यह पुस्तक किसी भी श्रतिवादी 
afte था सतवाद से ऊपर रहकर उनका सम्यक्‌ उपयोग करने में स्वतन्त्र रह सकी 
है! कहीं, किसी विशेष कवि या लेखक के प्रति, कोई श्रतिरंजित विचार या निर्णय 
ग्रा गया हो, यह असम्भव नहीं । यह भी सम्भव है कि समीक्षा की समाज-शास्त्रीय 
था सनोविज्ञानिक विधियों का उपयोग करने पर कुछ श्रधिक सारपुणं विवरण झौर 
श्राक्षक तथ्य प्रस्तुत किये जा सकते थे । किन्तु तब यह विसम्भावना भी बनी रहती 
कि पुस्तक के श्रलेक निर्णय साहित्यिक दृष्टि से श्रधिक संशयास्पद हो जाते । वर्तमान 
रूप में यह पुस्तक साहित्यिक के विभिन्न रूपों पर श्रच्छा प्रकाश डालती है ग्रौर हिन्दी 
के विविध mengi के विकास-क्रम का एक व्यवस्थित विवरण भी उपस्थित करती 
है । हम निस्संकोच कह सकते हे कि श्रपने विषय की उपलब्ध हिन्दी-पुस्तको से यह 
किसी प्रकार पीछे नहीं है, बल्कि इसमें कई नए विषय श्रौर उनकी नवीन व्याख्याएं 
भी प्राप्त होती हें । इसका विवेचन गम्भीर है, इसकी व्याख्याएँ सन्तुलित हैं, और 
इसकी भाषा-शैली प्रौढ़ श्रौर परिष्कृत है । पुस्तक हिन्दी के प्रत्येक विद्यार्थी के काम 
कौ है । प्रतएव हम प्राशा करते हे कि इसका हिन्दी-संसार में उचित स्वागत wk 
सम्मान होणा । 
झानगर-विरषविद्यालय } 
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१. साहित्य को परिभाषा 
साहित्य क्या हे ? इस प्रश्‍न पर शताब्दियों से विचार होता श्रा रहा है, ओर 
इसी प्रश्‍न के उत्तर में साहित्य की संज्ञा निरूपित करने की ग्रतेकानेक चेष्टाएँ की गई हैं । 
| यदि आज हम इन परिभाषाप्रों.श्रौर लक्षणों को यहाँ एकत्रित करने का प्रयत्न करें 
९८४ | तो निश्‍चय ही हम उनसे किसी भी एक निश्चय पर पहुँचने में असमर्थ होंगे । प्रथम 
| तो किसी भी वस्तु का चरम और निर्भरान्त परिचय देना कठिन ही नहीं ग्रपितु असम्भव 
। हे; दूसरे साहित्य तो ग्रजस्न वैचित्र्य का स्रोत है, और इसी कारण जब उसे किसी 
'रे& | परिभाषा के अन्तर्गत बाँधने का प्रयत्न किया जाता है तो उस वैचित्र्य के कुछ 
ग्रंश को ग्रहण किया जाता है । किन्तु मनुष्य का प्रयास कभी समाप्त नहीं होता 
उसकी ऐक्यान्वेषी प्रवृत्ति इस सुम्पूणां वैचित्र्य में व्याप्त एकत्व का निरन्तर अन्वेषण 
करती ग्राई है । श्रतः अतीत और वर्तमान दोनों ही कालों में साहित्य की ग्रनेक वेया- 
करणिक, दाशतिक और साहित्यिक परिभाषाएँ की गई हैं, जिनमें से कुछ का परिचय 
देना यहाँ ग्रसंगत न होगा । राजशेखर ने साहित्य की व्याख्या इस प्रकार की है: 
'ब्दार्थयोयंयावत्सहभावेन विधा साहित्य विद्या ॥” 
अर्यात्‌ शब्द और we के यथायोग्य सहयोग वाली विधा साहित्य विद्या है। 
“शब्द कल्पट्रम' में श्‍लोकमय ग्रन्थ को साहित्य कहा गया हे : 
“मतुष्यकृतडलोकमय ग्रन्य विशेष: साहित्यम्‌ ।” 
इसी प्रकार ग्रन्यत्र कहा गया है ; 
““लुल्यवदेकक्रिपान्द यित्वस्‌ बुद्धिविज्ञेषविषयित्वम्‌ वा साहित्यम्‌ 1” 
¦ “कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य Wes की घातुगत व्याख्या करते हुए साहित्य 
की परिभाषा इस प्रकार की है : Sm 
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“सहित शब्द से साहित्य के मिलने का एक भाव देखा जाता है । वह केवल भा 
भाव का, भाषा भाषा का, ग्रन्थ ग्रन्थ का ही मिलन नहीं है; बल्कि मनुष्य के साध 
मनव्य का, Hata के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का अत्यन्त अन्तरङ्ग: मिलन 
भो है, जो कि साहित्य के श्रतिरिक्त भ्रन्य से सम्भव नहीं है। | 

हेनरी हडसन लिखता है : “It is fundamentally an expression of life 
through the medium of language.” (साहित्य मूलत: भाषा के माध्यम द्वारा 

वन को ग्रभिव्यक्ति है ।) | 
साहित्य तथा काव्य--इससे पूर्व कि हम साहित्य का लक्षण निरूपित करे प्रथवा 

, उसके स्वरूप-निर्धारण का प्रयत्न करें, यहाँ यह उचित होगा कि हम साहित्य शब्द की 
परिधि और क्षेत्र से श्रवगत होकर साहित्य तथा काव्य शब्द का सम्बन्ध भी जान लें। 
आज हमारी बोल-चाल में साहित्य शब्द एक व्यापक अर्थ का परिचायक हो चुका है, 
झौर उनके अन्तर्गत सम्पूर्णं वाङ्मय को ग्रहीत किया जातां है । दर्शन, भूगोल, ज्योतिष 
तथा अर्थशास्त्र इत्यादि विषयों पर लिखित सम्पूर्ण सामग्री ग्राज साहित्य समभी जाती 
है । यहाँ तक ही नहीं, प्रत्येक विज्ञाप्य वस्तु का विज्ञापन और न्यायालय से सम्बन्धित 
सूचना-पत्र भी साहित्य माना जाता है । जिस प्रकार अंग्रेजी शब्द लिट चर (Literature) 
का प्रयोग साधारण बोल-वाल में WAL (Letters) में आयोजित प्रत्येक सामग्री के 
लिए किया जाता है उसी प्रकार हिन्दी में भी साहित्य शब्द व्यापक ग्रर्थ को ध्वनित! 
करता है । परन्तु साहित्य-शास्त्र का विद्यार्थी साहित्य शब्द को वाङ्मय का द्योतक त! 
` समभकर उससे एक विशिष्ट श्रर्थ को ग्रहण करता है । साहित्य-शास्त्र का विद्यार्थी साहित्य 
के ग्रन्तगंत केवल उसी लिखित सामग्री को ग्रहण करता हे जो कि प्रथम तो विषय 
की दृष्टि से किसी एक विशिष्ट वर्ग या श्रेणी से सम्बन्धित न होकर मानव-मात्र की 
रुचि से सम्बन्धित हो और दूसरे यह कि वह ग्रानन्दप्रद तथा कलात्मक हो । इस ग्रथ i 
ग्रहीत साहित्य शब्द ही वास्तविक साहित्य का परिचायक है, भर इसी Ta 
साहित्य के लिए ही काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है । साहित्य शब्द के संकीरां TA 
कै ग्रन्तर्गत हम मनुष्य की केवल बौद्धिक तुष्टि तथा ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण 
करने वाली पुस्तकों को ग्रहण नहीं करते, हम केवल उसे ही साहित्य समझते पथा 
मानते हैं जो कि मनुष्य के जीवन को सरस, सुखी तथा सुन्दर बनाने का प्रयत्न करता. 
हैं | साहित्य के इस अर्थ का परिचायक काव्य शब्द ही है । सिद्धान्त-प्रतिपादन या 
बस्तु-परिगणन-सम्बन्धी मानव की बौद्धिक तुष्टि के लिए लिखी गई सामग्री केवल मनुष्य 
की ज्ञान-प्राप्ति का साधन हे, वह उसके हृदय को रसाप्लावित नहीं कर सकती) 
इसी कारण ज्ञान-प्राप्ति के सम्पूर्ण विषय शास्त्र(8016100)के श्रन्तगेत ग्रहीत |. | 
खाते हें । 


CC-0? In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar + 


५. mks 4 TE ere Z 


v 


3 in NS an ASSN S नरे AN क _ . ¬ 206 


i (५) ९ 


"ब न्घित। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
साहित्य a 


काव्य तथा कविता--हम पहले लिख श्राए हैं कि साहित्य शब्द के वास्तविक 


अर्थे का परिचायक काव्य शब्द है । वास्तव में भिन्न-भिन्न काव्य-कृतियों का समष्टि- 
संग्रह ही साहित्य हे । इस प्रकार संग्रह रूप में जो साहित्य है मूल रूप में वही काव्य 
है । संस्कृत में काव्य शब्द से गद्य, पद्य, तथा चम्पू का बोध होता हैं, किन्तु आज हम 
उसको प्राचीन aa से किचित्‌ विस्तृत श्रथं में प्रयुक्त करते हैं और उसे सम्पुर्ण 
साहित्य का पर्यायवाची मानते हैं । भारतीय आचार्यो ने काव्य के लक्षण के सम्बन्ध 
में विभिन्न मत प्रकट किये हैं, जो इस प्रकार हैँ-- 1 


(१) 


(२) 


ature) | , 


ग्री के 
afa 


तक न| 


= ve 


श्रलंकार-मत--दंडी और भामह इस मत के अनुयायी थे । हिन्दी में केशवदास 
ने भी इसीका समर्थन किया हे । ये ग्राचायं काव्य की ग्रात्मा अलंकार या रचना- 
सौन्दर्य को ही मानते थे । ५ 

वक्रोक्वि-मत--कुन्तक इस मत के समर्थक थे । पहले-पहल वक्रोक्ति भ्रलंकासों 
के अन्तर्गत ही ग्रहीत की जाती थी, श्रौर वस्तुतः वक्रोक्ति-बात को चुमाव-फिराव 
से कलात्मक ढंग द्वारा कहना--भी एक प्रकार से भावाभिव्यक्ति का प्रकार ही 
है । परन्तु बाद में 'वक्रोदितः काव्य जीवितम्‌' कहकर उसे काव्य की श्रात्मा 
के पद पर प्रतिष्ठित किया गया । 

रोति-मत--इसका विज्ञापन वामन नामक आचार्य ने किया । उनके श्रतुसार 
“रीतिरात्त्मा काव्यस्य' रीति ही काव्य की ग्रात्मा हे । रीति से वामन का 
अभिप्राय पद रचना की विशेषता के थ्रतिरिक्त और कुछ नहीं था । 
ध्वनि-मत--इसके प्रवत्तेक भ्राचाये ध्वनिकार श्रौर इसके व्याख्याकार ग्रानन्द- 
वर्धन थे । इस मत के ग्रनुसार काव्य में जो कुछ शाब्दिक रूप से वणित किया 
जाता है वही काव्य का परम लक्ष्य नहीं, भ्रपितु काव्य का ध्वन्याथे या व्यंजित 
अर्थ ही चरम उद्देश्य है ।इन्होंने रस की महत्ता को वीकार किया और 
कहा कि भवों और रसो की व्यंजना करना ही काव्य का उद्देश्य है । 
रस-सिद्धान्त--इसके प्रतिपादक भरत मुनि और भ्राचाये विश्वनाथ माने जाते 
हें । रस-सिद्धान्त के प्रतिपादकों ने काव्य में भाव की महत्ता को स्वीकार किया 
शर उसको काव्य की AAT माना | ध्वनि-सम्प्रदाय के ग्राचाये रस-सिद्धान्त 
के विरोधी नहीं, वह सिद्धान्त रूप से रस को ही काव्य का लक्ष्य मानते हें । शेष 
सिद्धांत काव्य के कला पक्ष--या शरीर पर ही अटक जाते हें Ae उसकी ग्रात्मा 
भाव पक्ष या रस--तक नहीं पहुँच पाते। 

इस प्रकार जो साहित्य का लक्षण' है वही काव्य का लक्षण भी माता जायगा । 


कविता, कहानी, उपन्यास तथा नाटक आदि सब काव्य के अंग हैं । कुछ लोग केवल 
कविता के अर्थ में ही काव्य शब्द का प्रयोग करते हैं. परन्तु इस प्रकार का प्रयोग 
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भ्रामक तथा अशुद्ध है । क्योंकि कविता तो केवल काव्य का ही एकं अंग है, और Fa | र 
प्रकार साहित्य शब्द कविता, उपन्यास तथा कहानी इत्यादि साहित्य के विभिन्न अंगों | Gage 
के लिए प्रयुत्रत किया जाता है, किसी sit विशेष के लिए नहीं; उसी प्रकार काव्य शब्द | दर्पण - 
- साहित्य के विभिन्न रूपों का परिचायक है, केवल कविता का नहीँ | | G1 यह 
साहित्य का लक्षण--पहले हम काव्य के विभिन्न लक्षणों में से कुछ लक्षण दे | होगा । | 
आये हैं । परन्तु वास्तविकता यह है कि साहित्य का एक निश्चित लक्षण निर्धारित | रचना | 
कर देना अत्यन्त कठिन है । मनुष्य के सम्पूर भाव-जगत्‌ से सम्बन्धित श्रोर उसकी | 
विविध श्रनुभूतियों की ग्रभिव्यक्ति के इस महान्‌ साधन को कुछ शब्दों में बाँध, 
देना बहुत कठित काये हैं ? हमारे प्राचीन ma ने साहित्य का लक्षण निर्धा-| ve 
रित करने से पूर्व उसकी श्राःमा की खोज की, और अपनी विशिष्ट समीक्षा पद्धति के । i ड 
. अनुसार मातव-हृदय में सुख तथा ग्राह्वाद की उत्पत्ति करने वाले उस तत्त्व के मसले | । 
बण का प्रयत्न किया जिसे कि वे काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार कर सके ॥ ं 
शब्द तथा प्रर्थ को काव्य का शरीर मानते हुए समीक्षको का यह वर्ग परिणाम पर ay के 
पहुँचकर दो विभिन्न दलों में बेंट जाता है। एक दल ने तो ATT का अन्वेषणं करता aoe 
हुए रस को काव्य की श्रात्मा माना और दूसरे दल ने आत्मा के ग्रन्वेषण में काव्य के Po 

शरीर को ही आत्मा मान लिया । भरत मुनि तथा आचार्य विश्वनाथ रस को काव्य, 
की आत्मा स्वीकार करते हैं; दण्डी, भामह तथा हिन्दी में प्राचार्य केशवदास अलंकारो ee : 
को काव्य की ग्रात्मा मानते हैं | आचार्य केशवदास ने कहा है : एल 
“जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त। eee 
भूषण बिनु नहि राजई, कविता, वनिता,मित्त u” वत 
भाषा भावाभिव्यक्ति का साधन है और अलंकार भाषा के शरु्खार के साधन ॥ 

परन्तु स्वाभाविक सोंदय श्रलंकारों की श्रपेक्षा नहीं रखता । अलंकारों को काव्य की 


t 


गया हे, 


€ 


श्रानन्द : 
) | हैं । वह 
श्रात्मा स्वीकार करने वाले ग्राचाय काव्य के मूल तत्त्व-माव को भुला देते हैं रोर — 
उसकी अभिव्यक्ति के साधन-भाषा को ही ग्रधिक महत्त्व देते हे । आ्राचार्यों का ए जीला 
तीसरा वर्ग वक्रोवित को ही काव्य की ग्रात्मा स्वीकार करता. है । वक्रोक्ति-बातं को 
कलात्मक ढंग से घुमाव फिराव के साथ कहना--भी एक प्रकार से भावाभिव्यकित as 
का ही ढंग है । व्वनि-सम्प्रदाय के विद्वान्‌ रस की महत्ता को स्वीकार करते हुए भी हें: (क 
उक्ति के ढंग पर ही भ्रधिक घ्यान देते हें । वास्तव में अलंकार, वक्रोबित, ध्वनि, रीति z 
इत्यादि सभी उक्ति के सौंदर्य को अनूठा बनाने के साधन हे, उसकी ग्रात्मा नहीं । विचार 
इन सभी ग्राचारयों ने काव्य में रस की महत्ता को स्वीकार श्रवस्य किया है। वाते 
में अलौकिक AAA तथा श्राह्लाद का उत्पादक रस ही काव्य की श्रात्मा हे । * 
इन विभिन्न विचार-धाराश्रों से प्रभावित होकर अनेक श्राचार्यो ने साहित्य १ 


j 


i 
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अंगों | विविध परिभाषाएँ की हैं । इनमें 'काव्य-प्रकाश' के रचयिता मम्मटाचार्य, 'साहित्य- 
` शब्द | दपंणा'-कार आचायं विश्वनाथ गौर “रस-गंगाधर' के कर्ता पण्डितराज जगन्नाथ मुख्य 
| हैं। यहाँ इन सवके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न परिभाषाम्रों पर विवार कर लेना अनुचित न 
[णा दे. होगा । 'काव्य-प्रकाश' के रचयिता मम्मटाच.यं ने निर्दोष, सगुण तथा अलंकारयुक्त 
रित, रचना को काव्य माना है: 
उसकी. “तददोषौ शब्दायौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि ।” 
बाँच | पहले तो इस परिभाषा में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर अधिक बल दिया 
निर्धा- गया है, दूसरे क्रिती उच्चकोटि की रचना का सर्वथा दोष-रहित हो सकना कठिन ही 
ति के. नहीं, अपितु असम्भव भी है । इस प्रकार जहाँ यह परिभाषा संकुचित है वहाँ अपूण 
gay. आर श्रस्पष्ट भी है । 
सकें || आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए रसात्मक 
म परी वाकय को काव्य कहा है: “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ ।” रस द्वारा भाव पक्ष और वाक्य 
करते दारा कला पक्ष को ग्रहणा करके श्राचायं ने एक अत्यन्त सरल तथा सुबोध लक्षण 
व्यत निर्धारित करने का प्रयत्न किया है । परन्तु साधारण-जन के लिए “रस' शब्द का अथं 
wed समभनो naaa ही कठिन है। 
व: रस गंगाधर' के कर्ता पण्डितराज जगन्नाथ रमणीय अर्थ के बतलाने वाले 
| वाक्य को काव्य मानते हैं : “रमस्पोयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ।” जिसके ज्ञान से 

| प्रलौकिक ग्रानन्द की प्राप्ति हो, वही रमणीय अर्थ है । अलौकिक आनन्द की प्राप्ति 
| शब्द-लालित्य या सुन्दर पद-रचना से ही नहीं हो जाती, बल्कि उस लालित्यपूर्ण शब्द 
ह से या पदावली से प्राप्त अर्थ के ज्ञान की मुग्धता के फलस्वरूप हृदय में एक ऐसे 
ay) आनन्द की मृष्ट. होती है जिसमें निमग्न होकर हम श्रपने-प्रापको, संसार को भूल जाते 
| हैं । वही ग्रानन्द काव्य को रस है, और काव्य में उस रस की प्रपुखता ही आचार्य 
i विश्वनाथ श्रौर पण्डितराज जगन्नाथ ने ग्रपने-प्रपते दृष्टिकोण के अनुसार 
का 3 स्वीकार की ह्‌ । 


धन 


"A i पाइचात्य दृष्टिकोण--पाइचात्य भ्राचार्यी ने काव्य में निम्नलिखित तत्त्वों को 
iS 15 को स्त्रीकार BH उन्हींके अनुसार साहित्य के लक्षण निर्धारित किये 
ए कि : (क) कल्पना-तत्त्व, (ख) बुद्धि-तत्त्व, (ग) भाव-तत्त्व तथा (घ) शेली-तत्त्व । 

q, रीति, 


|, इन विभिन्न तत्वों के at को हृदयंगम करने के लिए इन पर विस्तारपूर्वक 
हं 1 है विचार कर लेना चाहिए 


| \क्लुप॒ घातु से बना है जिसका ग्रथ निर्माण या सष्टि करना हे । अंग्रेजी में कल्पना 
हत्य “nt पर्याय इमेजिनेशन (imagination) है. और इसका निर्माण इमेज (Image) 
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meq से हुआ हे, जिसका भ्रर्थ है मन मे धारणा करना | कल्पना हारा कलाकार या. 

कवि श्रप्रत्यक्ष तथा agi वस्तुओं को भी चित्रित कर देता है, और इसी शक्ति के । 

द्वारा वह श्रपनी कृति में उन्हीं चित्रों को पाठक के मानस-चक्षुश्रों के सम्मुख ला खडा 
. करता है । साधारण घटनाश्रों को भी कल्पना का आश्रय लेकर कवि उन्हें असाधारण 
बना देता है, और रस-हीन तथा शुष्क वस्तुश्रों एवं घटनाश्रों को वह पाठक के सम्मुख 
पनी कल्पना-शक्ति के द्वारा इस रूप में प्रस्तुत करता है कि उसका हृदय तरंगान्वित 
होकर रसाप्लावित हो जाता है । कल्पना ही कवि at सजन-शक्ति है और इसीके| 
बल पर वह ब्रह्मा की सृष्टि का पुननिर्माण कर सकता कत्पना-सम्पन्न होने के! 
कारण ही कवि भविष्य-द्रष्टा कहलाता है, क्योंकि उसीके बल पर वह भूत और 
भविष्य के चित्रों को भी ग्रपनी रचनाओ्रों में उपस्थित कर सकता है। 

(ल) बुद्धि-तत्त्व (Element of Intellect)—afg-aca में विचार की प्रधानता, 
होती है । कलाकार की रचना का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, वह उसके हारा 
अपने पाठकों को एक विशिष्ट सन्देश देता चाहता हे । इस विशिष्ट सन्देश तथा उद्देश 
के प्रतिपादन के हेतु वह काव्य के माध्यम से अपने विशिष्ट विचारों की अभिव्यक्ति 
करता है, यह विचार ही साहित्य में ब्रद्धि-तत््त कहलाते हें। साहित्य में कलाकार 
अपने दृष्टिकोण के भ्रनुसार जीवन की व्याख्या करता हे श्रौर विश्व के चिरन्तन तथा, 
महान्‌ सत्य की श्रभिव्यक्ति करता है, इस अ्रभिव्पक्रित में ही वह अपने दार्शनिक 
विचारों की स्थापना करता हु्रा बुद्धि-तत्त्व की पुष्टि करता है । परन्तु साहित्यकार 
के विचार और उसका दर्शन दार्शनिकों के विचारों तथा श्रादर्शों की अपेक्षा अघि 
स्थायी तथा प्रभावोत्यादक होते हैं । कल्पना के आश्रय से वह दार्शनिक द्वारा की ग 
जीवन की शुष्क तथा नीरस व्याख्या को भी सरस तथा हृदयग्राही बना देता है | 
fara के श्रेष्ठ कवि वास्तव में जोवन के श्रेष्ठ व्याख्याकार होते हैं । | 

(ग) भाव-तत्त्व (Element of 1४110107)---भाव-तत्त्व को ही हमारे mam] 
ने साहित्य या काव्य की श्रात्मा स्वीकार किया है । भाव-तत्त्व के ग्रभाव में साहित 
निश्चय ही निष्प्राण हो जाता है सांसारिक बन्धनौं से मुक्त होकर जब कलाका 
उच्च भाव-भूमि पर स्थित आनन्दमय भावों का उद्रेक ग्रपने हृदय म पाता हैं aft 
उन्हें भ्रपने काव्य में प्रकट करता है तब वही रस का रूप धारण करके पाठक के | 
श्रोता के हृदय को श्रानन्द-मग्न कर देते हैं । हमारे प्राचीन ग्राचार्यो ने रस का भा 
से ही सम्बन्ध माना है श्रौर इन भावों की साहित्य-शास्त्र में विविध भेंदोपभेदों के १ 
में विशद व्याख्या की हें । पाइचात्य प्राचार्य निम्न तत्त्वों को भावों में तीब्रता लाने) गन 
सहायक मानते हैं-- भूति 

(१) ग्रोचित्य--मनोवेगों का arent न्याययुक्त, तकं-संगत तथा उचित 


| 
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| साहित्य ७ 
कार या| चाहिए । भावों का उचित आधार ही साहित्यिक रचना में स्थायित्व 
शक्ति के | उत्पन्न करता है । जिन रचनाश्रों के भाव का आधार उचित . नहीं होता 
ला खडा साहित्य में अमर नहीं हो सकतीं । सस्ती भावुकता तथा रोमांस पर 
तराधारण | आधारित या कौतूहल तथा एय्यारी से परिपूर्ण उपन्यास, कथा अथवा 

सम्मुख, कविता के अस्थायी होने का एक-मात्र कारण भावों में औचित्य की 
रंगा न्वित कमी ही है । 
इसीके| (२) विशदता या शवितमत्ता साहित्यिक मनोभावों की प्रभावोत्पादकता के 
[ होने के लिए अनिवार्य है । विशद या शक्तिशाली मनोभाव ही पाठक या श्रोता 
त और को ग्रांदोलित करने में समर्थ हो सकते हैं । मनोवेगों की विशदता तथा 
| शक्तिमत्ता साहित्य को निश्चय ही शक्तिशाली बना देगी ।. 
प्रधानता, (३) स्थिरता--भावों में तीव्रता उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि 
$ द्वारा। मनोवेग तीव्र तथा सतत हों । काव्य, नाटक अथवा उपन्यास में जव कभी 
गा उद्देश्य थोर जहाँ कहीं भी नीरसता या गुष्कता ग्रा जाती है, वहाँ मनोवेगों की 
भिव्यक्ति। निरन्तर विद्यमानता का ही ग्रभाव समझना चाहिए । साहित्य से शेथिल्य 
कलाकार तथा नीरसता को दूर रखने के लिए यह आवश्यक है कि मनोवेग सम्पूरणं 
तन तथा| काव्य में पाठक को सतत आन्दोलित तथा ्राकषित किये रखें । 
दार्शनिक (४) विविधता--भावों में इसका अस्तित्व भी अत्यावश्यक हे । वेविध्य के 
हित्यकाए बिना काव्य में एकरसता का श्रा जाना स्वाभाविक है । साहित्य में.वही 
। ग्रधि रचना अधिक लोकप्रिय होती है जो पाठक के विविध मनोवेगों को तरंगित 
की ग कर सके । 
देता है | (५) वत्ति या गुण- मनोवेगों की विविधता को देखते हुए इनमें साधारण मनो- 
| वेगों की भी कमी नहीं हो सकती, परन्तु कलाकार की रचना में उत्कृष्टता 
आचार्य लाने के लिए निश्चय ही यह ग्रावश्यक हे क्रि उसकी रचनाओं में वशित 
` साहित मनोवेग उदात्त तथा उत्कृष्ट हो । भौतिक मनोवेगों की अपेक्षा यदि सा हित्यिक 
कलाका अपती रचना में ग्राध्यात्मिक मनोवेगों को अधिक महत्त्व देगा तो 
गा है att निश्चय ही उसकी रचना जहाँ विश्व के लिए ग्रधिक मंगलमय और 
क्र के 1 कल्याणक।री हो सकेगी वहाँ वह साहित्यिक जगत्‌ में भी अमर हो 
= 4 जायगी । 
नें के छै (घ) झेली-तत्त्व ( Element of Style ) पहले तीन तत्त्व साहित्य के भाव- 


पक्ष से सम्बन्धित हैं, परन्तु शैली तत्त्व का सम्बन्ध साहित्य के कला पक्ष से है। अनु- 
भूति, भाव तथा कल्पना कितनी ही पुष्ट क्यों न हों, शेली-तत्त्व के अभाव में वे अशक्त 
हो जायेगी । भावों की श्रभिव्यक्ति के लिए भाषा शरीर का काम करती है 
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नित्रल शरीर में स्त्रस्थ आत्मा का भ्र वास कठिन है, उसी प्रकार BIT भाषा हारा | 
gy भावों की ग्रभित्प्रक्ति भी कठिन है । जिस प्रकार मनुष्य में भावाभिव्यक्ति को aaf 
स्त्राभाविक इच्छा होती है, उसी प्रकार उसमें Aral को ' सुन्दरतम, शृङ्खलाबद्ध तथा । जिस 
अमत्कारपूरां बनाने की इच्छा भी होती हं, इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप साहित्य 
शेली-तत्त्व की उत्पत्ति होती हे । भावों की विशदता श्र पुष्टता के श्रनकूल ही भाषा हमा! 
को गठन तथा व्यंजना-शक्ति पृष्ट होनी चाहिए | । साम 
पाश्चात्य ग्राचार्यो ने इन विभिन्न तत्त्वों में से किसी एक को श्रधिक महत्त्व, जीव 
प्रदान करते हुए साहित्य शब्द की व्याख्या की है, परन्तु उपयुक्त विवेचन से यह साहि 
भली भाँति स्पष्ट हो जायगा कि साहित्य के लिए इन चारों तत्त्वों की समान रूप से. स्वास 
आवश्यकता हे ।.यदि वृद्धि तत्त्व से साहित्य में “सत्यं तथा ‘faa’ की रक्षा होती है. भमि 
तो कल्पना, भाव तथा शेली तत्त्व से 'सुन्दरम्‌' का निर्माण होता 
इस प्रकार हम उपर्युक्त तत्त्वों के भ्राधार पर यह कह सकते हैं कि काव्य होता 
साहित्य वह वस्तु है जिसमें कि मनोभावात्मक, कल्पनात्मक, वृद्धयात्मक तथा रचनाः। TN 
त्मक तत्त्वों का समावेश हो । यदि हम विश्वम्लाहित्य की समीक्षा करें तो हमें उसमें, का 
क्या उपलब्ध होगा ? मनुष्य की कल्पना की उड़ान, उसकी 'श्रान्तरिक श्रौर बाह्य, मे 
अनुभूतियाँ इस विराट्‌ जगत्‌ के प्रति उसकी भावात्मक प्रतिक्रियाएँ, जीवन के प्रति सौधा 
एक विशिष्ट दृष्टिकोण तथा उसकी स्वाभाविक सत्यप्रिया इत्यादि । इस प्रकार फर 


साहित्य की एक व्यापक परिभाषा का स्वरूप यह भी हो सकता है कि साहित्य चित्त (Ne 
को रसमग्त कर देने वाली व्यत्रित की- (अथवा मानव जाति की) कल्पनाश्रों, श्रान्तरिक | सोम 
तथा बाह्य अनुभूतिपो ate विचारों का लिपिबद्ध रूप है । मैथ्य odes के इस कथन सकते 
का कि “काव्य जीवन को श्रालोचना 279 यह एक विस्तृत रूप कहा जा सकता है । | ह 
9 | ख्य 


२. साहित्य में साहित्यकार का व्यक्तित्व | 
वैयक्तिक ग्रनुभूतियाँ ही सम्पूणं मानवीय साहित्य का श्राघार हें । साहित्यिक करतं 
धतुभूति, विचार तथा कल्पना का साहित्यकार के व्यक्तित्व से प्रभावित होना i 
ही है । यह ठीक ही है कि वह मानव-मात्र की भावनाओं, आकांक्षाश्रों तथा इच्छाओं 
की अभिव्यंजना करता है, परन्तु इस साहित्यिक श्रभिव्यंजना पर उसकी अपनी रुचि 


तथा स्वभाव का प्रभाव बराबर विद्यमान रहता है । किसी भी ,पुस्तक की उत्कृष्टता उचि 
का कारण उसके रचयिता-साहित्यकार के व्यक्तित्व की महत्ता तथा उत्कृष्टता ही. पथा 
हे । जहाँ कहीं साहित्यिक श्रपती रुचि तथा भावनाओं को दबाकर sagda) MT 
प्रपने विषय का प्रतिपादन करना है, वहाँ निश्‍चय ही वह मानव-समाज को वास्तविक पे 
त पिस न ताम GEIE 
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साहित्य कही जाने वाली रचना प्रदान नहीं कर सकेगा ।.साहित्य पर साहित्यकार के 
चैयवितक प्रभाव की बहुलता के कारणा ही ग्रनेक साहित्य-शास्त्रियों ने, साहित्य वह है 
जिसमें कि लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिफलन हो, ऐसा नियम बनाया है । 

परन्तु यहाँ हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि साहित्यकार के व्यक्तित्व से 
हमारा क्या अर्थ है ? व्यक्तित्व अंग्रेजी के Personality शब्द का हिन्दी-रूपान्तर हैं | 
सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व के अन्तर्गत विचार-नैतिक तथा बौद्धिक- 
जीवन के प्रति हष्ट्रिकोणा या स्वभाव और अहंता को सम्मिलित कर सकते हें । प्रत्येक 
साहित्यकार के व्यक्तित्व (Personality) का निर्माण उसके गुण या aga, उसका 
स्वास्थ्य या ग्रस्त्रास्थ्य इत्यादि एक बृहत्‌ सामाजिक, सांस्कृतिक श्रोर वंशगत पृष्ठ- 
भूमि में होता है । 

घाभिक्र तथा नीति-सम्बन्धी ग्रन्थों में भी. रचयिता का व्यक्तित्व प्रतिफलित' 
होता है, परन्तु साहित्यकार पाठक के मस्तिष्क को प्रभावित न करता हुना उसके मन 
तथा ग्रन्तरात्मा को रसाप्लावित कर देता है । साहित्य में साहित्यकार के व्यक्तित्व 
का प्रभाव fafaa रूप में पड़ता है । मुक्तक, प्रगीत इत्यादि श्रात्मालिव्यंजक साहित्य 
में वैयक्तिक भावनाओं की प्रधानता रहती है, श्रौर कलाकार के उदगारों से हमारा 
सीधा तथा स्पष्ट परिचय हो जाता है। वैयक्तिक भावनाओं की प्रधानता के 
कारणा ही ऐसे साहित्य में गोति-तत्त्व की प्रधानता रहती हे । काव्य के प्रकथनात्मक 
(Narrative) रूप में कवि अपने व्यक्तित्व को किसी विशेष घटना या पदार्थ के पीछे 
WA कर लेता है AX वहाँ. हम उसके व्यक्तित्व से सीधा परिचय नहीं प्राप्त कर 
सकते । किन्तु प्रक्थनात्मक काव्य में वैयक्तिक भावनाम्रों waar व्यक्तित्व की 
प्रधानता हो ऐसी बात नहीं, केवल कवि हमारे सम्मुख स्पष्ट रूप से नहीं प्रत्युत किसी 
मुख्य पात्र या आदशं के रूप में हमारे सामने आता हे | 

साहित्यकार की वैयक्तिक भावनाएँ ही साहित्य में रागात्मकता को उत्पन्न 
करती हैं, ग्रौर रागात्मकता के फस्त्रूपःही साहित्य में स्थायित्व उत्पन्न होता है। 


३. साहित्य तथा विज्ञान 


इससे पूर्वं कि हम साहित्य से सम्बन्धित ग्रन्य विषयों पर विचार करे यहाँ यह 
उचित होगा कि हमः साहित्य तथा विज्ञान के सम्बन्धो पर भी विचार कर ले । साहित्य 
तथा विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त अन्तर है, 'क्योंकि साहित्य का सम्बन्ध मानव के 
अन्ततंम से -है, Wt विज्ञान का मानव-मस्तिष्क से । या यों कहिये कि साहित्य का क्षेत्र 
कल्पना आर भावना का है तो विज्ञात का बुद्धिव्रिलास का । परन्तु जेसा हम पीछे 
प्रदशित कर चुके हें कि साहित्य में बौद्धिकता का सर्वथा waa नहीं, उसी प्रकार 
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विज्ञान में भी कल्पना तथा भावना की समान रूप से आवश्यकता पड्ती हे । अन्तर, विः 
केवल इतना ही है कि साहित्य मानव के मनोवेगों को तरंगित करता है, वह | za 
उसके हृदय को कल्पना तथा भावना द्वारा रसाप्लावित करके उसमें बौद्धिक विचारों 

को अपने दृष्टिकोण के अनुसार जाग्रत करता ३ , परन्तु . वैज्ञानिक एक विशिष्ट, समा 


विज्ञानिक सत्य को उपस्थित करके केवल मनुष्य को प्रभावित करता हे । दूसरा वेज्ञा. 
निक वस्तु के ऊपरी तत्त्व को देखता है, वह उसकी रचना, आकार, रूप, गुण, भाव, 
स्वभाव इत्यादि बाह्य रूप्रेखा पर विचार करता है, परन्तु कवि उस वस्तु के भ्रन्ततंम | 


| 
| 


में पेठकर ही, एक नवीन सन्देश और रहस्य खोजने का प्रयत्न करता है। कवि| है 
कहता हे, “चाँद सुन्दर हे, रमणी के मुख की तरह”; वास्तव में रमणी के मुख से| होत 
है 


Doan 
कुछ थोड़ा ही । वेज्ञानिक कहता है “नहीं, 'चाँद उसी तरह कठोर निर्जीव घरातत | 
तथा पहाड़ों का पिंड है, जैसी यह पृथ्वी है । वहाँ सौन्दर्यं की कोई वस्तु नहीं॥| स्वर 
'कमल-ुष्प को देखकर कवि अनायास कह उठता है, “se ! कितना सौंदर्य ! कितनी | मेः 


मादकता भ्रौर कितना श्राकषंण है इस पुष्प में !” कमल उसे अपनी प्रेयसी की बडी-। संग 
बड़ी श्राँखों की याद दिला देता. है, और उस पर पड़ी हुई ओस की वंदे अज्ञात के/ प्रद 
प्रति टपकते हुए श्रश्ुओं की भाँति प्रतीत होती हैं । वह उस पर अपनी विविध कल्प- | 

नाग्रों का धारोप करके उसे सजीव बना देता है। परन्तु वैज्ञानिक कहता है-! प्रेम 
“यहाँ कुछ नहीं, केवल कुछ पत्ते, कुछ पंखुड़ियाँ और रंग हैं, जो कि कुछ दिन मॅ निर 
उड़ जायंगे ! सब व्यर्थ और निस्सार !” वैज्ञानिक ग्रनासक्त तथा तद्गत भाव पै। 
श्रपने सम्पुर्ण क्रिया-कलाप में बौद्धिक अन्वेषण तथा सिद्धान्त-निरूपण को ही प्रधानता। fai 
देता है | यही कारण हे कि उसकी रचनाश्रों में हम उसके व्यक्तित्व का ग्रभाव पाते विर 


हैं जबकि कवि श्रपनी कल्पना की उड़ान तथा भावाभिव्यक्ति की व्यक्तिगत शैली गरा) q 
निर्जीव वस्तुश्रों को भी सजीव बनाता हुआ अपने व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप प्रपनी को 
रचनाओं पर छोड़ जाता है । | | हेः 
इन परस्पर-विरोधी श्रोर विभिन्न मागों का ्रनुसरणा करते हुए विज्ञान तथा l a 
साहित्य दोनों ही श्रपने-प्रपने स्थान पर ठीक हैं । दोनों की जीवन की व्याख्या श्रौर विट 
सत्य में ऐक्य है, यद्यपि दृष्ट्रिकोण में वेभिन्न्य है । यह प्राय: देखा जाता है कि जो कल | ब्य 
कल्पना में. सत्य था, वह भ्राज वास्तव में सत्य हो गया है; जो भ्राज वास्तव में i; | व्य 
है, वह कभी कल्पना में भी सत्य रूप पा सकता है । इसी प्रकार ग्राज के युगमे में. 
साहित्य तथा विज्ञान में भी समन्वय की आवश्यकता है, श्रौर इस समन्वय में ही 
मानव-जाति का कल्याण है । क्योकि साहित्य यदि विकसित मानब-बुद्धि का लाभ नहीं| है 


उठा सकता तो वह निश्चय ही अपनी बौद्धिक उपादेयता को खो बेठंगा, इसी प्रकार 
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साहित्य ११ 


विज्ञान यदि मानव की विकसित भावनाओं के अनुरूप अपने-प्रापको उपयोगी नहीं 
बताता तो वह ग्रहितकर हो जायगा । 

मानव-जीवन में 'सत्यं, शिवं तथा सुन्दरम्‌’ की स्थापना के लिए दोनों को ही 
समान आवश्यकता है | 


४. साहित्य के प्रेरणा-स्रोत 

जीवन की भाँति साहित्य की मूलभूत प्ररणाओं को निश्चित कर सकना कठिन 
है ! जिस प्रकार जीवन की मूल प्रेरणाओं के विषय में अत्यन्त प्राचीन काल से विचार 
होता श्रा रहा है, उसी प्रकार काव्य की एतद्विषयक विवेचना भी पर्याप्त हो चुकी 
है । इस विषय में एक मत की सम्भावना नहीं हो सकती । क्योंकि प्रेरणा की दृष्टि से 
स्वयं कवियों के दृष्ट्रिकोण में बहुत भ्रन्तर है । कुछ कवि सौंन्दर्योपासना से काव्य-कर्म 
में प्रवृत्त होते हैँ, तो.कुछ प्राकृतिक सौन्दयं के अनुपम उपकरणों से। किन्ही को 
संगीत की स्वर-लहरी या हिमाच्छादित जैल-थृङ्ग और भरते हुए भरने काव्य-प्रेरणा 
प्रदान करते हैं, और कुछ ऐसे कवि भी हैं जिन्हें स्त्री-दर्शन के बिना काव्य-दर्शन होता 
ही नहीं । greater कलाकारों में ग्रधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी काव्य-प्रेरणा अवेध 
प्रेम तथा मदिरा से प्राप्त की, और श्रपनी काव्य-प्रवत्ति की रक्षा के लिए कुछ ने तो 
निस्संकोच रूप से इन साधनों को ग्रपनाया । 

साहित्य के प्रेरणा-स्रोत की खोज मानव-जीवन में ही सम्भव है । जीवन के 
विविध रूप ही साहित्य में मुखरित होते हैं । इसी दृष्ट्रिकोण के श्रनुसार एतदविषयक 
विवेचन करते हुए पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र के आदि आचार्य अरस्तू ने अनुकरण की 
प्रवत्ति को काव्य की मल प्रेरणा माना है । भ्ररस्तू का कथन है कि “जो प्रवत्ति बालक 
को wat माता-पिता के भाषा व्यवहार alle का भ्रनुसरण करने को प्रेरित करती 
है वही प्रवृत्ति मानव को साहित्य-रचना के लिए भी प्रेरणा. प्रदान करती है ।” किन्तु 
भ्राज यह सिद्धांत मान्य नहीं रहा । श्ररस्तू के पश्चात्‌ हीगेल ने इस विषय का. पर्याप्त 
विवेचन किया और मनुष्य की श्रलंकरणा-प्रवृत्ति (सौ दर्य-प्रेम की प्रवृत्ति) और आत्मामि- 
व्यक्ति की इच्छा को काव्य-प्रेरणा का स्रोत माना । क्रोचे (Croce) ने आत्माभि- 
व्यंजन की इच्छा को काव्य का प्रेरणा-स्रोत मानते हुए उसे शुद्ध सहजानुभूति के ST 
में स्वीकार किया है । 

मनोविज्ञान-शास्त्र के भ्रन्तर्गत भी काव्य-प्रेरक-प्रव॒त्ति का अन्वेषण किया गया 
है । जीवन की मूलभूत प्रेरणाग्रों का भ्रन्वेषण करते हुए सुप्रसिद्ध जमन मनोविज्ञान- 
शास्त्री ,फ्रायड (Freud) ने जीवन की सम्पूरणं क्रियाओं का स्रोत काम वासना को 
माना है । हमारे यहाँ भी वात्स्यायन ने “काम सूत्र' में इसीका समर्थन करते हुए लिखा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


‘af, á TE >. w 


कि ळा ७ 


rere फक सळ... = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२ साहित्यऽबिवेचन 


| 
| 
| 


है कि जीवन का कोई, भी काय काम-रहित नहीं है । सम्पूर्ण इन्द्रियाँ mim श्रयत 
कार्यो में मन की प्रेरणा के ATT काम की प्रवृत्ति का ही ग्रनुसरण करती. हैं । वेद | हमारे 
में भी कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति काम से ही हुई हैं: | 

“कामस्तदग्रे समवत्तंताधि मनोरेतः प्रथमं यदासीत । 

सतोबधु मरुति निरविन्दन्‌ हृदि ब्रतीष्या कवयो मनीषा u” | आया 

अर्थात इस (ब्रह्म) के मन का जो रेत (बीज) प्रथमतः निकला वही megg एडल 

काम (सृष्टि-निर्माण करने की प्रवृत्ति या शदित) हुआा । ज्ञातारं ने अन्तःकरण में मॅलभू 

विचार-ुद्धि से निश्‍चय किया कि यही ग्रसत्‌ में सत्‌ का पहला सम्बन्ध हे । वस्तुतः | उद्देशः 

काम-प्रदृत्ति को. व्यापकता और तीब्रता इतनी ग्रधिक है कि संसार के सामान्य व्या- की रद 
पार के साथ भी वह वरावर सम्बन्धित हे । पा 

मनु ने भी कहा है कि जगत्‌ में जो कुछ भी है वह काम की चेष्टा का ही परिणाम | a 


है और कुछ नहीं: | EN 
“awaa क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिचित्‌ । छ रेम 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चित . तत्तत्कामस्य चेष्टितम ।।” "५ 

| 


डाक्टर भगवानदास भी उच्चतर ग्रानन्द की प्राप्ति के लिए किये गए कायं का | 


मूल स्रोत और साहित्य का ग्रधिदेवता काम को ही स्वीकार करते हैं ।१ इस प्रकार | अपने | 
फ्रायड द्वारा प्रतिपादित जीवन की प्रेरणा मे काम-प्रवृत्ति की प्रधानता का सिद्धान्त | को सु 
भारतीय जीवन-दर्शन के लिए कोई नवीन बात नहीं । Ree 
` काम को जीवन की मूलभूत प्रेरणा स्वीकार करते हुए फ्रायेड ने साहित्य को भी | ais 
AYRI काम का ही परिणाम माना है । उसका कथन हे कि हमारी अभ्रुक्त या अतृप्त | 
कामवासना स्वप्न क श्रचेतनावस्था में और काब्य-सर्जन की ad चेतनावस्था में रि E 
तृप्त होती ह । यह प्रतप्त कामना, ही स्वप्न में छाया-चित्रों की car की है, ॥ fant 
वस्तुत यह काव्य के मूलाधार भाव-चित्रों की जननी हे । अतः हृदय की दबी हुई l के E 
EPN अपने विकास का मार्ग खोजती ई aa क तान निला | साथ ह्‌ 
करती हैं। कला और काव्य के मूल मे..सोन्दर्योपासना के भाव की विमाने | i 
इसीका समर्थन करती है। | बना दे 
स के श्रनुगामी एडलर (Adler) ने मानव की चिरन्तन हीनता की भावता | TE 
sa गतत की रणा मानते हुए साहित्य को एक क्षति-पूति के लिए किये गए | (ला 


१ ऋरवेद्‌, १०, २९,४। * 
R Eros, Kam, in this large sense, i त 

» Kam, i j e, 15 truly the parent of all the gods 
and the presiding deit yn Moet 
i ng oe of all Sahitya and literature, which is the i 
प _ Dr. Bhagwan Das—The Science of Emotion p, 397) : 
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साहित्य ' १३ 
प्रयत्नों का ही परिणाम माना है 1 इस प्रकार एडलर की दृष्टि में सम्पूर्ण साहित्यः 
हमारे जीवन से सम्त्रम्धित अभावों की पूर्ति हे । प्रत्यक्ष जीवन के अभाव, दुःख तथा 
कष्ट इत्यादि से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए ही कलाकार कल्पना-लोक का आध ग्रहण 
करता है । कवि की सत्य, शिव और सुन्दर की कल्पना जीवन की कुरूपता, शिकता 
तथा wa का ही परिणाम ह । युद्ध (Jung) ने अ्रधिकांशतः फ्रायड तथा 
एडलर दोनों के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए जीवन की इच्छा को ही जीवन की 
मलभूत प्रेरणा स्वीकार किया है । युद्ध के ग्रनुसार मानव की सम्पूर्ण क्रियाओं का 
उद्देश्य प्रपने अस्तित्व की रक्षा ही हैं, साहित्य भी मनुष्य की आत्म-रक्षा की प्रवृत्तिः 
का ही परिणाम हे । ह 
वस्तुतः मानव-जीवन बहुत-सी विभिन्न तथा परस्पर-विरोधी भावनाओं का 
सम्मिश्रण है, उसके जीवन के मूल में केवल काम-वासना की प्रधानता हो या प्रभुत्व- 
कामना की, ऐसी बात नहीं । मनुष्य के जीवन में विविध भावनाग्रो का प्राधान्य रहता 
है, और वह कभी श्रात्म-रक्षा की भावना से प्रेरणा प्राप्त करता हे तो कभी 
काम-बासना से । ८ 

बनुप्य एक सामाजिक प्राणी हे । उसकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह 
अपने भावों तथा विचारों को दूसरों पर प्रकट करे, तथा दूसरे के भावों श्रौर विचारों 
को सुने । श्रपनी इसी प्रवृत्ति से विवज्ञ हुआ हुआ वह अपनी भावना य्रो, श्रनुभूतियो 
तथा कल्पनाश्रों को भ्रपने-ग्रापमें नहीं रख सकता, वह उनकी अभिव्यक्ति के लिए 


| व्याकुल हो उठता है, साहित्य के विविध अरङ्ग उसकी इस ग्रभिव्यक्ति के ही साधन हैं ।' 


इप प्रकार साहित्य की मूलभूत प्रेरणा ग्रात्माभिव्यक्ति की इच्छा मानी जा 


| सकती है । व्यक्ति के व्यक्तित्व-निर्माण में ak मानव के आत्मिक जीवन के 
| विकास में कामे-प्रवृत्ति का प्रमुख era रहता है, wa: अ्रात्माभिव्यक्ति की प्रेरणा 


के साथ काम-प्रेरणा का भी सहयोग रहता है। ग्रात्माभिव्पबित की इस प्रवृत्ति के 
साथ हौ मनुष्य में सौन्दय-प्रेम की भावना भी वर्तमान रहती है, इसी प्रवृत्ति का 
भ्राश्रय ग्रहण करके मनुष्य अपनी अ्भिव्यवित के ढंग को चमत्कारपूर्ण तथा मनोहारी 
बता देता है । आधुनिक पाइवात्य विद्वानों ने इन्हीं तत्त्वों के आधार पर साहित्य 
रचना के मूल स्रोत की प्राप्ति मनुष्य की इन मानसिक प्रवृत्तियों में की है-- 

(१) ्रात्माभिव्यक्ति की इच्छा, (२) मानव-व्यापारों मे अनुराग, (३ ) कौतुहल 
प्रियता, (४) सौन्दर्यं प्रियता तथा (५) स्वाभ.विक आकर्षण । इनमें ग्रात्माभिव्यंजना 
att सोन्दयं-प्रियता की प्रवृत्तियाँ मुख्य है, और ये सम्पूर्ण ललित-कलाझों की जननी 
कही जा सकती हैं । 

भारतीय हृष्टिकोश--भारतीय श्राचायों ने जीवन की मूलभूत प्रेरणाओं काः 
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अन्वेषण करते हुए पुत्र, धन तथा यश की इच्छा को ही सर्वेप्रधान बतलाया है ।' आ न्द 
परन्तु वे साधारण जन की इच्छाएं हे, ज्ञानी मनुष्य इन आकांक्षाओं से विलग होकर प्रेरण 
श्रात्म-ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा तीनों प्रकार की एषणाग्रों से रहित हो जाता Big; आन 
"परन्तु आत्म प्रेम की भावना इन तीनों एषणाश्रों से ऊपर है, मनुष्य के प्रत्येक काये के महत्त्व ह 
'पीछे यह भावना विद्यमान रहती है। जब मनुष्य अत्यन्त कष्ट सहकर जन-कल्याण कीही मनुष 
भावना से प्रेरित होकर आत्म वलिदान तक करने को उद्यत हो जाता है तब भीप्राप्ति व 
उसमें हभ इस ग्रात्मःप्रेम की भावना को किसी-त-किसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं।साधन है 
“वृहदारण्यक्र उपनिषद्‌’ में महषि याज्ञवल्क्य ने ग्रपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म-प्रेम केरचना क॑ 
सम्मुख यश, पुत्र तथा धन ्रादि की हीनता बतलाते हुए श्रात्म-प्रेम को प्रतिष्ठा परन्तु भ्र 
इन शब्दों में की है: “न वा श्ररे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति श्रात्सनस्तुको लक्ष्य 
कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु वाले का 
'कामाय वित्तं प्रियं भवति ।” पति, पत्नी, वेद, धन, यश, पुत्र इत्यादि सब भ्रपने ही के कथन 
लिए प्रिय मालूम पड़ते हें : “म्रात्मनस्तु कामाथ सर्वे प्रियं भवति । साहित्य 
जीवन की सम्प्णां क्रियाओं की भाँति काव्य में भी आत्म-प्रेम की भावना afa करते हु 
हित है और मनुष्य ्रात्म-विस्तार तथा यश आदि की कामना से काव्य-सर्जन मॅ भ्राचार्या 
प्रवृत्त होता है । ग्रात्माभिव्यक्ति द्वारा ग्रात्म-विस्तार होता है प्रौर आआत्म-विस्तार से|बड़ा भा 
ही आनन्द की प्राप्ति होती है । ' योगिता 
काव्य के कारणों का विश्लेषण करते हुए सुप्रसिद्ध भारतीय मनीषी रवीन्द्रनाथ करते हैं 
ठाकुर ने उपर्युक्त भारतीय दृष्टिकोण को इस प्रकार रखा है: '  (मनष्यवे 
(१) हमारे मन के भाव की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अनेक g | अथवा र 

में अपने को श्रनुभूत कराना चाहता है | | उत्पत्ति 
(२) हृदय-जगत्‌ अपने को व्यक्त करने के लिए श्राकुल रहता है। इसलिए bini 
चिरकाल से मनुष्य के श्रन्दर साहित्य का वेग है । oe क्य 
(३) बाह्य सृष्टि जेसे अपनी भलाई-बुराई तथा श्रपनी श्रसपर्णता को व्यक्त सिद्धांत 
करने की निरन्तर चेष्टा करती है बेसे ही यह वाणी भी देश-देश में, आषा-भाषा। ३ 


में हम लोगों के भीतर से बाहर होने की बराबर चेष्टा करती है । यही कविता a? सिर 
प्रधान कारण हे ।” उसको 


केलिए 
५. साहित्य के फल । एक faf 
प्राचीन भ्राचार्यो ने काव्य का प्रमुख प्रयोजन यश, ad, व्यवहार-ज्ञान i: R 


A 3 S 
१ एवं ब तदात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लौकैषणायाश्च = 
farsa चरन्ति | F 
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॥ ९।' आनन्द इत्यादि भ्रनेक फलों की प्राप्ति को माना है ।' यद्यपि यश, अर्थ इत्यादि काव्य 
होकरके प्रेरणा स्रोत भी गिने जाते हैं और फल भी, तथापि काव्य का मुख्य फल तो सुख्‌ 
ता lar आनन्द की प्राप्ति ही हे | इसका ग्रथे यह कदापि नहीं कि यशोभिलाषा का कम 
कार्य के महत्त्व हो । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने तो कहा है "कि साहित्य में चिरस्थायी होने की चेष्टा 
र कोही मनुष्य की प्रिय चेष्टा हे, | यश, प्रशंसा इत्यादि के ग्रावरणा में भी मनुष्य की सुख- 
TT भोप्राप्ति की अभिलाषा ही छिपी । धन भौतिक सुख-सुविधा का एक बहुत बड़ा 
ते हैं।साधन है । प्राचीन काल में भ्रनेक कवियों ने केवल धन-प्राप्ति की इच्छा से ही काव्य- 
प्रेम केरचना की है । हिन्दी के रीतिकालीन कवियों के एतद्विषयक प्रयत्न तो प्रसिद्ध ही हें । 
प्रतिष्ठा परन्तु ग्रनेक कवियों ने “स्वान्तः सुखाय” ही काव्य-सर्जना की है और घन-प्राप्ति इत्यादि 
त्सनस्तुको लक्ष्य नहीं बनाया, धन भौतिक सुख का साधन है और “स्वान्त सुखाय' लिखने . 
त्मनस्तु वाले कवियों को ग्रात्म-सुख की उपलब्धि होती है । इस प्रकार हमारे प्राचीन आचार्यो 
प्रपनें ही के कथनानुसार काव्य का सबसे बड़ा फल श्रात्म-सुख ही है । पाश्चात्य ग्राचार्यो में 
साहित्य के उद्देश्य के विषय में भारी मतभेद है, काव्य को कलाश्रों के श्रन्तगंत ग्रहीत 

1 सब्नि- करते हुए पाश्चात्य साहित्य-शास्त्रियों ने कला के अनेक प्रयोजन माने है। कुछ 
अजन में श्राचार्यों ने 'कला को कला के fag (Art for Art’s sake) मानते हुए इस विषय में 
तार से बडा भारी विवाद खड़ा कर दिया है। कला को किसी विशिष्ट प्रयोजन या उप- 
* योगिता के लिए स्वीकार न करते हुए वे उसे केवल सोन्दर्थ-परिज्ञान के लिए ही ग्रहीत 
द्रनाथ करते हैं । 'कला को कला के लिए, मानने वाले यह श्रावश्यक नहीं समभते कि कला 
मनुष्य के जीवन अथवा चरित्र.का निर्माण करने वाली हो, या कला को नैतिकता 

; gaat | अथवा सामाजिकता कौ तुला पर तोला जाय । सौन्दर्य का प्रदर्शन WK आनन्द की 
उत्पत्ति ही कला का मुख्य उद्देश्य ह । सामाजिक नैतिकता के निर्माण से उसका कोई 
सलिए।सम्बन्ध नहीं । कला को कला के लिए' मानने वाले सिद्धांत रूप में चाहे कितने ही 
ठीक क्यों न हों, परन्तु व्यवहार में नेतिकता से सम्बन्ध-विच्छेद करके वे ग्रपने इस 

। व्यक्त सिद्धांत को समाज तथा मानव-जीवन के लिए अत्यन्त हानिकारक बना डालते हे । 

इस सिद्धांत के विपरीत यूरोप में 'कला जीवन के wey’ (Art for Life’s sake) 

के सिद्धान्त का प्रचलन हुआ, और कला को जीवन के तिकट साकर 
उसको जीवन को प्रगति प्रौर व्याख्या का साधन बना दिया । जीवन 
। के लिए कला के निर्माण में उसके उद्देश्य की व्यापकता ग्रा जाती है भ्रोर कलाकार 

'एक निश्चित मर्यादा तथा सीमा में चलकर मानव-जीवन में जहाँ सुन्दर का निर्माण 

| E | करता है वहाँ शिव की भी स्थापना करता है । 'टाल्स्टाय साहित्य या कला को जीवन 


-भाषा 
ता J 


७ 'कान्यं यरासेऽ्थेकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये-। ˆ 
ae: परनित्र तये कांतासस्निततयोपदेशयुजे ॥ 
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के सुधार के लिए मानते हुए कहते हैं कि “साहित्य का उद्देश्य बौद्धिक क्षत्र सेमा| 
सिक क्षेत्र में उस सत्य को स्थापना करना है जिसका उद्देश्य मनुष्य-मात्र में करा न 
कारी एकता को स्थापित करके भगवान्‌ को प्रेमपूर्ण बादशाहत को कायम करना है | E 
श्रपनी 'कला क्या हु ?' नामक पुस्तक में टाल्स्टाय कला की व्याख्या करते ee 
लिखते हें कि “कला केवल werd ही नहीं, मानवता की एकता के साधन के स्प ats 
कला, व्यक्ति तथा मानवता ळे' कल्याण के लिए मानव-मात्र सें एक ही प्रकार |. a 
भावनाओं की उत्पत्ति तथा विकास के लिए ग्रावश्यक है 1’? ' a 
। हिन्दी में डिवेदी-युग का साहित्य तथा आधुनिक प्रगतिवादी साहित्य इस विदा चर 
से विशेष रूप से प्रभावित है । | दे 
इसी प्रकार के अन्य अनेक विवाद कला के उद्देश्य के सम्बन्ध में प्रचलित ह wae 
किन्तु इतना तो निश्चित रूप से ही कहा.जा सकता है क्रि यदि काव्य मानव-जीवन(होती è 
प्रेरणा प्राप्त नहीं करता और उसीके लिए अरपने-प्रापको नहीं ढालता तो निश्न व्यक्ति 
ही वह मानव समाज के लिए व्यर्थ हो जायगा । = = 
वास्तव में जीवन की अन्य क्रियाश्रों की भाँति काव्य का मुख्य फल तो आता z 
नन्द ही . है, इसी कारण “स्वान्तः Fara’ लिखा हुआ' काव्य ही श्रधिकतर सत्ता कवि वा 
गिना जाता हँ । परन्तु काव्य की उत्कृष्टता का एक अन्य मा।पदण्ड तो लोक-र चित्रित 
तथा लोक-कल्याण भी है । करते हु 
: दद परिणत 
६. साहित्य तथा समाज (जीवन « 
॥ मनुष्य सामाजिक प्राणी है सामाजिक समस्याओं, विचारों तथा भावनाओं इंसुन्दरता 
जहाँ वह सृष्टा है वहाँ वह उनसे प्रभावित भी होता है । साहित्यकार , के व्यक्तित्व १ अपने स 
निर्माण और उसकी ग्रनुभूति तथा कल्पना एक सामाजिक देन है, इसमें कोई तयु राज्य q 
नहीं । क्योंकि यदि 'मानव-प्रकृतिं को'हम मूल रूप से सामाजिक मानते हैँ तो PE {समाज 


ही कला WX साहित्य के विभिन्न उपकरणों द्वारा अ्भिव्यक्त उसकी भावना आऔलोक-व्य 


१. 113 destiny of art in our timeis to transmit from the realm area 
reason to the realm of feeling the truth that well-being for i जिसमें. 
consists in their being united together and to’set up in place of existi कीस्था 
reign of force, that kingdom of God which is love,.which we all reco वरण स 


nise to be the aim of human life. ४ —Tolstoy : ‘What is At 
वळ And above all it is not pleasure but it is means of union amô 


men, joining them together in the same feelings aud indispensa 
for the life and progress towards well-being of individuals # 
humanity. , Tolstoy: ‘What is At 
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ne प्रनुभूति भी मूल रूप से सामांजक श्रौर समाज की ही देन है । सामाजिक आवेष्टन में | 
ना है hi व्यक्तित्व का निर्माण होता है । व्यक्तित्व के मूल में प्राप्य मानसिक ग्रसन्तुलन 
` gar asare (Personality disorganisation ) इत्यादि हमारी सामाजिक संस्कृति 
E i प्राप्त iaa विरोधों का हो/अतिफलन है।यह ठीक हे कि व्यक्ति के जीवन 
e r व्याष्ट और समष्टि दोनों ही रूप हैं, परन्तु व्यष्टि के आधारस्वरूप अहं (Self) का 
विकास भी समाज में ही सम्भव है, समाज से बाहर नहीं । समाज में ही मनुष्य की 
R भावाभिव्यक्ति परिष्कृत होकर साहित्य का आधार बनती है, समाज से बाहर मनुष्य 
F Talar पशु की भावाभिव्यक्ति में ग्रन्तर सम्भव नहीं । 
| मनुष्य को सामाजिक अनुभूति बदलते हुए समाज के साथ परिवर्तित होती रहती 
ललित हे । प्रत्येक युग के समाज के अपने विधि-निषेध होते हैं, श्रपनी संस्कृति तथा मर्यादा 
TT ae है, जो मानव-चेतना की अनुभूति के स्वरूप को प्रभावित करते रहते हैं । साहित्य 
j निज्ञव्यक्ति (या समाज) की अनुभूतियों, भावनाओं और कल्पनाग्रों का ही रूप तो है । 
इसी कारण साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। 
i g समाज तथा साहित्य का यह सम्बन्ध अनादि काल से चला ग्रा रहा है । आदि- 
र्‌ सत्कवि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य “रामायण' में एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था को 
लोकः चित्रित किया है । अपने दृष्टिकोण के श्रनुसार समाज के विभिन्न पहलुओं की विवेचना 
करते हुए वाल्मीकि ने यह सिद्ध किया है कि मानव-समाज किस प्रकार आदर्श रूप में 
परिणत हो सकता है। पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है ॥ 
जीवन की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों के विकास-क्रम को जितनी सफलता तथा 
वनाग्रों $सुन्दरता से इन ग्रंथों में प्रदशित किया गया है, ऐसा अन्यत्र दुलभ है । तुलसीदास भी 
[क्तित्व १ अपने समय की सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर राम-परिवार ie राम- 
ई अत्यु राज्य को हिन्दू-समाज के सम्मुख श्रादर्श स्वरूप उपस्थित करते हें। कवि वास्तव में 
तो E 'संमाज को व्यवस्था, वातावरणा, घमं-कम, रीति-नीति तथा सामाजिक शिष्टाचार या 
वना ग्रौलोक-व्यवहार से ही अपने काव्य के उपकरण चुनता है, और उसका प्रतिपादन श्रपने 
सी ।्रादशो के अनुरूप ही करता है । साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है, 
for y 'जिसमें कि वह जन्म लेता है । वह अपनी समस्याओं का समाधान और अपने आदो 
f existi की स्थापना भ्रपने समाज के ग्रादर्शो के अनुरूप ही करता है । जिस सामाजिक वांता- 
[| 1060 वरण में उसका जन्म होता हे, उसीमें उसका शारीरिक, बौद्धिक तथा मानसिक. 
tis AM विकास भी होता है ग्रपनी सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही तो तुलसी- 


mo ~ 
ng ॥ दास ने कहा था: 


pens? ७ 
a “ढोल, गेंबार, शूद्र पशु नारी । 
is Art ये सब ताड़न के श्रबिकारी ॥ 
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ts साहित्य-विवेचन 


कोउ नप. होउ हमें का हानी । | 
. चेरी छाँडि न aad रानी ॥7 : | 
सामाजिक श्रादशंवाद की भावना से प्रेरित होकर ही प्रेमचन्द ने अपने उपनय 


में आदशंवाद को अपनाया । छायावादी कवियों की पलायनवाडी प्रवृत्ति | _._ 
सामाजिक विषमताओं का फल है । सामयिक युग का कवि स्वराज्य के गीत गा “shh 
छोड़कर ग्राथिक तथा सामाजिक शोषण के शिकार किसान, मजदूर तथा दलित; 
को ही अपने काव्य का विषय बना रहा है। | ey 
साहित्य पर समाज के इस प्रभूत प्रभाव के ग्रनन्तर हमें समाज पर पड़े? 


साहित्य के प्रभावको भी आँकना चाहिए । वस्तुतः हमें सामाजिक जीवन के | 
आधारभूत सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में रदा का é 
प्रदान होता रहता है । सामाजिक संस्कृति का निर्माण कला और साहित्य से होता। 
और संस्कृति सामाजिक मूल्यों का निर्माण करके समाज के मौलिक जीवन कीर्गी aye 
विधि को प्रभावित करती रहती है । वस्तुतः साहित्य और कला, विचार तथा राद z 
सांस्कृतिक रूप धारणा करके अनेक सामाजिक परिवतंनों के कारण बन जाते हैं। à aaf 
लेखक रूसो (Rousseau ) के विचारों ने फ्रांस की राजनीतिक क्रांति के स्वरूप) जहाँ 
निर्धारण किया, इसी प्रकार जॉन .लॉक (John locke ) और मावर्स (Man)! कलाव 
साहित्य ने ग्रमरीकन और रूसी राज्य-क्रान्तियों को प्रभावित किया । स्वयं हमारे à के of 
के “रामायण और “महाभारत' ने हमारे सामाजिक भौर राजनीतिक जीवन की af विभा 
विधि को निर्धारित किया । तुलसी, कबीर, सूर और नानक ने हमारे मध्यकालीन भा 

तीय समाज की रूपरेखा श्रोर संस्कृति का निर्माण किया । | संस्क 
- . समाज से सम्बन्ध की दृष्टि से साहित्यकार तीन विभिन्न वर्गों में रखे जा सकते हैँ, यान्त 
प्रथम वर्ग के अन्तर्गत तो वे साहित्यकार श्राते हैं, जो कि समाज की सम्पूणं मान्यता] व्पकि 
और व्यवस्थाग्रों को ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लेते हैं । सामाजिक त्रटियों को यदि aft 


> 


देखते या ग्रनुभव करते भी हैं तो वे उनकी उपेक्षा करना ही अधिक हितकर समभे 


मात्र 
, है, सामाजिक व्यवस्था को ज्यों-का-त्यों बनाए रखना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता त्त 
वह वर्ग प्रतिगामी या प्रतिक्रियावादी कहलाता है । हिन्दी-साहित्य के भवत-कवि १ १९९ 
रीतिकालीन कवि इस वर्ग के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं, उनका ' साहित्य विद्रोह सार 
परिवर्तेन का सूचक न होकर सामाजिक. व्यवस्थाड्रों की स्वीकृति का ही साहित्य है, की १ 
.. दुसरे वर्ग. के अन्तर्गत वे साहित्यकार आते हैं, जो कि सामारि ग 
त्रुटियों को देखते और अनुभव करते हैं परन्तु उनको पूर्ण रूप से विनष्ट 
2 के जि 


करके उनके सुधार का प्रयत्न करते हैं, और सुधार में समभोतावादी ' वृत्ति विद्यामा "`: 
` रहती है । यह वर्ग सुधारवादी -कहला सकता है । हिन्दी-साहित्य में द्विवेदी-युग शौ. साले 


` 
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साहित्य १६ 


| उसके पञ्चात्‌ का साहित्य अधिकतर सुधारवादी ही है । मुन्शी प्रमचन्द के उपन्यास 
| भी इसी प्रवृत्ति से प्रभावित 

तीसरे वर्ग के अन्तर्गत वे साहित्यकार आते हैं जो कि क्रान्ति-द्रष्टा तथा परि- 
वर्तनवादी होते हैं । वे न केवल सामाजिक विषमता प्रो ग्रोर त्रुटियों की तीब्र ग्रालोचना 
। करते हैं, अपितु उन्हें मिटा, देने का प्रयत्न भी करते हैं | इस प्रकार के साहित्यकार 
दलित सब युगों में समानः रूप से प्राप्त होते हैं । सामाजिक व्यवस्थाश्रों तथा मान्यताओं की 
। ग्रस्वीकृति के कारण सदा समाज द्वारा उनका विरोध होता है, हिन्दी-साहित्य में संत 
भर पडे) कवियों का काव्य परिवर्तनवादी है, श्रौर इसी कारण वह तत्कालीन समाज में मान्धता 
a के हीं प्राप्त कर सका.। सामयिक युग का कवि भी श्राज सुधार की अपेक्षा परिवर्तन 
म श्रा का ही अधिक समर्थत करता है ag समाज के वर्तमान ढांचे ग्रौर व्यवस्था को सवथा 
होता| परिवर्तित करके उसके स्थान पर नवीन सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहता 
[की at है । परन्तु उपर्युक्त तीनों वर्गों के कवि श्रपनी प्रेरणा समाज से ही प्राप्त करते हैं, और 
था श्रा समाज की विभिन्न चिन्तन-धाराश्रों से प्रभावित होते हैं । इस दृष्टि से साहित्य को भी 
मै हैं ॥ फ प्रतिक्रियावादी, सुधारवादी और क्रान्तिकारी आदि वर्गों मैं बाँटा जा सकता है । परन्तु 
स्वरूप जहाँ तक मानव-जीवन के चिरन्तन सत्य की श्रभिव्यक्ति का प्रश्‍न है वहाँ तक सम्पूरणं 
Marx)i कलाकार समान हें, वहाँ सामाजिक तथा राजनीतिक वर्गों की श्र वश्यक्रता नहीं । समाज 
हमारे | के प्रति अपनाएं गए दृष्टिकोण के आधार पर ही हम कलाकारों को उपयुवत वगो म 
[की ग॥ विभाजित कर सकते हैं । 
लीन भा! हम मार्क्सवादियो के इस कथन से कदापि सहमत नहीं हो सकते कि सामाजिके 
* संस्कति तथा कला और . साहित्य युग-विशेष ग्रौर .समाज-विशेष की आथिक तथा 
'सकते हैँ, यान्त्रिक परिस्थितियों का प्रतिफलन (Refecti0n)-मात्र हैं, और साहित्यकार या 
मान्यतां व्यक्ति की चेतना केवल-मात्र इन बाह्य या भौतिक. परिस्थितियों का परिणाम है ॥ 
को यदि व्यत्रित केत्र सामाजिक परिस्थितियों का तिस्पहाय प्रेक्षक (Passive observer)- 


मात्र नहीं हो सकता । 
ग्रह ठीक है कि प्रत्येक साहित्य के श्रविकांश ग्रादश कलाकार के समाज केः 


आदर्श होते है, या सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। यह भी ठीक है कि 
साहित्य के सभी ग्रादश सर्वक्ालीन, चिरन्तन तथा सार्वदेशिक नहीं हो सरते । तुलसी 
की आदर्श सामाजिक व्यवस्था, वाल्मीकि का आदर्श परिवार और श्रच्य अनेक कला- 
कारों के प्रेम तथा .परिवार के, ग्रादर्श HIT यथापूर्व रूप में ग्राह्य नहीं हो सकते । परन्तु 
वाल्मीकि, कालिद्रास या तुलमीदास के , साहित्य, में बहुत-से ऐसे तत्त्व हैं जो मनुष्य 
के FSI, भाव, कल्पना तथा अन्तर, को युग-युगान्तर तक श्रान्दोलित, आक वित्त तथा 
ग्रालोकित करते VEN । ऐसे ही तत्त्व, जो मनुष्य के श्रेष्ठ एवं उच्चादश को nT- 
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प्रणित करते हैं, उसे समाज, परिवार तया स्वाथेमय जीवन की प्राचीर फे भावेष्ट्य रै 
मुक्त करके विराट्‌ एकस्वरता (Harmony) स्थापित करने में सहयोग देते हैं, शमा 
साहित्य के निर्माण के कारण बनते हे । ऐसे ही साहित्य को रोम्यां रोलाँ ने aA 
की तरह प्रचण्ड प्राण-शक्ति और प्रकाण्ड दीप्ति-सम्पन्न माना है ।१ साहिश्य का यही 
रूप सावंदेशिक तथा सार्वकालिक होता है । ऐसे साहित्य की सृष्टि तभी सम्भव aa > 
कलाकार उच्च भावभूमि में WAHL मानव-हृदय की उन भावनाग्रों और अनुमूतियो जागा 
का वर्णन करता है, जो चिरंतन हे, सवंकाल झौर सर्वदेश में समान हे । । श्रेणी 
७. साहित्य तथा युग | 

प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएँ होती हे, वे किसी-न-किसी रूप में उस या | रहते । 
के साहित्य में वर्तमान रहती हें । उन विशेषताग्रों के श्राधार पर ही हम साहित्य के 
इतिहास को विभिन्न युगों में बाँट सकते हैं । | 

किसी भी युग की सामाजिक परिस्थितियाँ उस युग के साहित्य के स्वरूपः | 
रण का कारण होती हे । अंग्रेजी का स्वच्छन्दतावादी (Romantic) साहित्य झ- । समाज 
as में जाग्रत होती हुई मध्य श्रेणी के लोगों की व्यक्तिवादी विचार-घारा का a प्रतिभ 
परिणाम है । निस्सन्देह वहाँ श्रन्य सांस्कृतिक तत्त्व भी वर्तमान थे, परन्तु उन दिनों । के भूत 
के सामाजिक वातावरण में व्याप्त व्यक्ति और व्यक्ति के अधिकारों की चर्चा ay Tah 
उसके साथ ही बदलती हुई समाज की ग्राथिक परिस्थितियाँ इस परिवर्तन के लिए STA 
उत्तरदायी हैं । | होते § 
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युग की सामाजिक्रः परिस्थितियाँ:.वरतृमान हें । छायावादी काव्य की विषय-वस्तु भिन्न 
तः | 


समत्वन्भावना ओर्‌ et महत्त्व-प्लोषणो को प्रमुखता दी गई है । इसका A सवेया 


“4 Risa comet sweeping eternit eternity. 
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1. ४03 ९: 


| की परम्परा के विपरीत वह ग्राज स्वतन्त्र है । इसी कारण विगत वर्षो के साहित्य में 
| सामन्ती राजा-रानियों के स्थान पर साधारण मनुष्य के साधारण मनोभार्वों और 
| ग्राकाक्षाश्रों का मिश्रण है | उसमें व्यवित का अपना सुख-दु:ख, अपनी परवक्षता और 
| अपना विकास ही प्रकट gar है । इसी प्रकार हिन्दी-साहित्य के मध्य युग का अध्ययन 
| करने पर उस काल के कवियों में मत, साधना-पद्धति और आचार-विचार-सम्बन्धी 
| नाना भेदों के होते हुए हम कुछ ऐसा विचार-साम्य पायँगे जो कि उन्हें एक विशिष्ट 


| श्रेणी के अन्तर्गत ला रखेगा । 


| रहते हैं। 


| सवेथा भिन्त होती है । यह व्यक्तित्व, श्र 


युग-निर्माता साहित्य और साहित्यकार भी समय-समय पर अवतरित होते 


विद्वुवाधर स्मृति संग्रह 
८. साहित्य तथा जातीयता 


साहित्य में व्यक्तिगत भावनाग्रों और अनुभूतियों का वर्णन होता है, और व्यक्ति 
समाज, जाति तथा काल की विशेषताओं और परिस्थितियों से प्रभावित होता है । एक 
प्रतिभा-सम्पन्न लेखक श्रपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखता हुआ भी अपने देश और जाति 
के भूत और भविष्य से सम्बन्धित होता है । वह श्रपनी जाति की उन विशेषताओं का 
प्रतिनिधित्व करता है जो कि उनके समकालीन भ्रौर उससे पूर्व के लेखको में समान 
रूप से प्राप्त होती हें । साहित्यकार की वे विशेषताएँ ही, जो कि निरन्तर विकसित 
होते हुए साहित्य में समान रूप से वर्तमान रहती हँ, जातीय साहित्य की विशेषताएँ 
कहलाती हैं । जिस प्रकार एक व्यक्ति a व्यक्तित्व के व्यक्तित्व से 
भिन्न होता है, उसी प्रकार प्रत्येक जाति का 
बिचार-धारा होती है जो कि दूसरी जाति, 


व्यक्तित्व: आदशे ओर विचार-घा 
और विचारः age ही, 
जातीय रूप में साहित्य में विद्यमान ती है“ 

बिश्व की महान्‌ जातियाँ अपने gang] स्नवः न 
करती हैं ; एक तो कर्मों द्वारा, दूसरी कला याँ साहित्य A कम] 
जातीय इतिहास का निर्माण ग्रस्थिर होता है, और वह उन कर्मा विलोप के साथ 
ही विलुप्त हो जाता है, परन्तु साहित्य के रूप में सुरक्षित इतिहास का रूप सदा ad- 
मान रहता है । साहित्य और कला की उन्नति देश झोर जाति की सभ्यता-सम्बन्धी 
उत्कृष्टता को सिद्ध करती है । साहित्य में अन्तनिहित जातीय भावनाएँ हमें उस जाति 
के मानसिक तथा बौद्धिक विकास से परिचित कराती हैं । 

सवे प्रथम हमें बह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी भी जातीय साहित्य 
का संकेत करते हैं तो हमारा मतलब केवल उन जाति के साहित्यिकों, कलाकारों 
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तथा उनकी र॑चेनाग्रों से ही नहीं Sar, alts उन-रचनाओं और कलाकारों के amy, 


समान रूप से प्रतिपादित meat, विचार-धारा तथा चिन्तन पद्धति से होता gy ` 


जब भारतीय या यूतानी साहित्य का प्रयोग किया जाता है तो हमारा मतलब उनकी 
जातीयता से होता है, AT जातीयता के ग्रन्तर्गत उस जाति के जीवन-पम्वन्धी सिद्धान्त, 
प्रयोग श्रौर दोर्शनिक़् तथा बौद्धिक विचार के साथ उनको प्रकृति को भी ग्रहीत किया! 
जा सकता है । ये सम्पूर्ण तत्त्व उस जाति के सम्पूरणं साहित्य में किसी-त-किसी रूप में 
ara रहते हैं । जातियों की ऐतिहासिक विषेचनाके लिए साहित्य बहुत उपयोगी, 
हो सकता है, क्योंकि साहित्य में प्रत्येक जाति के स्वप्न, आकांक्षाएँ और उनकी बाह्य । 


a 


तथा ग्रान्तरिक अपुभूतियाँ संचित, रहती हैं । साहित्य से हमें उस जाति के मानसिक | 


तथा बौद्धिक विकास का ज्ञान हो जाता है । | 


धर्म-प्रधान आध्यात्मिकता भारतीय जीवन और साहित्य की सबसे बडी विशेषता, 
है । श्रात्मा की सम्पूर्णतां ही भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य, 
है । इसी श्रादश के aged हमारे देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन की | 
रचना हुई । रोमन या ग्रीक meat के विपरीत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का. 
निर्माण इप ढंग पर क्रिया गया कि उसमें व्यक्ति को मुख्यता दी गई और समाज) 
तथा राष्ट्र का प्रभुत्व उस. पर कम कर दिया गया । राजनीतिक सत्ता राजा के हाथ में | 
अवश्य थी, परन्तु वह भी धामिक भावनाओं के ग्राधिक्य के कारण ग्राध्यात्मिक दृष्टि | 
से उच्च राष्ट्र के नेताप्रीं के सम्मुख सदा विनम्र और विनीत रहा । ऐसी स्थिति में 
जनता देश की राजनीतिक स्थिति के प्रति उपेक्षापुर्णा होकर अपने आध्यात्मिक चितन | 
में ग्रधिक संलग्न हो गई । राजनीतिक स्थिति की इसी उपेक्षा के परिणामस्वरूप | 
देश में राजनीतिक राष्ट्रीयता का ग्रभाव रहा और धामिक राष्ट्रीयता का ही विकास 
gar । भारतीय जीवन में धर्म का सम्बन्ध प्रत्येक क्षेत्र से है--क्या राजनीति, क्या. 
समाज और क्या भौतिक सुख-सुविधा के साधन ; सभी धर्म के क्षेत्र के a 
mig : अ 


आध्यात्मिक भावनाओं की इस बहुलता के परिणामस्वरूप भारतीय ` दार्शनिक | 

आर तत्त्ववेत्ता जीवन के बाह्य रूप पर ग्रधिक ध्यान न देकर आन्तरिकता की गोर 
भुके ike Salt भौतिक सुख-साधेन के ग्रन्वेषण का त्याग करके सच्चिदानन्द | ग. 
परमात्मा तथा मोन को प्राप्ति का ही प्रथत्त किया । विश्व के इस विराट्‌ रूप में उत 
भारतीय तत्त्ववेलाग्रों ने एक ही शक्ति, आत्मा ओर चिरन्तन सत्य को अनुभव किया | 
राजनीतिक व्यवस्था के ग्रतिरिक्त भारत की धत्त-धान्यपूर्णा भूमि ने भी उल 

, भौतिक चिन्ताप्रों से निवृत्त करके बाह्य जगत की अपेक्षा श्रन्तर्जगत्‌ की खोज के 1 
प्रेरित किया । फलतः विराट्‌ विद्व-प्रकृति के निरन्तर संसर्ग में रहकर AAT 


i 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


के द्वारा 
होता है) 
q उनकी 
सिद्धान्त 
त किया 
पी रूप मे 
उपयोगी | 
ही बाह्य! 
मानसिक 


विशेषता | 
T sèa 
[वन की 
स्था का. 

समाज | 
` हाथ में | 
।क दृष्टि, 
aft में| 
फ चिंतन 
[मस्वरूप | 
[ विकास | 


त, क्या 
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दार्शनिक तथा तत्त्ववेत्ता जीवन के चिरन्तन सत्य क अन्वेषण में प्रवृत्त रहे, उनका 


“दृष्ट्रिकोण बहिर्मुखी न होकर श्रन्तमुंखी ही रहा । भारतीय साहित्य में भी आध्या- 


त्मिक भावनाओं की प्रचुरता विद्यमान है, ग्रौर हमारे दार्शनिकों तथा तत्त्ववेत्ताओं की 
भाँति साहित्यिकों तथा कलाकारों ने भी जीवन के भौतिक पक्ष पर ग्रधिक विचार न 
करके श्रात्मिक्र पक्ष का ही ग्रधिक्र वर्णन किया है, परिणामस्वरूप हमारे साहित्य में 
जहाँ आध्यात्मिक समस्पाग्नों पर किये गए गहन विवेचन की बहुलता है, वहाँ जीवन के 
लौकिक पक्ष का भी सर्वथा प्रभाव है । प्राचीन वैदिक साहित्य यदि जीवन में उद्‌- 
बोधन की भावना को पूर्ण करता है तो वह विश्व की उस चिरन्तन शक्ति का ग्राभास 
भी कराता है । उसमें जहाँ प्रकृति के विराट्‌ रूप में उस अज्ञात तथा रहस्यमय को 
खोजने का प्रयत्न किया गया है वहाँ गतिमय विश्व के विभिन्न उपकरणों द्वारा उस 
विराट्‌ की भाँकी को प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया गया है । “रामायण' में भारत 
की तपोवन से aa आध्यात्मिक संस्कृति के दर्शन होते हैं, 'महाभारत' का कवि 
जीवन की भौतिक सुख-सुविधा के अन्तर्गत भी श्राध्यात्मिक सन्देश को अन्तनिहित 
किये हुए है । बौद्ध तथा जैन-साहित्य में भी ग्राध्यात्मिक भावनाओं की बहुलता है । 

yara के विलास-वैभव में उत्पन्न कालिदास शिव-पार्वती के नग्न श्रृङ्गार का 
वर्णान करते हैं, परन्तु भारत की आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर कालिदास पावेती 
को शिवजी की प्राप्ति के लिए तपश्चर्या में संलग्न भी चित्रित करते हैं। यही नहीं, 
पार्वती का कामुक प्रेम ग्रन्त में आव्यात्मिकता को स्वीकार कर लेता है, और शिव की 
स्वीकृति उसे तभी प्राप्त होती है जब वह ग्रपनी क्षणिक प्रेम को भावनाओं को भस्मी- 
भूत करके आत्मिक सौन्दर्य को उत्पन्न करती है । “भ्रभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' में प्रेम का 
प्रारम्भ इन्द्रियाकांक्षा से होता है, उसमें क्षणिकता और कामुकता होती है, परन्तु इस 
कामजन्य प्रेम की परिणति ga आध्यात्मिक प्रेम में हो जाती है।' आत्म-ग्लानि तथा 
विरहाग्ति में शकुन्तला अपनी वासना को भस्म करके जब दुष्यन्त को प्राप्त करती है 
तब उमे प्रेम में हम शारीरिकता या कामुकता का दर्शन न करके आध्यात्मिकता को 
ही प्राप्त करते हैं | 

हिन्दी में भक्त तथा सन्त कवियों की कविताएं भी इसी आध्यात्मिकता को 
अभिव्पक्त करती हैं । मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम ्राध्यात्मिक भावनाओं से ही ओतः 
प्रोत है, कबीर की प्रेमभरी उक्तियाँ भी अज्ञात के प्रति कही गई हैं । जायसी, . कुतबन 
तथा मञ्झन आदि का प्रम-वर्णन भी आध्यात्मिकता से ही श्रधिक सम्बन्धित है, लौकिकता 
से नहीं । रीतिक्रालीन कवियों ने भी ग्रपनी श्रुद्धारिक और ऐहिक वासनाग्रों को 
राधा तथा कृष्ण के वर्णन के रूप में श्राध्यात्मिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है । 

हमारे साहित्य की यह जातीय विशेषता वर्तमान काल में भी किसी-त-किसी रूप 
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में उपलब्ध हो जाती है । हिन्दी-साहित्य में महादेवी तथा प्रसाद इत्यादि कलाकारो ३», 
-साहित्य आध्यात्मिक भाव-धारा से ही अधिक प्रभावित है । हमारी संस्कृति की दसर 
बड़ी विशेषता है समन्वय की भावना । भारतीय मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से ह a 
समन्वय-प्रिय है, और परस्पर-विरोधी विचार-धाराग्रों areal, साधनाओं तथा संसृ दु 
के समन्वय से ही हमारी संस्कृति का निर्माण हुआ है । समन्वय की यह भावना दश कः 
धर्म, तथा विज्ञान इत्यादि भारतीर्य चिन्तन तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में समान ख, . भा 


से लक्षित की जा सकती है। हिन्दुओं के धामिक जीवन में एकेद्वरवाद, WATER, 
मूति-पूजा, बहुदेववाद आदि भ्रनेक वाद और मत प्रचलित हैं, परन्तु उन सबमें gaa 
की एक विशिष्ट भावना बराबर काये कर रही है, और वह उन्हें एक ही प्रकार 
से प्रगति के मार्ग पर ले जा रही है, हमारे लौकिक जीवन में भी समन्वय की भावता| 
वर्तमान है । आश्रमों की व्यवस्था तथा विभिन्न वर्गों की स्थापना ग्रा दि लौकि रो 
जीवन में समन्वय की भावना के मूतिमन्त उदाहरण हैं । हमारे दर्शन-शास्त्र में भौ दी 
आत्मा और परमात्मा को एक रूप प्रदान करके समन्वय का ही प्रयत्न किया गया है| तप 
भ्रमृत-पुत्र मानव सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ का पुत्र है, और जब वह इ अः 
“मायारूपी अज्ञान को पार कर लेता है तो वह भी उसी विराट्‌ आनन्द स्वरूप प्रभुम, एः 
लीन होकर आनन्दमय हो जाता है । भारत के राजनीतिक, सामाजिक और धामिक रा 
-क्षेत्रो में भी उसी महान्‌ पुरुष को सफलता प्राप्त हुई है जिसने कि विभिन्न विरोधी 
तत्वों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया हो । भगवान्‌ बुद्ध समन्वयकारी ष्र था 
उन्होने विभिन्न विरोधी तत्त्वों तथा विचार-धाराग्रों में समन्वय स्थापित करने को. भे 
suet किया । तुलसीदास में भी यही समन्वय की भावना कायं कर रही थी और श्रा F 
के युग में महात्मा गांधी ने भी नाना विरोधी मतों, सम्प्रदायों और विचार-धाराग्रों मै, मा 
'समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया था । | हु 
भारतीय साहित्य में भी हमारे देश की यह सांस्कृतिक विशेषता विद्यमान 21) रे 
* हमारे साहित्यिकों और कलाकारों ने जीवन के विभिन्न तत्त्वों--आशा-निराशा, सुख, रा 
दुःख तथा हपं-विषाद इत्यादि-में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है | हमारा 
कलाकार ज्ञान, भक्ति और कमं की विभाजक रेखाओं को समाप्त करके उनको एक 
"करने के लिए प्रयत्नशील रहा । साहित्य में वह घात-प्रतिघात तथा उत्यान-पतन कौ, T 
प्रदशित करता हुआ जीवन की परिणति ग्रलौकिक आनन्द में ही करता रहा आदर्श S 
वादी विचार-धारा हमारे ग्राध्यात्म-प्रधान जीवन की देन है, और इसी प्रकार me क 
कलाकार सदा भ्रादर्शोन्मुख रहा है । नाना घात-प्रतिघातो के प्रदशन के श्रनन्तार | 1 
बह्‌ सदा सत्य तथा धम की विजय को ही प्रदर्शित करता रहा है। 


भारतीय कलाकारों ने जीवन के प्रति मंगलमय. दृष्टिकोण को ही श्रपताए रखा 
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है और बही कारण है कि हमारे साहित्य में दुःखान्त बाटको और काव्यों का अभाव 
है । भारत का प्रादर्शवादी कलाकार जीवन की परिणति दुःखान्त रूप में कँसे कर 
सकता है ? भारतीय कलाकार तो जीवन और मृत्यु में भी समन्वय को स्थापित करने 
का प्रयत्न करता रहा है आर उसके तत्त्ववेत्ताओं ने तो मृत्यु की कालिमा को नष्ट 
करके उसमें भ्रनन्त जीवन के चिर सौंदर्य को भरने का प्रयत्न किया है । वास्तव में 
भारतीय साहित्य के मूल में “सर्वात्मना परमात्मन्‌' और “बहुजन हिताय' की भावना 
कार्ष कर रही है ate वही उसके लोक-कल्याणाकारी रूप को स्थिर किये हुए है । 


&. पाइचात्य साहित्य की जातीय विशेषताएं 

qan में सभ्यता का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम ग्रीक (यूनान) में हुआ और उसीसे 
रोम ने सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़कर सम्पूर्ण यूरोप को सभ्यता की शिक्षा 
दी । ग्रीस की सभ्यता का ध्राधार नगर हैं । उसके विपरीत भारतीय सभ्यता का जन्म 
तपोबनों में gar था । इस विभेद के कारण दोनों देशों की सभ्यता तथा संस्कृति में 
अन्तर होना स्वाभाविक ही है । ग्रीस ने राष्ट्रीयता को जन्म दिया, उसका प्रत्येक नगर 
एक राष्ट्र बन गया और प्रत्येक नागरिक ने भ्रपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने 
राष्ट्र की समृद्धि श्रौर उत्कर्षं को ही माना । 

ग्रीक लोगों को भारत की-सी धन-धान्यपूर्ण प्रकृति का प्रश्रय प्राप्त नहीं हुभ्रा 
था, इसके विपरीत उन्हें प्रकृति से संघर्ष करना पड़ा, वे प्रकृति से भारतीय जीवन की 
भाँति साहचर्यं स्थापित न कर सके । राष्ट्रीयता के जन्म के फलस्वरूप व्यक्तिगत 
स्वतन्नता का विलोप हो गया, और व्यक्ति केवल राष्ट्र की बड़ी मशीन की एक कला- 
मात्र बनकर रह गया । इसी कारण बहाँ राजनीतिक और ्राथिक उन्नति तो अवश्य 
हुई, परन्तु आध्यात्मिक उन्नति न हो सकी । ग्रीस के पतन के पश्चात्‌ उसके शिष्य 
रोम फा विस्तार gaT । रोम ने जहाँ ग्रीक जाति की राष्ट्रीयता को ग्रहण किया वहाँ 
राज्य-बिस्तार की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को भी अपनाया, और इस प्रकार उसने 
आधुनिक यूरोप की राष्ट्रीय श्रौर साम्राज्यवादी भौतिकता-प्रधान प्रवृत्ति को जन्म 
दिया । पाश्चात्य साहित्य पर इन राष्ट्रीय, जातीय तथा साम्राज्यवादी भावनाग्नों का 
पूणां प्रभाव पड़ा, और आधुनिक यूरोप भी किसी-न-किसौ रूप में ग्रीस तथा रोम के 
उन पुरातन AAT का भ्रनुसरण कर रहा है । 

इस प्रकार भारतीय साहित्य जहाँ श्रध्यात्मबाद की भावनाम्रों से पूर्ण है, वहाँ 
यूरोप का साहित्य राष्ट्रीय तथा भोतिक भावनाओं सेः व्याप्त है । 

१०. साहित्य तथा काल को प्रकृति 
साहित्य का विद्यार्थी एक ही काल के विभिन्त कवियों की कृतियों का अध्ययन 
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करता gar निश्चय ही ऐसे बहुत-से तत्त्व पायगा जो कि उन सब कवियों की रचनाग्री | 
में, मत-वैभिन्त्य या दृष्टिकोण भेद के बावजंद भी, समान रूप से प्राप्त होंगे ।' यह | 
समान विशेषताएँ और तत्त्व ही किसी विशिष्ट काल की प्रकृति कहे जा सकते हैं।| 
किसी भी साहित्य के इतिहास का अ्रध्ययत करते हुए, हम उसे विभिन्न कालों तथा| 
amt में विभाजित पाते हें । यह काल-विभाजन वास्तव में काल-विशेष की विशिष्ट | 
प्रवृत्ति aaar गुणा के आधार पर ही किया जाता है । जिस प्रकार हम किंसी' जाति. | 
विशेष के साहित्य में उसकी जातीय विशेषताश्रों को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार काल. | 
विशेष के साहित्य में हम उस काल की विशेषताओं को प्रतिबिम्बित पाते हैं। व्यक्तिः| 
गत रुचि, भावना और शैली के प्रदशन के साथ ही हम एक ही विशिष्ट काल के! 
लेखकों में युग की भावनाश्रों ग्रौर कल्पनाग्रों को प्रतिबिम्बित होता हुआ पायेंगे । यदि! 
जातीय साहित्य जाति विशेष के मानसिक तथा बौद्धिक विकास का प्रतिबिम्ब है, तो| 
काल-विशेष का साहित्य जाति-विशेष के युग से प्रभावित श्रनुभूतियों का aaa 
करता है। | i 
` हम काल की इस विशिष्ट प्रकृति और तत्सम्बन्धी सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के। 
लिए हिन्दी-साहित्य से ही उदाहरण उपस्थित करेंगे । यद्यपि साहित्य रूपी नदी की| 
“are सदा ग्रविरल ही बहती है, ्रौर चाहे वह पर्वत पर बहे और चाहे समतल afi) 
पर, उमकी धारा ग्रविच्छिन्न ही रहती है । परन्तु इस साम्य में समाज और देश की| 
परिस्थितियाँ किसी भी विशिष्ट युग में विचार-वै चित्रय को उत्पन्न कर देती हैं। महा. 
कवि चन्द से लेकर जितने भी कवि हुए हैं, सभी ने एक ही श्रादर्श का अनुसरण नहीं 
किया, समय तथा युग की माँग के फलस्वरूप प्रत्येक युग के कलाकार को अपने विचार | 
तथा आदशं को परिवर्तित करता पडा । हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भ में हम वीर पूजा 
की भावना का प्राधान्य पाते हैं ' यद्यपि यह भावना उस यग के सम्पूर्णा कवियों में 
वर्तमान नहीं थी, तथापि श्रधिक्ांश कवि इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर काव्य-सर्जना 
करते रहे । समय तथा परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ ही कवि तथा i को 
भी ग्रपने श्रादर्शों और वण्ये विषयों में परिवर्तन करना पड़ा । भवित-कांल का श्रा विभव 
gan, AR कबीर, जायसी तुलसी, सुर एवं मीरा इत्यादि सन्तो तथा भक्त 
कवियों ने भक्ति-भाव पूर्ण रचनाएँ करके हिन्दी-साहित्य की' श्री-वद्धि की । भक्ति-काल 
के कवियों में यद्यपि मत, साधना-पद्धति और आचार-विचार-सम्बन्धी नाना मतभेद हैं 
तथापि उनमें साथ ही साम्य की विशिष्ट भावना कार्य कर रही है श्रौर यही साम्य 
मध्य युग के सम्पूर्ण भक्ति-साहित्य को एक विशेष श्रेणी के अन्तर्गत ला रखता है। 
अध्य युग के सन्त तथा भक्त कवियों में ग्रपने यंग की aga विशेषताएँ प्राप्य ह | 
“उनके साहित्य के मूल में सुक्ष्म दृष्टि से देखने पर बहुत-सी बातों ग्रौर तत्त्वों की समानत 
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| ` "साहित्य २७ 
ने | aiik हो जायगी । az समानता उनके सामान्य विश्वासों में AS ४ रूप 
ते है। से उपलब्ध है । मध्य॑ युग के GAM अहत तथा सन्त कवियों ने 'किसी-न किसी SY 
नोती | में भगवान्‌ के साथ वैयक्तिक सम्बन्ध स्थपित करने का प्रयत्न किया हे । निगुण 

R | मतावलम्त्री कबीर भी भगवान्‌ के साथ माँ-पुत्र के सम्बन्ध को स्थापित करते हुए 
विशिष्ट sare 
` जाति: Cafe जननी, से बालक तेरा । काहे न ग्रोगुन बिनासहु. मेरा ॥ 
र्‌ काल: सुत अपराध करे दिन केते। जननी के चित रहे न तेते ॥ 
व्यक्ति-| कर गहि केस करे जो-घाता । तऊ न: हेत, उतोरे माता ॥ 
काल के| कहे 'कबीर' on बुद्धि विचारी । बालक दुखी दुखी महतारी ॥” 
गे । यदि | दसरे भबित-भावना की प्रबलता dea तथा भक्त कवियो A समान रूप से उप- 


ब है, तो. लब्ध है। भवित-भावना की इस प्रबलता के कारण ही कवि न तो मुक्ति के ही इच्छुक 
aqai) हैं और न afg तथा तथा सिद्धि के । दादूदयाल अपनी एतद्विषयक उत्कटता को 
। इस प्रकार प्रकट करते है : 


करणा के | “दरसन दे दरसन देहों तो तेरी मुक्ति न माँगों रे। ; 
नदी की | fafa न माँगों रिधि न माँगों great साँगों गोबिदा । 
ल भूमि | ja योग न माँगों भोग न माँगों ठुम्हहों माँगो राम जो। 
देश की | घर नाहि मांगों बन नहि माँगों तुम्हहीं माँगों देव जी। 
। महा  :४ iang तुम्ह बिन और- न जाते दरसन Hini देहु जी u” 
mad "इसी प्रकार तुलसीदास भी धर्म, अर्थ इत्यादि किसी की भी कामना न करते ' 
"विचार, हुए कहते है ; Bie 
गीर-पुजा ' ग्रथ न धरम न काम-रुचि, गति न चहों तिरवान । ' 
वियों में | जनम जनम रघपति-भर्गात, यह वरदान न ATTN” 
-सर्जना । सूरदास में भी भक्ति-भावना की यह उत्कटता विद्यमान 
कार को | l “तुम्हारी भक्ति हमारे घ्रान । | 
nfa | छोट गये केसे जन-जीवन ज्यों पानी बिन घ्रा 0” 
था भक्त | इसी प्रकार भक्त तथा भगवान्‌ की समान गुरु की महत्ता आदि मे मध्य मृग के 


सन्तों तथा yai में सामान्य विश्वास प्राप्य है । प्रेम की महत्ता भी सभी कवियों ने 
स्वीकार की है । जायसी तथा कुतबन आ्रादि सफी कवियों ने तो प्रेम-कथाएं लिखकर 
लौकिक प्रेम के द्वारा ग्राध्यात्मिक प्रेम की विशदता का वर्णंन किया ही है, इसी 
प्रकार दाटू तथा कबीर ने भी प्रेम की महत्ता को स्वीकार किया है 202 
“इक अलहा को जाति है इश्क ग्रलहा का AA । i 
gam aagi मौजूद है इश्क श्रलहा का रंग ॥ 
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बाट विरह की साधि करि पंथ प्रेम का ag (o 
लव के मारग जाइय gat पाँव न देहु ॥” aoe 
* संग्रुण मंतावलम्बी भक्त कवियों ने भी प्रेम को परम पुरुषार्थ माना है: | समा 
“Sasa सौं होय प्रेम at पारहि जेये। | और 
प्रम बेंध्यो संपार प्रेम परमारथ पेये॥ | एक 
एके निश्चय प्रेम को जीवन्मुक्ति रसाय । | पुरा 
संचो निश्‍चय प्रेम को जाते मिले गोपाल ॥”१ | करन 

“एसी हरि करत दास पर प्रीति । | 
निज saat बिसारि जन के बस होत, सदा यह रीति u”? | और 


इसी प्रकार सन्त तथा भक्त कवियों में प्राप्य अपने युग में प्रचलित अनेक AR | 

भावों तथा faearai की एकता के उदाहरण में पद्य उपस्थित किये जा सकते al गरि 
कहने का ATG तो यह है कि श्रादर्शो तथा साधना-पद्धतियों की विभिन्नता में भी. पूर्ण 
एकही युग का प्रभाव इन सब पर लक्षित क्रिया जा सकता है । रीतिकालीन कविता | 
के विषय में भी यही कहा जा सकता है । जिस काल में जिस आदर्श, भावना या Paak 
गुण का आधिक्य रहता है वही उस काल की प्रकृति या आदर्श कहलाता है । fr M 
भी निदिष्ट काल के कलाकारों की रचनाश्रों का ग्रध्ययन इस प्रकृति का निश्चय 
कर सकता है । १ “ण 
साहित्यकार भ्रपने समय, परिस्थितियों तथा आदर्शो के सूचक होते हें । उनकी 
रचनाओं तथा क्रृतियो में हम उनके युग के आदर्शो को प्रतिबिम्बित होता हुआ पा त 
सकते हूँ । इन्हीं कलाकारों की कृतियो के अ्रध्ययन द्वारा हम काल-विज्षेय की प्रवृत्ति र 
को निश्चित करके साहित्य के इतिहास को विभिन्न युगों में बाँट सकते हें । | 


i > (Po 
| oe ११. साहित्य में नेतिकता | Saen 

। | ~ कब्रातथा साहित्य के क्षेत्र में नैतिकता, या ग्राचार-शास्त्र gaat घर्म-शाश्त poe 
al i का कया ज्या हो, इस प्रश्‍न पर बहुत काल से ही कटु वाद-विवाद चल रहा है, और l Roy 
q कला के क्षत्र में पूणां स्वराज्य (Autonomy) को स्थापित करने का घोर प्रयत्न | tex 
4 | ॥ जकड़ना बिलकुल पसन्द नहीं, वे कलाका ingl 
॥ उद्देश्य सौन्दर्यानुभूति-मात्र मानते हे और शिक्षा, सत्य तथा ग्राचार-शास्त्र इत्यादि tria 
i को कला के क्षेत्र से बाहर रखते हे अमरीका के प्रमुख श्रालोचक जे. ई. स्पितगर्त 3. . 

| i १ सूरदास | 5 | pa 

i २ तुजसीदास | A 
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| (ग. E. Spingarn) ‘कला कला के लिए, सिद्धान्त का समर्थन करते हुए लिखते हें : 
| “कला को नेतिक दृष्टि से परीक्षा करना अन्ध परम्परा हे और हमने उसे 
| समाप्त कर दिया हे । १छ कविता का उद्देश्य शिक्षा मानते हैं, कुछ आनन्दोत्पादन; 
| और कुछ आलोचक श्रानन्द तथा शिक्षा दोनों ही स्वीकार करते हें । परन्तु कला का 
। एक ही उद्देश्य है-प्रभिव्यक्ति । श्रभिव्यक्ति कं पूर्ण होते ही कला का उद्देश्य 
पुर्ण हो जाता है । सौन्दर्य स्वयं पना साध्य हे उसके अस्तित्व के उद्देश्य की खोज 
करना व्यर्थ हे 73 
| स्पिन्गार्न सौन्दर्य के विश्व को सत्य तथा शिव दोनों के क्षेत्र से पृथक मानते हैं 
| और कहते हैं कि : 
[क अन “शुद्ध काव्य के भीतर सदाचार या दुराचार Seat ऐसा ही हे aa कि रेखा- 
| गणित के ससबाहु त्रिभुज को सदाचारपूरण श्रौर विषमबाहु त्रिभुज को दुराचार- 
में मी। पुर्ण कहना ।”२ 
कावित आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि टी० एस० इलियट लिखते हैं कि “(शब्दों 
ना या. के भयानक दुष्प्रयोग के बिना यह कहना श्रसम्भव है कि कविता नोति की शिक्षा,राज- 
किसी | नीतिक मार्ग-दर्शन अथवा धामिकता या उसका समकक्ष कुछ और हे 173 


निश्‍चय | सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक स्कर वाइल्ड (Oscar Wilde) ने उपर्युक्त विचारों 
| का न केवल समर्थन ही किया अपितु अपनी कृतियों में इनका पुणा पालन भी किया हे । 
उनकी | समालोचना का क्षेत्र बतलात हुए वह लिखता हे : “समालोचना में सबसे पहली 


बात यह है कि समालोचक को यह परख हो कि कला तथा आचार के क्षेत्र पुथक्‌- 
है ” 

प्रवृत्ति पृथक्‌ है l a $ # 
| इसी प्रकार ए. सी. ब्रेडले (A, C, Bradley) ने अपने 'कविता कविता के लिए” 

| (Poetry for Poetry’s sake) शीर्षक सुप्रसिद्ध निबन्ध सें काव्य-कला को स्वयं अपना 


i We have done with 91 moral judgement of art. Some said that 
-शास्त्र | poetry was meant to instruct; some, merely to please; some, to do both. 
है, और । Romantic cr‘ticism—first enunciated the principle that art has no-aim 
[ fray except expression; that its aim is complete when expression is complete; 
गामियों | that ‘beauty is its own excuse for being f न 
२, To say that poetry as poetry is moralor immoral is as mean- 

गलाक | 265 to-say that an equilateral triangle is moral and an icoseeles 
इत्यादि triangle immoral. 
तपन्गार्च | 3, Andcertainly poetry is not the inculeation ofmorals, or the 

| direction of polities, and no more is it religion or an equivalent of 
réligion except by some monstrous abuse of words,........... 
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2 ह 
साध्य माना है; और धर्म, संस्कृति तथा नेतिक शिक्षा इत्यादि से उसका कोई सम्बन्ध | ER 
| नहीं माना । . | कार 
परन्तु साहित्य या कला के क्षेत्र में इन. भावनाग्रों का तीव्र विरोध भी हुम्ना है, | इरे का : 
सुप्रसिद्ध अंग्रेज. ्रालोचक और कवि मैथ्यू ग्रानल्ड न 'कला कला के लिए' वाले सिद्धांत | . .. ar 
का तीव्र विरोध करते हुए लिखा है : ह समर्थक 


“A poetry of revolt against moral ideas isa poetry of revolt | #3 मंगल 
against life; a poetry of indifference towards moral ideas is a Poetry नाथ ठाकुर 
ofindiflerence towards life.” ; i हि if 

अर्थात्‌-जो काव्य नैतिकता के प्रति विद्रोही है बह स्वयं जीवन के प्रति बिद्रोही mae 
हैं और जो काव्य नेतिक भावनाश्रों के प्रति उपेक्षापुण है वह जीवन के प्रति उपेक्षा: af काट 
पुर्ण है । ; सुप्र 

टाल्स्टाय ने भी काव्य और कला की कसौटी नीति तथा धर्म को ही माना हैं, | प्रकार प्रव 
आर उसके जीवन पर पडे ग्रच्छ और बुरे प्रभाव से उसकी उत्कृष्टता तथा हीनता”का पु 
मापदण्ड बतलाया है । कवि mesa (Auden) भी शिक्षाको साहित्य का कतव्य उसीकी वः 
4 मानता है: ॥ | हिः 
4 * “Poetry is not concerned with telling people what is to do but with 


extending our knowledge of good and evil.” छ aM 

| अर्यात्‌ -_काव्य का क्षेत्र यद्यपि उपदेश नहीं तथापि उसका श्रादर्श या उद्देश्य | ' 
| हमें Weg या बुरे से सचेत कर देना आवश्यक है । | “gs i 
| - यूरोप में रस्किन (Ruskin), 41$. ए. fers al. A. Richards), शत 
(Shelley) तथा मिल्टन (Milton) इत्यादि विद्वान्‌ कला श्रौर नैतिकता का घनिष्ठ ` उ 
सम्बन्ध मानते हैं । a | 
हमारे यहाँ भी श्राचार्यों ने काव्य और नैतिकता के सम्वत्धों पर विचार किया 1 pal 


१ हैं, भर ग्रश्‍लीलत्व इत्यादि को काव्य में दोष मानकर काब्य और नीति में समन्वय केवल सौ 
| स्थापित करने का प्रयत्न किया है । यद्यपि मम्मट ने काव्य को ब्रह्मा की सृष्टि के | = ; 
नियमों से भी परे माना है? और उसे 'ग्रनन्य परतन्त्र! भी कहा है. तथापि मम्मटाचार्ष | तक 
ने ही जहाँ काव्य का प्रयोजन ग्रानन्द (सद्यः परनिव्‌ःतमे) माना है, वहाँ कात्ता-सम्मित 


भ्रावार-शा 
उपदेश (Firar सम्मित-तथ्रोपदेशयुगे) को भी साथ हो ग्रहणा किया है । रसों के वण घनिष्ठ सा 


. In every ageandin ever y human society there exists a religious 
sense of what is good and what is bad common to that whole society: 
and it is this religious conception that decides the value of the feel 
ngs transmitted by art —Tolstoy : What is Art 3 | 
` ` 3. नियतिकत नियम रहिताम्‌--मम्मट। . | ei eee ३ 
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gata की सीमा का अतिक्रमण करने, का कारण रस का रसाभास हो जाना है । 
| परकार प्राचीन भारतीय श्राचार्यो ने भी नेतिक औचित्य को न्याय्य स्थान प्रदानः 
प्रा है, | कले का प्रयत्न किया है । ई i 
द्धात | .. ग्राधुनिक भारतीय मनीषियों में कवीन्द्र रवीन्द्र 'कला कला के लिए' सिद्धान्त * 
कै समर्थक हैं, और कला को किसी भी उपयोगिता से परे मानते हे । किन्तु कलाश्रों 
४०] | दवे मोज के उपाक अवश्य हैं। सुप्रसिद्ध बंगला-उपन्यासकार बंकिमचन्द्र . रवीन्ट्र- 
0७19 | aq ठाकुर के विपरीत उपयोगितावाद के सिद्धान्त से प्रभावित दीखते हे, उनका कथन 
हैकि "कवि संसार के शिक्षक हैं । किन्तु बे नीति की शिक्षा नहीं देते । वे सौंदर्य कौ 
ब्रम सृष्टि करके संसार की चित्त-शुद्धि करते हूँ । यही सोंदर्य की चरमोत्कर्ष साधक 
सृष्टि काव्य का मुख्य उद्देश्य है । पहला गौण और दूसरा मुख्य हे ।” 
सुप्रसिद्ध हिन्दी-उपच्यासकार मुन्शी प्रेमचन्द अपने एतद्विषयक विचारों को इस 
ह, ' प्रकार प्रकट करते हैं : 
“साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक तथा सुन्दर बनाता हे । दूसरे शब्दो में 
उसीकी बदौलत मन का संस्कार होता है । यही उसका मुख्य उद्देश्य है।” 
हिन्दी-कलाकारों में श्री इलाचन्द्र जोशी ‘Har कला के लिए है' सिद्धान्त के 
ग्रुगामी हैं । वे लिखते हैं: 
य | . ‘fra की इस अनन्त सृष्टि की तरह कला भो ग्रानन्द का ही प्रकाश है । उसके 
भीतर नीति, तत्त्व अथवा शिक्षा का स्थान नहीं । उसके प्रलोकिक मापा-चक्र से हमारी 
aq | एय कोतंत्री आनन्द की ऋकार से बज उठती है, यही हमारे लिए परम लाभ है ॥ 
निष्ठ उच्च श्रं को कला के भीतर कित्ती तत्व की खोज करना सोंइय-देवी के मन्दिर को 
कलुषित करना है ।” ; 
किया प्रकार कला ग्रौर नैतिकता के सम्बन्ध. के विषय में विद्वानों में न केवल तीव्र 
मन्वयं वादविवाद ही है, aig तीव्र मतभेद भी । विचारको का एक वर्ग तो .जीवन सें 
ष्टि के | न को उत्पन्त करना ही कला का उद्देश्य मानता है, जबकि दूसरा 
Tala HU नेतिकता में घनिष्ठ सम्बन्ध, को. स्वीकार करता : है l एसी अवस्था 
म्मित | त च्या तकता के प्रश्‍न को सुला -सकता tS कठिन.हे ॥ साहित्य निश्चय हो 
वरात | त, नीति-श,स्त्र अथवा धर्म-शास्त्र नह परन्तु उसक्रा जीवन और समाज से 


घतिष्ठ oq है गं 
i005 | केप Taa हे । मानव-सभ्यता का कल्याण भले-ब्रुरे के ज्ञान ओर चित्त वृत्तिय्नों 


ety, | "समाजेन में. ही है , नैतिकता के प्रति उच्छङ्कलता या विद्रोह में नहीं । नीति- 
झ्य विलास तथा भोग-लालसा के saga तत्त्वों से पूणां होता है, 
811 | क जीवन में fad’. तथा aed’ की स्थापना नहीं कर सकता | जो कला. 
| फि निर्भाग. नह करती, उसे AL पर नहीं..ले.जाती, बह्‌ कला व्यर्थ है. 


Ta, F i fae 


a 
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परन्तु हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए कि कबि या कलाकार भविष्य: 

है पैनी के आवरण को चीरती हुई भविष्य | बड़ी देर वै 
Apr होता है, उसकी Gat दृष्टि समय के श्रावरण हु इब के yl पीर A 
में पहुँच जाती है, इसलिए यह आवस्यक नहीं कि कवि या साहित्यकार य॒य-विशेष E 

की स्वीकृत नैतिकता को ही स्वीकार करे । वह अपनी सूक्ष्म दृष्टि द्वारा adap "१ J 
अतिक आधार को दोषयुक्त समझता हुआ उसके प्रति विद्रोह मी का ar 


समाज के an 
सकता है ग्रौर कभी वह अपनी सृजनात्मक शक्ति का आश्रय ग्रहण करके नवीन|"” ! 

naret जना है CS 
न धारों की सर्जना भी कर सकता हैं । i 
नैतिक m छ 


साहित्य में नैतिकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती, परन्तु कवि या कलाकार 
यंग विशेष की नैतिक भावनाश्रों से बंधा हुआ ही नहीं रह सकता ! 


(१ 


इहा जाता 

१२. साहित्य और रस रति 

हम पीछे लिख आए हैँ कि साहित्य के दो पक्ष होते हे--भाव पक्ष और कता हे A 

पक्ष । कला पक्ष का संक्षिप्त विवेचन पीछे'किया जा चुका है । भावों का, | वा 4 
शीक 


और लक्षण-निर्घारण भी हो चुका है । यहाँ हम भारतीय श्राचार्यो की रस-सम्बन्धी 

-धारणा पर विचार करके रस के विभिन्न भेदों का विवेचन करेंगे । ( ३) 
रस-सिद्धान्त के प्रवर्तक 'नाट्य-शास्त्र' के पिता भरत मुनि माने जाते हे, कितु हा 

काव्य में रस की समीक्षा उनसे पूर्व ही प्रारम्भ हो चुकी थी, यह ANT प्रमाणित को 'निर्वेद 


चुका है । हाँ, काव्य-शास्त्र में रस को एक सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित करने q faa 

श्रेय भरत मुनि को दिया जाता है । पश्चात्‌ के आचार्यों ने भी रस के सम्बन्ध १ a X 

> qà 

“भरत मुनि की ही “ग्रास्वाद्यात्वाद्रस:” आस्वादजन्य श्रानन्द को ही रस कहा! ज्ञाता ह 

है, इस शास्त्रीय व्याख्या को स्वीकार किया । १ 

साहित्य के जिस ग्रंग में आस्वाद नहीं होता वह साहित्य ही नहीं. कहलाता, पाती र 

-भरत मुनि के अनुसार “न रसादृते कठिचदर्थ: प्रवत्तत ।” = | के 
प्राचीन कवियों ने रस की परिभाषा इस प्रकार की है: ( 

“जो fana श्रनुभान प्रस बिभिचारिती करि होब। होने T 

fafa को प्रन वासना, सुकनि कहत रस सोय ॥” वि 

वस्तुतः विभाव, अनुभाव भ्रोर संचारी भावों के संयोग से झभिन्यक्त रतिं ( 

-स्थायी भाव 'रस' कहलाते हें । होने वाल 

हमारे यहाँ भाव को व्यापक क्रथं में ग्रहण करके उसे रस का आधार हा 


किया गया हें , स्थायी भाव इनमें प्रमुख हे । बही रव को अबस्था तक 
-ब्रिभाव स्थायी भाव को जागृत नार देने की कारणा-साथग्री है । मानब-हदय a Tet pi ६ 
S È gä aa i ४७ y 

-आव दो प्रकार के हें । एक तो बे, जो क्षणिक होते हे और लहरों की माँति मे s 
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के । ही देर के लिए STA होकर विलीन हो जाते हैं । दूसरे वे हें जो निरन्तर मन में 
T faa रहते हैं और रसास्वादन तक बार-बार मासित होते रहते हे । पहले स्थायी 

पिष पइ कहलाते हैं और दूसरे संचारी भाव । 

Rg स्थायी भाव--स्थायी भाव दस हैं--(१) रति, (२) शोक, (३) निर्वेद, (४) 
शी a, (५) उत्साह, (६) विस्मय, (७) हास, (८) भय, (2) घृणा तथा (१०) स्नेह । 
त ज दस स्थायी भावों की श्रभिव्यबित से दस रस बनते हैं । इनके लक्षण और किस 

ह्ायी भाव से कौन-सा रस बनता है, यह निम्न रूप से जाना जा सकता है-- 

poe (१) रति- स्त्री और पुरुष की पारस्परिक प्रेम-भाव नामक चित्त-वृत्ति को “रति' 


इहा जाता है । 
रति स्थायी भाव से Og रस बनता है । 
(२) शोक--प्रिय वस्नु पुत्र, प्रिया आदि के वियुक्त होने पर मन में उत्पन्न 


र्‌ कता 
| होने वाली व्याकुलता नामक चित्त-वृत्ति को 'शोक' कहा जाता है । 
सम्बधी शोक स्थायी भाव से 'करुण' रस बनता है । 


(३) निर्वेद- वेदान्त इत्यादि शास्त्रों के निरन्तर भ्रध्ययन, चिन्तन ओर मनन से 
संसार की अ्रनित्यता के ज्ञान से उत्पन्न होने वाली विषयों से बैराग्य नामक चित्त-वृत्ति 
को 'निवेंद' कहते हैं । 

निर्वेद स्थायी भाव से 'शान्त' रस बनता है । 

(४) क्रोध- प्रपने प्रति या अपने किसी प्रिय व्यक्ति के प्रति किसी के प्रबल 
अपराध से दण्ड देने के लिए उत्तेजित कर देने वाली मनोवृत्ति 'क्रोध' कहलाती है । 
क्रोध स्थायी भाव से ‘We’ रस बनता है। ; 
(x) उत्साह--दान, दया और दूसरे के पराक्रम आदि को देखने से उत्पन्न होने 
वाती, उ्नतता नामक मनोवृत्ति 'उत्साह' कहलाती है । 
उत्साह स्थायी भाव से 'वीर' रस बनता है । 
के (६) बिस्पय--किसी श्रसाधारण अथवा अलौकिक पदार्थ के दशन से उत्पन्न 
A वाली आइचय नामक चित्त-वृत्ति को 'विस्मय' कहते हैं । 
विस्मय स्थायी भाव से अद्भुत” रस बनता है | 
lee (७) हास बोलने ग्रथवा वेश-भूषा और Tal के विकार को देखकर उत्पन्न 
की वाली प्रफुल्लता नामक चित्त-वृत्ति को 'हास' कहते हैं। ' 
| र स्थायी भाव से 'हास्य' रस बनता है 
aa भय---प्रबल अनिष्ट करने में समथ पदार्थों तथा बाघ इत्यादि संकर 
भो के दन से उत्पन्न व्याकुलता नामक चित्त-वृत्ति को 'भय' कहते है । 
भय स्थायी भाव से 'भयानक' रस बनता है । 


हे, कितु 
प्रमाणित 
KG का 
नर गे 
एः जाता 


1हलाता। 
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(8) जुगुप्सा--घृणित वस्तु के देखने श्रादि से उत्पन्न होने वाली घृणा न 
A चित्त-वृत्ति को 'जुगुप्सा' कहते हैं । 


जुगुप्सा स्थायी भाव से 'वीभत्स' रस बनता है । | a 

(१०) स्नेह- छोटे बच्चों के प्रति प्रेम नामक चित्त-वृत्ति को स्नेह कहते हैं। हेती है । 

स्नेह स्थायी भाव से 'वात्सल्य' रस बनता हे । है। क्रोध 

विभाव-प्रनुभाव-- यद्यपि स्थायी भाव ही रस के प्रमुख निष्पादक हैं, कि. $i 

उनको जाग्रत करने भ्रौर उद्दीप्त करने तथा “रस” की अवस्था तक पहुँचाने केह " सु 

विभाव-ग्रनुभाव ग्रादि विशेष रूप से सहायक होते हैं । -i 

fama रति ग्रादि स्थायी भावों को जगा देते हें । विभाव का शाब्दिक अ a 

im भावों को विशेष रूप से जगा देना है 1 विभाव दो प्रकार के होते ह ह! स 
E * (१) maraa विभाव और (२) उद्दीपन विभाव । गछ 
| जिसके प्रति या जिस विषय में स्थायी भाव उत्पन्त होता है, उसे रहते ह; 
| विभाव कहते हैं । श्युक्ञार \रस का वर्णान करते हुए, उसके दो मुख्य ग्राश्रय-स gisi 
mat । प्रथम तो वह, जिसके हृदय में रति भाव की उत्पत्ति हुई और दूसरा ब रति को 

` जिसके प्रति हृदय में रति भाव उत्पन्न हुआ । शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त के प्रेम Se 

में शकुन्तला आलम्बन होगी, क्योंकि दुष्यन्त के हृदय में शकुन्तला के प्रति) Te 

उत्पन्न SA । दुष्यन्त श्राश्रय कहलायगा । हो सकर 

सकुन्तला रूपी ग्रालःबन विभाव द्वारा उत्पन्न दुष्यन्त के हृदय में स्थायी भाई ? 

जो बढ़ा देत हैं, उद्दीप्त कर देते हैं उन्हें उहीपन विभाव कहते हैं । दुष्यन्त के हृदय | yee 

उत्पन्न “रति' रूपी स्थायी भाव को जागृत कर देने वाले वे क्या पदार्य है ag ग 

` का सौन्दर्य, ग्राश्रम का एकान्त, कुसुमित ग्रौर मादक वातावरण । यै उद्दीपन E 


के ग्रन्तगत गृहीत किये जायेंगे । 
अनुभाव के अन्तर्गत उन बाह्य चेष्टराग्रों को ग्रहीत किया जाता है जो कि पप्या से किय 
भावों के उदय होने पर आश्रय में उत्पन्न होती हे, (ग्रालम्बन की शारीरिक 
उद्दीपन के श्रन्तगेत ग्रहीत की जाती हे ) जैसे क्रोध स्थायी भाव के उत्बस्त हो 
आँखें लाल हो जाती हे, होठ काँपने लगते हैं और भजाएँ फड़कने लगती हैँ। ही भ्रम 
प्रकार रति स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर चेहरे की कान्ति बढ़ जाती है, उस वृत्तियो 
मन्द-मन्द मुस्कान श्रा जाती है । ये सब शारीरिक और मानसिक Age अनु 
अन्तर्गत ग्रहीत की जाती हैं । GE aga इसलिए बहते हैं कि ये चेष्टा भाते] ' का वर 
- श्रनुगमन करती है ग्रर्थात स्थायी भाव के पश्चात्‌ wera होती हैं | ये FIM "गणेन 
हैं, इनकी कोई इयत्ता नहीं । बयोंकि भिन्न-भिन्न भावों के उत्पन्न होने प 
भिन्न-भिन्न चेष्टाग्रों को करता है । 


® 
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- अंतुभावों को तीन भागों में विभक्त किया गया हैं--(१) कायिक, (२) मानसिक 
णा न 


गर! Ja वह चेष्टाएँ हैं जो शरीर के अंगों के हया के रूप में प्रकट 
pa क्योकि ये काय-शरीर से सम्बन्धित होती है प्रतः इन्हें काता सा 
ia में आकर आक्रमण करता, और भुजाग्रों का फड़कना इत्यादि aga हैँ । 
स्थायी भाव के कारणा उत्पन्न मनोविकार मानसिक शुजा कहलाते हैं । हृदय 
होते से ये श्रनुभाव अ्रपने-ग्राप उत्पन्न हो जाते हैं । y 
व्याकुलताजनक दशा से उत्पन्न होते हैं, इनके 


रभाव ग्रंकुरित T 

यही agaia मानव-मन का अत्यस्त ie i 
उलादत के लिए किसी प्रकार का यत्न नहीं करना पड़ता; इसलिए ये अयत्तज कहजात 
त J 3 i 


í हुं। सात्विक अनुभाव WS द्‌ | eit 2 i r 
संचारी भाव- स्थायी भावों के वीच-वीच में कुछ और सात पा प्रकट होते 

रहते हैं? जो कुछ क्षणों के yaar विलीन हो जाते हैं। जसे aK की ae 
Ag, हर्ष अथवा लज्जा आदि भाव कुछ देर के लिए i ह स्थायी भाव 
रति को बढांकर स्वयं विलीन हो जाते हैं । इन संचरणाशील़ भावों का उ 
उद्देश्य स्थायी .भाव को पृष्ट करना है । इन्हें संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव 
कहते हैं । इनकी संख्या ३३ मानी गई हैं 
हो सकती हे । f : र ट 
प्राचीन भारतीय साहित्य-शास्त्रियों के मतानुसार प्रत्यक रस का एक स्थायी 

भाव होता. है और स्थायी भाव के साथ ग्रालम्बन और उद्दीपन के रूप में दो विभाव 
| रहते हैं और उनके साथ ही कुछ संचारी भावों की सत्ता भी होती है। T हम 
स्थायी भाव, विभाव, agaia और संचारी भाव रादि का विवेचन कर चुके हैं। आगे 

/ ग्रव विभाव आदि निर्देश के साथ उदाहरणा देकर प्रत्येक रस का विवेचन विस्तृत रूप 


से किया जायंगा । 


JER रस . 
यहाँ अब हम सर्वप्रथम IMIR रस को लेंगे । क्योकि रसों में श्रुंगार रस को 
ही प्रेमुखता दी जाती है, और इसे रसराज भी कहा जाता है । मानव-मन की आन्तरिक 
: वृत्तियों के प्रति इसकी निकटता भी सर्वमान्य है | 

ARR के दो भेद होते है--संयोग और वियोग । जहाँ नायक-नायिका के मिलन . 
nd का वणुन रहता हे वह: श्युंगार कहलाता.हे, और जहाँ " उत्कट प्रेम के होते हुए भी 

। fT के अभाव का बर्णन हो वहाँ वियोग खज्गार होता है । za 
° संयोग तथा वियोग की अवस्था में बहुत अन्तर होता है, «संयोग की अवस्था 
“वियोग से सर्वथा विपरीत होती है; अ्रतः दोनों भवस्थाग्रों की पारस्परिक चेष्टाएँ भिन्न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६ साहित्य-विवेचन 


होंगी । इनके विभाव, ग्रनुभाव और संचारी भाव भिन्न होते 
की दोतों श्रवस्याग्रों के विभिन्न उपादानो को रखा जाता है-- 
स्थायी भाव--रति । 
श्रालम्बन विभाव- नायक और नायिका । 
उद्दीपन विभाव--शारीरिक सौन्दर्यं और प्राकृतिक सौन्दर्य । वसन्त ऋतु, 
का किनारा, चाँदनी रात इत्यादि । संयोग श्रृङ्गार में ये विभाव सुखकर] और विग 
में दुःखप्रद होंगे । या 
ग्रनुभाव--संयोग में प्रेम भाव से देखना, मुस्कराना, स्पर्श करना इत्यादि 
'बियोग में ag, स्तम्भ, विवर्णता, स्नेह श्रादि । 
संचारी भाव--संयोग-वणांन में हषं, लज्जा, क्रीड़ा, ग्रौत्सुवय आदि । वियोग 
रलानि, त्रास, faas, जडता, उन्माद, fade इत्यादि । 
उदाहरणा शुंगा 
संयोग शङ्कार , | हैं । ` 
संसर्ग प्रति लह हम मिलाए, मुदित कपोल कपोल सों । 
दृढ़ पुलकि श्रालिगन कियो, भुज मेलि तव भुज लोल सों ॥ 


न, कछ मंद बानी सन विगत क्रम, कहत तोसों भामिनी । 
5 गए बीत चारहु पहर पे नाहि जात जानी जामिनी ॥ 
ii वियोग 9 ङ्भार-- 


उनका यह्‌ कुञज कुटीर यही भड़ता उड़ अंशु अ्रबीर जहाँ । 
ie श्रलि) कोकिल,कोर, शिखी सब हें धुन चातक की रट पीव कहाँ ॥ 

i अब भी सब साज समाज वही तब भी सब श्राज श्रनाथ यहाँ । 
सखि जा पहुंचे सुध संग कहीं यह भ्रन्ध सुगन्ध समीर वहाँ ॥ 
>. करुण रस 

| स्थायी भाव--शोक । 
। आलम्बन विभाव--इष्टनाश | 
उद्दीपन विभाव-शव-दशंन, दाह तथा अन्य प्रिय बन्धुग्रो का विलाप । 


। श्रनुभाव- छाती पीटना, तिश्वास छोड़ना, सिसकियाँ भरना, जमीन पर | E 
। इत्यादि । EY 
संचारी भाव मोह, निवेद, भ्रपस्मार, ग्लानि, उन्माद, जड़ता, विषाद इत्यादि Ls उही 

उदाहरण | था उपदेर 


| 
प्रियजन की मृत्यु के वियोग से जनित करुणापूरं विलापों के कारण साहित त्‌ 
' अन्य भरे पडे हे । “रामामण' में लक्ष्मण को ah लगने पर राम का कर च प्र 
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(रघुवंश का ्रज-विलाप, 'जयद्रथ-वध' में द्रौपदी का विलाप बहुत प्रसिद्ध हैं ॥ 
हत री देश की करुणापूर्णा स्थिति पर अनेक शोक-गीत लिखे गए हें । महात्मा गांधी 
aa पर भी बहुत-से करुणापूरां गीतों की रचना हुई । जाति की दुर्दशा को ध्यान 
रखकर लिखा गया यह करुणादूण TA देखिये : 

tag सब सिलिके आवहु भारत भाई । 
हा ! हा ! भारत-दुर्दशा न देखी जाई॥ 
या 
कहाँ आज इक्ष्वाकु कुकुत्सु कहाँ मानधाता । 
कहाँ दलीप रघु श्रजहु कहाँ दशरथ जग-त्राता ॥ 
J पृथ्वीराज हम्मीर कहाँ . विक्रम सम नायक । 
कहाँ प्राज रणजीर्तासह जग-विजय-विधायक ॥ 
शृंगार की भाँति करुण रस को भी कुछ लोग “रसराज' कहते हैं । भवभूति इनमें 
| हैं। भवभूति का कथन है कि : 
“एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्‌ 
` भिन्न: पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । _ 
Wad qaga तरंगमयान्‌ विकारा- 
नम्भो यथा सलिलमेव तु तत्समग्रम्‌ ॥” 

किन्तु प्रत्य रस-शास्त्री इससे सहमत नहीं । करुण रस की मुख्यता को वे अस्वी- 

नहीं करते, किन्तु 'रसराज' तो वे श्ंगार को .ही मानते हैं। श्युङ्गार हमारे 
तवत की बहुत-सी ग्रान्तरिक और बाह्य परिस्थितियों से सम्बन्धित है, वस्तुतः हमारे 
| वन में उसकी व्यापकता सर्वमान्य है, उसके संचारी भावों की संख्या भी नव रसों 
Aaa हे, और कुछ साहित्याचाय तो इसे साहित्य की मूल प्रेरणा भी स्त्रीकार 
हैं, ऐसी स्थिति में TMI ही 'रसराज' कहला THAT है । किन्तु मनोवृत्तियों के 
एरिकार और मानव-हृष्ट्रिकोण की व्यापकता के अनुसार करुण रस की ही प्रधानता 
झे अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 


शान्त रस 


स्यायी भाव निर्वेद । 
Waa विभाव--संसार की निस्सारता अथवा परमात्मा । 


कै डहीपत--ती थे, तपोवन, aera, शास्त्र, परिशीलन, साधु पुरुषों का सत्संग 
॥ उपदेश इत्यादि । 


गहि एच भ्नुभाव--गृह-त्याग, समाधि लगाना, रोमांच, wy तथा विषयों के प्रति 


८ 


ORT करना । 


रु 
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उदाहरण - 

: (क) में तोहि अब जान्यों संसार । i 
बाँधि न सर्काह मोहि हरि के बल, प्रकट कपट आगार ॥ 
देखत ही कमनीय कछू, नाहिन पुनि कियो विचार । 
ज्यों कदली. तरु सध्य निहारत, कबहु न निकसत सार ॥ 

(ख) रहिमनं निज मत्‌ की बिथा मन ही राखो गोय। 
सुनि gong लोग सब, वाँटि न ag कोय॥ 
रोद्र रस 
स्थायी भाव--क्रोध । 
श्रालम्बन--प्रनिष्ट करने वाला पुरुष, शत्रु, अपराधी व्यबित | 
उद्दीपन- शत्रु या अनिष्ट करने वाले पुरुष की चेष्टाएँ; यथा कटु वचन 
अकड़ना इत्यादि क्रोध को भड़काने वाली ग्रन्य चेष्टाएँ । 
अनुभाव--प्राँखों का लाल होना, दाँत पीसना, FA लाल हो जाना, gf 
चलाना, गरजना, काँपना इत्यादि । 
संचारी भाव--उग्रता, AAG, मद, मोह, आवेग तथा चपलता श्रादि । 


उदाहररण 
सुनत लखन के वचन HAT । परसु सुधार ats कर घोरा ॥ ठ 
wa जनि देउ दोष मोंहि लोगू । कट्‌ वादो बालक बध जोगू॥ ' पराल 
राम बचन सुनि कटुक जुड़ाने । कहि कळू लखन बहुरि मुसकाने ॥ रद्द 
हसत देखि नख-सिख रिस व्यापी । राम तोर भ्राता बढ़ भागी ॥ ग्र्न 


वीर रस 

रन ' बेरी सम्मुख दुखी, भिक्षुक आये द्वार । 
युद्ध, दया और दान हित, होत उछाह उदार ॥। 
स्थायी भाव- उत्साह । ॥ 
उत्साह के विषय भित्न-भिन्त हे । शत्र से युद्ध करने में, घमं-रक्षा में, Acik 
दशा देखकर द्रवित होकर दान करने में, सत्य तथा कर्तव्य-पालन इत्यादि में. | 
का प्रदशन हो सकता है । ग्रतः प्राचीन ग्राचार्यो ने इन विभिन्न विषयों का वि 
रखकर वीर रस के चार भेद किये हें--(१) युद्ध, (२) दया,(३) धर्म तथा (४) द| 
इन चारों के ग्रालम्बन इत्यादि भिन्न-भिन्न हे । ag वीर' इनमें प्रमुख हैं 
यहाँ उसके ग्रालम्बन इत्यादि निर्देशित किये जाते 

श्रालम्बन--विजेतव्य शत्रु । 


i ग्रा 
| वाला व्य 
प्र 
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हीपन-- की चेष्टाएँ; जैसे सेना, हथियारों का प्रदर्शन, युद्ध के लिये लल- 
उ 
बाला) बाजी का बजाना इत्यादि । 


ह समय विलोके लोग सब, जान. जानकी भोर । 


हृदय त हर्ष न विषाद कछु, बोले श्रीरघुवोर ॥ 
नाथ शम्भु धनु भञ्जन हारा । हुइहै कोउ एक दास तुम्हारा ॥ 
भषण का एक पद्य देखिये 
साजि चत्रंग वीर रंग सें. तुरंग .चढ़ि, 
सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत है) 
qaa भनत नाद fase नगारन को, 
à नदी नद मद गेवरन के रलत Fu 
ऐल फल खेल मैल खलक A गेल-गैल, 
गजन - की 3a पैल सेल उसलत हे । 
| तारा सो तरिन धूरि धारा पर लगत जिमि, 
धारा पर पारा पारावार यों हलत हे ॥ 


चत 


अब्भुत रस 
स्थायी भाव--विस्मय । i - 
आलस्बन--प्रद्भुत वस्तु अथवा अलौकिक पुरुष या हृश्य । 
उद्दीपन-उसके ग्रुणों की महिमा । * 2 
ग्रनुभाव-दाँतों तले अँगुली दवाना, गद्गद्‌ स्वर, रोमांच, - स्वेद तथा मुख 
रहना इत्यादि । 
संचारी--मोह, आवेग, हर्ष, faas तथा त्रास इत्यादि । 


लीन्हो उखारि पहार बिसाल चल्यो तेहि काल विलंब न लायो । 
मारुत-नन्दन सारुत को, मन को खगराज को वेग लजायो I 
तीखी तुरा 'तुलसी' कहतो पे हिये उपसा को समाउ न गरायो । 
“मानो प्रतच्छ परब्बत की नभ लीक लसी कपि यों धुकि धायो ॥ 


हास्य रस . 
स्थायी भाव हास. | 


आलस्बन-विक्रृत ग्राक्रति या वेश-भषा वाला श्रथवा विकृत वाणी बोलने 
पाला व्यक्ति और faba रूप वाली वस्तु ॥ 
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उद्दोपन--विचित्र वेश-भूषा, विकृत उक्तियाँ तथा चेष्टाएँ । 
श्रनभाव--ग्राँखों का खिल जाता, शरीर का हिलना, आँखों में पानी आ जो 
आर दांतो का दिखाना इत्यादि । 
संचारी--चपलता, BF एवं भ्रालस्य इत्यादि ॥ 
हिन्दी-कविता में स्वस्थ हास्य रस का ग्रभाव है । हाँ, कुछ व्यंग्य-प्रधान, g = PE 


एकांकी ग्रौर शब्द-चित्र इधर श्रवश्य लिखे गए हेँ। श्री हरिशंकर शर्मा तप z 
परिपुर्णानन्द वर्मा की हास्य-मिश्चित व्यंग्यात्मक कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हे । श्री निरात र 


जी के व्यंग्य (Satire) Ñ कुछ तीखापन श्रधिक है । श्रीवास्तव जी की कहानियों ब 
हास्य ग्रशिष्ट होने के कारण रसाभास के अन्तर्गत ग्रहीत किया जायगा । 


g 

उदाहरण = 
शाब्दिक चमत्कार पर श्राघारित बिहारी का हास्य रस का यह दोहा Gg 
प्रसिद्ध है-- श्र 
चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न सनह Thx ना छ 

क घटि ये दूबभानुजा, वे हलधर के बीर । z 

भयानक रस E. 

प्राचीन श्राचायो ने लिखा है-- iar 


घोर सत्व देखे सुने, करि .श्रपराध श्रनीति । 
मिले शत्रु भूतादि क, सुमिरै उपजत भीति ॥ 
‘ भीत बढ़े रस भयानक) दृगजल वेपथु ग्रंग । 
चकित चित्त चिन्ता चपल, विवरनता,सुर-भंग ॥। 
स्थायी भाव--भय । 
श्रालम्बन- भयानक व्यक्ति या वस्तु । चोर, fag, आग और नदी है| 
बाढ़ आदि । 
उद्दीपन--भयानक श्रालस्बन की चेष्टाएँ । 
अनुभाव--#ँपना, विवरणता, प्रलय, स्वेद, रोमांच तथा कम्प आदि ॥ 
संचारी---प्रावेग, त्रास. शंका, ग्लानि, मोह तथा दीनता भादि। 
उदाहरण 
प्रबल प्रचण्ड बरिबण्ड बाहुदण्ड वीर, 
घाए जातुधान हनुमान लियो घेरिकं । 
महाबल पृञ्ज कुञ्जरारि ज्यों गरजि भट, 
जहाँ-तहाँ पटके लंगूर फेरि-फेरिक ॥ 
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र मारे लात, तोरे गात, भागे जात, हाहा खात, र 
ग्रा जा कहें तुलसीस' “राखि राम की at टेरिके 
ठहर ठहर परे, कहरि कहरि उठे, 
हहरि हहरि हर सिद्ध हँसे हेरिक ॥ 

, सुर ब्नका-दहन का एक हृश्य देखिये-- 
चहुँचा लखि ज्वाल कुलाहल भो पुर-लोग सबै दुख ताप तयो । 
ag लंक दशा लखि लंकपती भ्रति संक दसौ मख सूखि गयो ॥ 
नियों वा बीभत्स रस 

स्थायी भाव- जुगुप्सा । 

आलस्बत- घृरिणत वस्तु ; यथा इमशान इत्यादि । 
हा बह] उद्दीपन--वदबू, कृमि, मक्खियाँ इत्यादि । 
ग्रनुभाव--वूकता, मुख बन्द करना, नाक सिकोइना छी-छी करना, मुख फेर 


लेना इत्यादि । 
संचारी--मोह, मूर्च्छा, आवेग, इत्यादि । 
उदाहरण 
भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र के 'सत्य हरिश्चन्द्र नाटक में और रत्नाकर जी के 
हरिरचन्द्र-काव्य' में इमशान-वणांन में वीभत्स रस है । एक पद्य देखिए -- 
कहुँ सृगाल कोउ मृतक AT पर ताक लगावत । 
ag कोउ सव पर बैठि गिद्ध चट ata चलावत ॥ 
aga मज्जा-मांस-रुधिर लखि परत बगारे । 
जित तित छिटके हाइ स्वेत कहुँ कहुँ रतनारे I 
वीभत्स रस का एक और पद्य देखिए -- 
कहू धूम उठत बरति कतह है चिता, 
Í ag होत रोर कहूं भ्ररथी घरी Fe । 
कहू हाड परो कहू श्रधजरो बाँस कहू), 
j कहें गौध-भीर मांस नोचत श्ररी R ॥ 
'हरीश्रौध' ag काक-कूकर हें शव खात, | 
wag ससान में छर्छे दरी सरी भ्रहै । । 
कहे जरी लकरी, कहू है सरी-गरी खाल, व 
' कहू भूरि ध्रिभरी खोपरी परी ग्रहै th 
वात्सल्य रस 


स्थायी भाब- स्वेह 1 
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आ्रालम्बन--जालक, शिशु, पुत्रः इत्यादि | - ग 
उद्दीपन - ग्रालम्बन की चेष्टाएँ, तुतलाना, खेलना-कूदना, घुटनों के बल चलना amne 


:हठ करना, शौर्यादि गुण प्रदर्शित करना इत्यादि id 
अनुभाव--चूमना; श्रालिगन करना, सिर सू घना,-थपथपाना, टकटकी लगाकर a 

देखते रहना इत्यादि । - z 
संचारी भाव--आ्रावेग, हर्षे, शंका, औत्सुक्य इत्यादि संयोग अवस्था में, और r Re 

मोह, विषाद, जड़ता इत्यादि वियोग दशा में । nar F 
उदाहरण के साथ £ 
वात्सल्य-वणन में सूरदास को जेसी सफलता प्राप्त हुई हैं वैसी अन्य किसी को ai को ' 

नहा । वस्तुत: सूर का वात्सल्य-वर्णोत्र इतना काव्यांगपुर्ण श्र मौलिक है कि अन्य में रख देः 
कवियों की एतद्विषयक उवितयां सूर के आगे जूठी जान पड़ती हे । एक पद्य देखिये-- बिरोध है 
: मेया मोहि दाऊ बहुत खिभायौ । ‘a हो 
मो सों कहत मोल को लीनो, तोहि जधुसति कब जायो ॥ F A र 

कहा कहो, या रिस के मारे, खेलन हों नाहि जात । मना 

ga-ga कहतु कौन तुव माता कौन तिहारो तात ॥ ~ र्‌ 

गोरे नन्द जसोदा . गोरी,. तुम ,कत स्याम शरीर । . ( 

चुटकी दे-दे gaa ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर ॥ जहि 

तू मोही को मारन, सीखी,. दार्डाह कबहु न खोके | ( 

मोहन को मुख रिस-समेत लखि जसुमति ग्रति मन NÀ ॥ भाव उत 


रस-विरोध--कुछ रम स्वभाव से ही विरोधी माने गए हैं, इन रसों का पारस्प- | होता है 
रिक विरोध इस प्रकार है 


(१) करुणा, बीभत्स, रोद्र, बीर रौर भयानक से; श्यूज्भार रस का विरोध है। ) स्थिति | 
(२) करुण और भयानक हास्य रस के विरोधी हैं । (३) करुणा का हास्य और AKT | 
से, (४) रौद का श्रृङ्गार, हास्य और भयानक से और (५) वीर रस का भयानक तथा | अनेक; 
शान्त से विरोध है । (६) श्रृंगार, हास्य, बीर, रौद्र और शान्त भयानक के बिरोधी है! 
(७) वीभत्स का श्रृंगार रस से) तथा (८) शान्त का वीर, श्रृंगार रोद्र, हास्य रौर अपने रे 
भयानक से विरोध है । यह विरोध तीन , प्रकार का है--एक : श्रालम्बन-विरोध, दो होती है 
्राश्रय-विरोध, त॒था तीन : चैरन्तर्य-विरोध | 
१. श्रालम्बन-विरोध---एक ही ग्रालम्बन.के.विषय में दो विभिन्न cat का एक | ग्रपने- 
स्थान न हो सकता ग्रालम्बत-विरोध हे । हास्य, वीर, रौद्र और वीभत्स का शगार से | विवाद 
'आलम्बन-विरोध है । हास्य का जो ग्रालम्बन होगा वह शृङ्गार का नहीं हो सकता | | करके 


२. श्राश्रय-विरोध--रसों का एक ही श्राश्रय मे न हो. सकता प्राश्नय-विरोध 
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ता है। वीर और भयानक का गराश्रय-विरोध है, क्योंकि वीरों में भय तो.हो a 
| होता है ; 
कहीं सकता | 


तेरन्तर्य-विरोध--रसों का निरन्तर विना व्यवधान--न श्रा सकता. 
३. ais 


त्यः विरोध होता है । AAR और शान्त का ऐसा ही विरोध है । हाँ, शृङ्गार और 
त के बीच में कोई अन्य रस ग्रा जाय तो विरोध शान्त हो जायगा । छै 
E रस इस प्रकार के हैं कि उनमें उपर्युक्त तीनों प्रकार का विरोध नहीं । जसे 
ae अद्भुत के साथ, भयानक का वीभत्स के साथ, ats a द श्रौर ८ र 
; साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं । यह लिहि WA भीहो Sa है an 
सो को पृथक-पृथक्‌ ग्रालम्त्रतों तथा ग्राश्चयों में रख देने से न विरोधी wi के मध्य 
में र देने से यह विरोध शान्त हो जाता है । ज॑से हास्य i शृङ्गार म 
बिरोध है । यदि दोनों को ARTIR ग्रालम्ब्रनों में रख दिया ae तो a fax है 
्ञात्त हो जायगा । | वीर और भयानक में आश्वय-विरोध है, इन्हे मिल श्रयो 
मे रख. देने से यह विरोध शान्त हो जायगा । ऐसा ही अन्य रसों के विषयमे 
समझना चाहिए । छ 
रस के अतिरिक्त रसात्मक उक्ति के कुछ भेद भी हैं, जो इस प्रकार हे y 
(१) रसाभास तथा भावाभास--जब रसों तथा भावों की अभिव्यक्ति से. 
ग्रतौचित्य प्रतीत हो तब वे 'रसाभास' तथा 'भावाभास? कहलाते हैं ।' A 
(२) भावोदय- जब विभाव, श्रनुभाव आदि सामग्री के प्रबल होते के a 
नहीं ग्रा पाती, तो . वह 'भावोदय 


भाव उत्पन्न होकर ही रह जाता है, उसमें तीब्रत, 

होता ह्‌ । ` 
(३) भाव-सच्थि--जहाँ दो भावों की एक साथ एक हो स्थान पर समान रूप 

स्थिति हो वहाँ 'भाव-सन्धि' होती है । 

(४) भाव शबलता- जब अनेक भाव एक साथ उदय 


\ 


अनेक भावों का मिश्रण रहता है, वहाँ “भाव शबलता” होती है ।. 


होते है श्रथवा जहाँ 


होकर 


rel (५) भाव-शान्ति--जहाँ एक भाव से उदय होते ही दुसरा भाव उद्य ; 
ग्रौर | नेसे पूर्वोदित भाव से अधिक प्रबल होकर उसे दबा लेता है वहाँ “माव शान्ति 
दोः होती a 


रस-निष्पत्ति--इस विषय में अनेक वाद-विवाद प्रचलित हैं. और ग्राचार्यो ने 
अपने-अपने हष्ट्रिकोण के ग्रनुसार अपने मतों को स्थापित किया, है । किन्तु हम ताक 
बिवाद में न पड़ते हुए रस-सिद्धान्त के प्रवत्तंक भरत मुनि के एतदविषयक मत को उडत 
करके रस-प्रकरण को समाप्त करेगे । भरत मुनि का'कथन यह है कि: z 
“/विभावानुभावव्यभिचा री संयोगाद्रसनिष्पत्तिः । - `` 
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अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की 
होती है । ऊपर हम विभाव-म्रनुभाव श्रादि सभी का पर्याप्त विवेचन कर चुके है। 
- काव्यात्मा रस की निष्पत्ति उन्हीं से होती है । 


१३. साहित्य में शैली का प्रश्न 


साहित्य के तत्त्वों का विवेचन करते हुए हम पीछे रचना-तत्त्व ( Element of 
style) यां शेली का उल्लेख कर आए È । रचना-तत्त्व या शैली का सम्बन्ध साहित्य के 
पक्ष से हे, पिछले पृष्ठों में रस तथा भावों के विवेचन द्वारा साहित्य के भाव पक्षका 
पर्याप्त विवेचन किया जा चुका है । यहाँ हम साहित्य में शैली की महत्ता श्रौर उसके 
आवश्यक उपकरणों का वणान करेंगे | 
मनुष्य में यदि ग्रात्माभिव्यक्ति की एक स्वाभाडिक ग्रौर प्रबल प्रवृत्ति विद्यमान 
होती है श्रौर यदि उसमें इस जड़-चेतन जगत्‌ के सम्पर्क में ग्राने के ग्रनन्तर उद्भूत 
होने वाली नाना प्रतिक्रियाम्रों को ग्रभिव्यक्त करने की इच्छा रहती है तो उसके साथ 
ही उसमें सौन्दर्य प्रियता की भावना भी विद्यमान रहती है । वह ग्रपने कथन को, 
अपनी भाव-भंगिमा और जीवन को सब प्रकार से सौन्दय-युक्त aie रमणीय बनाने 
का प्रयत्न करता है | शैली. के मूल में मानव की सौन्दर्य-प्रियता की यही प्रवृत्ति 
कायं कर रही है । शैली वया हे? भावों की श्रमिव्यवित का प्रकार, दूसरे शब्दों में 
किसी कवि या लेखक की शब्द-योजना, वाक्यांशों का प्रयोग, वाक्यों की बनावट ak 
उसको ध्वनि आदि का नाम शैली है। शेली की अनेक परिभाषाएँ की , गई हें । पोप 
(Pope) का कथन है कि : visi विचारों की वेश-भूषा (The dress of thought) 
है ।”१ कार्लाइल (Carlyle) के बिचार में “शैली लेखक का परिधान न होकर उसकी 
त्वचा है ।/* साहित्य की आत्मा भाव या रस, जिसे वस्तु (Matter) भी कहा जा 
सकता है, श्रपने श्रभिव्यकिति के प्रकार (Manner) से पृथक्‌ नहीं हो सकती । वस्तुतः 
भाव यदि ग्रात्मा है तो शैली उसका शरीर । शरीर से ग्रात्मा को पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता । उसके पार्थकय का अर्थ है शरीर का मृत होना और ग्रात्मा का AeA 
हो जाना । ब्रत: ग्रात्मा और शरीर की भाँति साहित्य में भी वस्त और शैली का wee 
सम्बन्ध है । शैली के विषय में डॉक्टर श्यामसुन्दरदास का यही निर्णय वस्तुतः युक्ति 


उपः 
हुँ। किन्तु 
प्रयोग है । 
fardi: 
कलाकार | 
सामग्री का 
प्रकार हम 
alt ले 
aaa fat 
की शेली मे 
aafaa ` 
विज्ञानिक 
किः 
होती हैं, र 
होते हुए भ 
आधार पर 
maai के 
करेंगे | 
शब्द 
शब्द हैं। ३ 
' इसलिए भ 
पर विशेष 
(३) व्यं 
भ्रमि 
सपे अभि 
षि द्वार 


संगत है कि “शैली को विवारों का परिच्छर न कहकर यदि हम उन विचारों का | 


दृश्यमान रूप कहें ता बात कुछ ग्रधिक संगत हो सकती है 1” 
< U = or SO 
१. Style is an index of Personality, दै 


२. Style is not the coat of Writer, but his-skin. 


र आय "+ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eigen - BY 


उपर्युक्त विवेचन से हम साहित्य में शैली के महत्त्व को भी हृदयंगम कर सकते 
हँ। किन्तु यहाँ हमें यह स्वीकार करना पडेगा कि शैली मुख्य रूप से एक वैयक्तिक 
प्रयोग है । एक सच्चा कलाकार परम्परागत विचारों और जीवन-दर्शन-सम्बन्धी 
fardi को भी godt विशिष्ट शैली द्वारा नवीन और अभूतपूर्व बना देता हैं । प्रत्येक 
कलाकार अपनी भाषा के गठन में वाक्यों की बनावट, शब्द-योजना तथा भ्रलंकरण- 
सामग्री का प्रयोग अपनी वेयवितक रुचि तथा स्वभाव के अनुसार ही करता है। जिस 
प्रहार हम श्रपने किसी परिचित या मित्र की बातचीत या शब्द-ध्वनि को सुनकर उसे 
पहुबान लेते हैं उसी प्रकार विशिष्ट कलाकार द्वारा रचा गया पद्य, गीत या वाक्य 
उसकी विशिष्ट शैली द्वारा पहचाना जा सकता हे । महान्‌ ` कवियों या गद्य-लेखकों 
की शैली में कभी साहश्य नहीं होता । इसलिए प्रत्येक महान्‌ लेखक की शैली उसकी 
वैयक्तिक रुचि और प्रवृत्ति की परिचायिका होती है ग्रौर उसके द्वारा हम उसकी मनो- 
विज्ञानिक समीक्षा भी कर सकते हैं । 

साथ्‌ किन्तु शैल की वैयक्तिक विशेषताएँ साधारणतया बड़े-बड़े लेखकों में ही प्राप्त 
` को, | होती हँ, साधारणा लेखकों में बहुत कम | विभिन्न लेखकों की शैलियों में भिन्नता के 
बनाने | होते हुए भी उनमें कुछ समानताएँ होती हैं | इन सामान्य गुणों या विद्येषताओं के 
वृत्ति | ग्राधार पर ही प्राचीन भारतीय आाचारयो ने शेली की विवेचना की है । भारतीय 
दो में | maai के दृष्ट्रिकोण के अनुसार ही हम शैली के विभिन्न उपकरणों की यहाँ विवेचना 
और | करेंगे । 

शब्द शक्तियाँ-शेली का सम्बन्ध मुख्यतः भाषा से है, और भाषा का श्राघार 
श्री!) | न्द है। शब्दों का समुचित और युक्ति-संगत प्रयोग ही शली की मुख्य विशेषता है । 
१ सतिए भारतीय आचार्यों ने शब्द-शक्तियों के विवेचन द्वारा शब्दों के समुचित प्रयोग 
[जा [पर विशेष बल दिया है । शब्द-शक्तियाँ तीन हैं -- (१ ) श्रभिधा (२) लक्षणा और 
(R) व्यंजना । 

- ग्रभिधासे शब्द के साधारण ग्रथ का बोध होता हे । शब्द को सुनते ही यदि 


दृश्य a अभिप्रेत अर्थ का ज्ञान हो जाय तो वह अभिधा शक्ति का कार्य होणा । अभिधा 
पट्ट i > शब्द के एक या मुख्य He का ही बोध होता है I 
क्तः | , हो मुख्याथे का बोध हो और उसे छोड़कर वाक्य में शब्द के उपयुक्त अर्थ 


| बैठाने के लिए किसी श्रन्य अर्थं की कल्पना करनी पड़े वहाँ लक्षणा होती 
है fs गक्षेणा शक्ति के भ्रनेक भेद स्वीकार किये गए हैं ।१ जिनका विस्तार-भय से यहाँ 
fee किया जा सकता। _ जण नहीं किया जा सकता | 

शेषणा शक्ति के सख्य भेदों के नाम ये दे. (१) उपादान लक्षणा, (२) लक्षण लक्षणा, (३) यौणी 
a (४) गौणी साध्यवसाना लक्षणा, (५) शुद्धा सारोपा लक्षणा, तथा (६) शुद्धा साध्य- 
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? t ग्रभिधा और लक्षणा द्वारा अर्थ-प्रतीति का काय समाप्त हो जाने पर यदिको (६ 
i न्य ग्रर्थ श्रभिव्यक्त हो, तो उस AA को व्यंग्याथ कहत ह शर जिस शक्ति के सह| प्रयोग 
इस अर्थ की ग्रभिव्प्रक्ति' होती हैं उसे व्यञ्जना शक्ति कहते हैँ । व्यंजना में शब्द १ (x 

आधार बहुत कम- रह जाता है ग्रौर संकेत-मात्र से ही शब्द से ग्रथ को अभिव्यक्ति प्रयोग | 
हो जाती है । व्यञ्जना afia के दो भेद हे-शाब्दी और श्रार्थी । इनके बहुत-से उप (z 
भेद हे । जिनकी साहित्य-शास्त्र-सम्बन्धी. ग्रन्थों में पर्याप्त विवेचना की जा चुकी है| - (e 

लक्षणा और व्यञ्जना भाषा की एसो शर्बितयाँ हँ जिनसे भाषा न केवल श्र प्रयोग । 
“चमत्कारपूर्ण बनती है. श्रपितु ag way शकिति-सम्पन्न, भाव-व्यञ्जक ग्रौर प्रभाव . (१ 
भी हो जाती है । परन्तु इन शब्द शक्तियों का प्रयोग कभी भी केवल-मात्र चमत्ना। (का गया 
या पाण्डित्यःप्रदर्शन के लिए नही किया जाना चाहिए । (> (१ 


गणा, वत्तिपाँ तथा.रीतियाँ--गुणों की संख्या तीन हे-- १. माधुर्य, २. ओज, त जाने पर : 


1 ३. प्रसाद । इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाले शब्दों की बनावट भी तीन प्रका (१२ 
i की मानी जाती हे. उन्हे वृत्ति कहा जाता है । ये तीन होती हे--(१) मधुरा, (९ (१ 
परुषा, तथा (३) प्रौढा । गुणों के आधार पर ही वाक्य-रचना की भी तीन रीतियाँ है| उसको इर 
बैदी, गोडी और पांचाली । . ये. 


न इन गुणों, वृत्तियों ग्रौर रीतियों का काव्य में यथास्थान समुचित प्रयोग बिष ही प्रा 
i “जाना चाहिए । श्राज प्रसाद गुण की श्रधिकता सर्वत्र स्वीकार की जाती है । ति दोष निध 
| में तो इसक्री विशेष उपादेयता है । कथा, कहानी, उपन्यास तथा गद्य-काव्य अदि] करेगे । उ 
माधुर्य तथा ग्रोज पर विशेष ध्यान दिया जाता है 1° चाहिए । 
दोष--गुणों के साथ-ही-साथ शैली में कुछ विशिष्ट दोषों को भी गिनाया १1 श्रलं 

> है, इन दोषों से प्रत्येक साहित्यकार या काव्यकार को बचना चाहिए ये दोष ४६, उपयोग ह 


प्रकार हे जा चुका 
ही. . (१) क्जिष्टत्व दोष--ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिनका अर्थ बहुत कठिनता मे. दु शे 
हि सतता हो।। 
(२) श्रप्रतीत्व दोष--पा£एभाषिक शब्दों का प्र गोग, जिन्हें कि केवल विशे र 
| ही समझ सकें | a बना 


(३) ग्रप्रयुक्त दोष--प्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग । 
(४) श्रश्‍लोलत्व दोष--प्रश्‍लील 25.1 का प्रयोग । 
(4) ग्राम्य दोष--सःहित्यिऊ भाषा में बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग, जो कि 
ग्रामीणों में ही प्रयुःत किये जाते हों । 


Sagat, ब wat तथा Chaat के taiga aaru, विवेचन तथा उदाइरण के लिए 
प्रकरण देखे । 
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(६) अधिकपदत्व दोष-ग्रावदप्रकता से -अ्विक शब्दों का या. परों-वाक्यों 
५ . 


का प्रयोग | A ae 
(७) न्यूनपदस्व दोष--भाषा की सुपुष्टता नष्ट करने वाले न्यून पदों का 


शब्द कौ 

भव्य प्रयोग । 

ay (८) बियरीत रचना दोष- जहाँ रसातुकूल शब्दों का प्रयोग न हो । 

चुकी है (६) श्रुतिकदुत्व दोष--शृङ्गार afa कुछ विशिष्ट रसों में श्रृतिकटु शब्दों का 
त af य 


ग । 
a (१०) च्युति ते दोष--जहाँ व्याकरणा-विरुद्ध अनेक शब्दो का प्रयोग 
[किया गया हो । 
(११) पुनरुक्ति दोष --एक शब्द या वाक्य द्वारा विशेष अर्थ की प्रतीति हो 
ज, a जाने पर भी उसी BWA वाले शब्द या वाक्य द्वारा उसी ग्रथ का प्रतिपादन करना | 
(१२) graa दोष का अ्रन्वय ठीक न होना । 
रा, [| (१३) पतम्प्रकर्ष दोष--जहाँ किसी बस्तु की उत्कृष्टता का वर्णन करके फिर 
तियाँ ह| उसको इस प्रकार उल्लेख करना जिससे कि उसकी हीनता प्रतीत हो l 
। ये दोष शब्द, अर्थ और पद तीनों से ही सम्बन्धित हें और गद्य तथा पद्म दोनों 
ग क मही प्राप्त किये जा सकते हे । श्राधुनिक गद्य-पद्य के अ्रध्ययत्त द्वारा और भी कुछ 
। नि) दोष निर्धारित किये जा सकते हैं, किन्तु स्थानाभाव के कारण हम उनका उल्लेख नहीं 
आदि करेगे | उपर्युक्त दोषों का साहित्यिक शैलियों में यथासम्भव परिहार किया जाना 
चाहिए । 
या 1 श्रलकार--ग्रलंकार का भी भाषा-सोष्ठव और शेली के सौंदर्य-वर्द्धन में विशेष 


A 


ATE उपयोग हो सकता है । काव्य में श्रलंकारों की उपादेयता पर पीछे विचार किया 
| जा चुका ! 
नंता से| शैली के भेद--हमारे यहाँ शैलियों का भेद gut के आधार पर किया गया है, 
गुणो का उल्लेख और विवेचन हो चुका है । इन तीन गुणों के श्राधार पर ak 
विश | शब्दालंकार तथा श्रर्थालंकार के संयोग से इस भेद को सब प्रकार से व्यवस्थित और 
| पण बनाने का प्रयत्न किया गया है । 
|. पाञ्चात्य.ग्राचायों ने शैली के दो भेद किये हैं--प्रज्ञात्मक और रागात्मक । 
अज्ञात्मक शैली में मस्तिष्क की प्रधानता रहती है, और उसके श्रन्तगत प्रसाद 
[ कि रोर स्पष्टता कौ विशेष उपादेयता स्वीकार की जाती है | रागात्मक होली मे हृदय की. 
॥ पा होती है और उसमें ais, करुणा तथा हास्य ale की उदभावना पर विशेष 
i वेल दिया जाता a 


लालित्य के .विचार से शैली का-एक और भेद,भी . स्वीकार किया गया है, १ 
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व्यक्त कर 
क्रि साहित 
गम्मीरस 
जीवन की 
साहित्यका 
व्रबितिक | 
प्रत्येक पृष 
उसके हद 
प्रथम ध्या 
उसकी कः 

qıf 
(Develo; 
à निमित 


'जिसकी विशेषता माधुर्य, सस्वरता गौर कलात्मक विवेचन हे । रौैलीके TAR 
प्रकार से भी मेद किये जाते हें जिनमें ये महत्त्वपूर्ण हैं--(१) चित्रात्मक शेली, | 
काव्यात्मक शैली, (३) मनोविज्ञानिक शेली, (४) सानुप्रास शैली और ( 
आ -रसात्मक शैली । 
चित्रात्मक शैली का प्रयोग श्रधिकतर वर्णनात्मक निबन्धों में होता है। झा 
उपमा, रूपक आदि साह्य-मूलक ग्रलंकारों का श्रविक प्रयोग किया जाता है । ठेस 
ऐसे शब्दों का ग्राश्रय लेता है और इतना सजीव वर्णन करता है कि सम्पूर्ण विवर 
“पाठक के सम्मुख साकार हो जाता है । काव्यात्मक शैली में लेखक भावों के उद्रेक प! 
ग्रधिक बल देता है । उसके वणांन या विवेचन में काव्य के गुणों की प्रधानता होते 
है । मनोविज्ञानिक शैली नीरस होती है. उसमें मन की सूक्ष्म अन्तर्वृ foal का बह 
विशद वर्णन रहता है । शैली के अन्तर्गत भ्रनुप्रास तथा तुकबन्दी की भरमार रहा 
है । रसात्मक शैली में विवेचन की रसात्मकता पर अधिक बल दिया जाता है। ऐं 
शैली में लिखे गए निबन्ध इत्यादि पर्याप्त मार्मिक होते हैं । ha 
कुछ आलोचकों ने अलंकारों के प्रयोग की दृष्टि से शैली के यह दो भेद कि आन्तरिक 
हे--(१) श्रलंकार-युक्त होली तथा (२) अलंकार-विहीत शैली । प्रथम में ज SIE 
ay श्रलंकारो का ग्राधिकय होता है, वहाँ द्वितीय में उनका ग्रभाव । किन्तु ये भेद उपयुक तिए साहि 
i नहीं समे जाते । वाक्य-विन्यास के ढंग पर भी शैली के दो भेद किये हैं--॥ Rate से 
i . प्रसादपूर्ण शैली प्रवाहयुक्त, चित्रपूरणा, चलती हुई और सुगम होती 21 उसमें mi चरित्र से ३ 
ime कारों का भी प्रावश्यकतानुकूल प्रयोग किया जाता है । वाक्य इसमें छोटे, सरल M परिस्थिति 
Ea "प्रसंगानुकूल होते हैं । श्रोज, प्रवाह और स्निग्धता इसकी प्रमुख विशेषताएँ हँ। १ Em 
प्रयलपुणं शैली में वाक्यों की बनावट कृत्रिम परन्तु कलापूरां होती है । उसमें प्रव Sa रर 
श्रोज और हादिकता का प्राय: श्रभाव होता है । हो सकती 
F इसी प्रकार वैयक्तिक हृष्टि से भी शैली के भ्रनन्त भेद किये जा सकते हैं, शी. 
of उनका यहाँ विवेचन नहीं किया जा सकता । हमारे विचार में तो AIT की शेली मु 
रूप से दो प्रकार की हे, एक तो साहित्यिक श्रौर दूसरी विज्ञानिक । इनके कुछ “| 
भेद भी हो सकते हैं | साहित्यिक शैली में रसात्मकता, प्रवाह, ग्रोज इत्यादि mei 
गुणों का समावेश रहता है, जबकि विज्ञानिक शैली में तथ्य-कथन श्रौर तार्किक 
| "चन की प्रधानता रहती है । हिन्दी में राज हम इन दोनों प्रकार की शैलियों के ३ 
॥ *'  हरणपासकते हैं । 


| १४. साहित्य का श्रध्ययन 
साहित्य मुख्य रूप से एक वैयक्तिक कला है । वैयक्तिक आदर, 
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प्र भववाएँ साहित्य में सामूहिक रूप से जातीय आदर्शों और भावनाओं को अभि- 
aa करती हैं । हम पीछे लिख आए हैं कि साहित्य का ऐसा कोई ग्रंग नहीं जिसमें 
क़ साहित्यकार का व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित न हो) वह जीवन की तथा विश्व की 
गम्भीर समध्याग्रों की विवेचना श्रपने दृष्टिकोण के ग्रनुसार करता हे । साहित्य में 
जीवन की आलोचना ग्रनासक्त भाव से कदापि नहीं की जाती । हाँ, यह सम्भव है कि 
झाहित्यकार का दृष्टिकोण सर्वत्र मौलिक न हो, किन्तु ag दृष्ट्रिकोण सर्वत्र उसके 
| afaa श्रादर्श और प्रेरणा से प्रभावित रहता है । वस्तुतः वह अपनी कलाकृति के 
र्क पृष्ठ पर व्याप्त रहता है । उसके निवन्ध, कविता ग्रथवा कथा का प्रत्येक शब्द 
सके हृदय से उद्वुद्ध होता है । श्रतः साहित्य का श्रध्ययन करते हुए हमारा सर्व- 
त प्रयम ध्यान साहित्यकार के व्यक्तित्व पर ही जापगा । उसके व्यक्तित्व का अध्यन 
उसकी कलाकृतियों के समझने में पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकता है । 
साहित्यकार के व्यक्तित्व का निर्माण उसकी मानसिक दशा के विकास 
ग (Development) संस्कार तथा आस-पास की सामाजिक तथा देश-काल की परिस्थितियों 
मे तिमित होता है । वस्तुतः देश. काल तथा सामाजिक परिस्थितियाँ उसके 
aE ग्रॉलरिक व्यक्तित्व, मानसिक दशा तथा संस्कार के निर्माण में सहायक होती हेँ, 
में जह उती मष्टा नहीं । ग्रत: मानसिक तथा संस्कारों का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के 
उपयु तिए साहित्यकार के जीवन की परिस्थितियाँ और उसके युग की सामाजिक और देशीय 
y स्थिति से परिचय प्राप्त करना चाहिए । दूसरे शब्दों में हमें साहित्यकार के जीवन- 
में gal रिव से प्रवगत होना चाहिए । हमें यह जानना चाहिए कि उसके जीवन की प्राथमिक 
a ग्रौ| Baai कैसी थीं, उसका जन्म समाज के किस वर्ग में हुआ, उसकी शिक्षा-दीक्षा 
T किस वातावरण मैं सम्पन्न हुई तथा उसके मानसिक विकास में सहायक होने वाली 
: प्रवाह कौन-सी बडी घटनाएँ हुई । साहित्यकार की आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितियों 
i जान के लिए हमें समाज-शास्त्र आर मनोविज्ञान-शास्त्र से पर्याप्त सहायता प्राप्त 
जन| हो सकती है। 
ली गु ाहित्य में ्भिव्यकत साहित्यकार के व्यक्तित्व के अनन्तर हमारा ध्यान उसकी 
| = म प्रतिपादित विषय पर जाता k । प्रतिपादित. विषय का. ज्ञान प्राप्त 
oat धुन हमें साहित्यकार के मानसिक विकास और उसके आदर्शो तथा जीवन- 
क बि जाहि दृष्टिकोण का ज्ञान उसकी रचनाश्रों के क्रमबद्ध भ्रघ्ययन द्वारा प्राप्त कर लेना 
| MS समयानुक्रम और विकास-क्रम के अनुकूल किया गया उसकी रचनाप्रों 
| भ्या हमारे सामने उसके कला-कौशल, प्रतिपादित. विषय ate उसके 


h 


पादित 1 का. एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत. कर देगा।॥ तदनन्तर हम साहित्य में प्रति- 
aa की उत्कृष्टता पर बहुत सुगमता से विचार कर सकते हैं । यद्यपि पाइचात्य 
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ग्राचार्यो में साहित्य के मूल्यांकन में काव्य में प्रतिपादित i को महत्त्व 
जाने पर बहुत मतभेद है, क्योंकि क्रोचे आदि अभिव्यंजनावादियों का यह विश्वास र एवापः 
कि काव्य का उद्देश्य विषय का अभिव्यंजन है, शौर अ्रभिव्यजन की उत्कृष्टता परत स 
साहित्य या काव्य की उत्कष्टता का मूल्यांकन WT जाना चाहिए । रा 
ag निविवाद रूप से स्वीकार किया जा रहा है कि केवल अभिव्यजना कौ तीति à 
काव्योत्कर्षं की कसौटी नहीं हो सकती । साहित्य में प्रतिपादित विषय तथा आदर ई 
उत्कृष्टता पर ही किसी भी कला-कृति की महत्ता अवलम्बित है । कबीर, सूर तग 
तुलसी की बिहारी, देव तथा केशव से उत्कृष्टता उन द्वारा साहित्य में प्रतिपाति 
विषय की उत्कृष्टता तथा महत्ता पर ही aafaa है । 
विषय कौ महत्ता की क्या कसोटी हो सकती है? साहित्य में sani 
विषय यदि क्षणिक न हो, वह किसी एक युग से बेधा न हो, वह य दि युग-युगात] 
तक मानव-हृदय के लिए आकर्षण का Hex हो और 'उसमे ग्रानन्द तथा प्रेरणा प्रदाः 
करता रहता हो तो वह विषय निश्चय ही उत्कृष्ट और महान्‌ a जायगा |: ॥। 
महान्‌ ग्रौर ग्रमर विषय मानव-जीवन की शाश्वत वृत्तियों-हृष, शोक, पर 
विरह, क्रोध, स्नेह, ग्राश्‍चयं, जिज्ञासा, ममता तथा उत्साह इत्या दि- पर श्रव 
होता है जो कि युग-युगान्तरों में सदा-सवंदा एक रूप में ही वर्तमान रहती हैं, प्र 
जो मानव की संवेदनशीलता और चेतन-सम्पन्नता की परिचायिका हैं | 
काव्यकार या साहित्यकार के साहित्य में ग्रभिव्यवत आदर्श, अनुभूतियाँ त 
भावनाएँ यद्यपि उसकी श्रपनी होती हैं और वे उसके देश की संस्कृति, सभ्यता प 
परिश्थितियों से प्रभावित होती हैं तथापि उसकी उत्कृष्टता इसी बात पर रव 
होती है कि वह सब युगों में, सब देशों में सर्वसाधारणा के लिए समान रूप ] 
प्रेरणाप्रद तथा श्रानन्दप्रद हो । संक्षेप में काव्य का विषय मानव की चिरन्तन वार्त ' 
से तो सम्बन्धित हो ही, साथ ही उसमें एकराष्ट्रीयता के स्थान पर विइव-मां 
का चित्रण भी होना चाहिए | ; 
साहित्य में प्रतिपादित विषय की उत्कृष्टता उसमें अभिव्यक्त उच्चादर | 
आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिन्तन तथा विराट्‌ भाव-सौंदर्य पर भी आधारित हाता 
साहित्य में प्रतिपादित विषय के ग्रनन्तर हमारा ध्यान साहित्यकार की विषय | 
पादन-दौली पर भी जाता है । किसी भी कवि या साहित्यकार की रचना-शैली का A 
यन साहित्य के अध्ययन में उतना ही सहायक हो सकता है जितना कि साहित 
व्यक्तित्व श्रौर उसके द्वारा प्रतिपादित विषय का अध्ययन । प्रत्येक कवि या ९ 
कार की शैली उसके व्यक्तित्व क्री विशेषताओं से युक्त होती है और हम 
रचित उसके पद्य, कथा या निबन्ध के किसी भी एक ग्रंश को TTS 


al 1 पदा; 
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ढी शैली पहचान लेंगे । प्रत्येक लेखक की विचाराभिव्यक्ति की शैली, उसका प्रत्येक 
Àg वाक्‍य-खण्ड तथा शब्दन्योजना इत्यादि उसकी रुचि के श्रनुरूप होती है ॥ एक 
Lenard लेखक बार-बार प्रतिपादित विषय को भी झपनी विशिष्ट रचना-शेली 
] AR| ag वीन बना लेता है । शैली के श्रावइयक ग्रुणों का परिचय हम संक्षेप से पीछे 
ति Seam ह । यहाँ हम इतना बतला देना आवश्यक समझते हैं कि साहित्य के सम्यक 
(दश| रयत के लिए शेली का ग्रध्ययन भी श्रावश्यक है । 2 

साहित्य का अध्ययन करते हुए साहित्य के उपर्युक्त श्रगों की विशेष समीक्षा 
गी चाहिए । इसके अतिरिक्त साहित्यक्रार के प्रति हमारे मन में यदि श्रद्धा न हो 
कम-से-कम सहानुभूति तो श्रवश्य होनी ही चाहिए, तभी हम लेखक से वैयक्तिक 


तिपा की स्थापना करके उसके सा हित्य का सम्यक्‌ ग्रध्ययन कर सकेंगे । 
-यगा 
um १५. साहित्य के विविध रूप 
i y A f 
1 | | भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार साहित्य के विविध रूप इस प्रकार निश्चित किये 
F । s 

1 | = 
[वल 
| हैं, ग्रे. fe 
~ 2 te | 
erat ' श्रव्य काव्य हृश्य काव्य 
यता त a) (रूपक के १० भेद) 
प्रवल | 7 
रूप है|. T (कविता) गद्य " चम्पु 
ade | | ( उपन्यास, (तिल आदि) (गद्य-पद्य-मिश्चित रचना) 
वनमा f प्रबन्ध बुक्तक 
zat, मरिद व्य l 
a Te] खण्डकाठ 
'होता। खण्डकाव्य 
वषय | al | 

x पाठ्य मुवतक गीति काव्य 


[काश पाले प्रध्यायो में नहीं भेदो ; 
cate आर्या में साहित्य के इन्हीं भेदों की क्रमशः विवेचना की जायगी ॥. 
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2.12 
दत्र की 
2, भाव 
ता रहती 
= an की स्वच्छ 
दो कोत | 
ESR a इन भेदों 
j ak सामग्री 
4 १. पद्य तथा गद्य ats 
| 3 भे x श्रव्य काठ त जाते हैं ज 
प्राचीन श्राचार्यो ने काव्य के दो मुख्य भद किये हँ-(१) श्रव्य काव्य तथा | 5 EE, 
८, A > we A का 
दृश्य काव्य | जिसे कानों से सुनकर. आनन्द का प्राप्ति हो, वह श्रव्य काव्य है, पे 
प्तिहोव en करती से युक्‍त 
जिस काव्य को श्रभिनीत रूप में देखकर ग्रानन्द की प्राप्ति हो वह दृश्य काव्य कहा | ona ; 
F न्या 
में में क्राव्य-रस के पिपासु-जन सुन-यु २ 
है । प्राचीन काल में मुद्रण-कला के ama में क्राव्य र्त ii J Rk 
त fì ण तत्कालीन परिस्थिति ; 
काव्य-रस का श्रास्वादन करते थे । इसी कारण तत्काः पी लि 


स्वरूप ही काव्य की इस विधा का नाम श्रव्य काव्य रखा गया । वर्तमान पु So 
मद्रण-यन्त्रों से प्राप्त सुविधा के कारण काव्य पढ़कर भी काव्य-रस का उपभोग 


डा SENED 4 ` हे ~ Al है | 
४ जा सकता है । हश्य काव्य का सम्बन्ध मुख्य रूप TAS से है, जिसमें नट १ 
चरित्र-तायकों के ग्रभिनय द्वारा दर्शकों के हृदय को रसाप्लावित करते हैं | है | 
x ae छ ad 
mg भी श्रव्य काव्य के समान पढे तथा सुनें जा सकत हू | परन्तु निश्चय ali | 
साहित्य व 


सम्बन्ध मख्य रूप से रंगमंच से हैं । e o 

श्रव्य काव्य के भाकार के ग्राधार पर तीन मुख्य भेद किये गए हे gr 

(२) पद्य, तथा (३) चम्पू । कविता मुख्य रूप से पद्य से ही सम्बन्धित OR af wi | 

ह कर्विता की विवेचना के श्रन्तर्गत केवल पद्यवद्ध साहित्य को ही ग्रहीत fr | है ।" 

4 यद्यपि साहित्य को या कला को एक WATS श्रभिव्यक्ति के रूप में स्व ष्‌ सवर्थ 

लेने पर गद्य तथा पद्य में किसी वैज्ञानिक ग्राधार पर भेदोपभेद उपस्थित त गाग्रो कास! 

जा सकते, तथापि स्त्राभाविक सुविधा के लिए और शब्दों के स्पष्ट प्रयोग को 

करने के लिए ऐसा प्रावश्यक ही है । गद्य तथा पद्य के भेद को हम स्थुल 

प्रकार रख सकते हे | 

१. गद्य शब्द की उत्पत्ति 'गद्‌' घातु से हुई है, प्रोर उसका थ) 

ga की बोल-चाल से रहता है । पद्य का सम्बन्ध 'पद्‌ धातु स्‌ त्ता है, 
. उसमें नृत्य की-सी गति रहती है । गद्य में यति इत्यादि का नियम नहीं 


4 
$ 
| 
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कविता ५३ 


२. गद्य में प्रायः बुद्धित्व. की प्रधानता रहती है, जब कि पद्य में] भाव- 


ait! se $ ८ 
३. भावों की प्रधानता के फलस्वरूप पद्य में गद्य की ग्रपेक्षा संगीतात्मकता 


|a रती है । ताल, लय और छन्द पद्य में अधिकांश पाये जाते हैं। आघुनिक 
aa की स्वच्छन्द कविताएँ भी ताल और लय से हीन नहीं, और इसी कारण ag 

वेत तही | a i 
इत भेदों के होते हुए भी अनेक स्थलों पर गद्य भी ताल, लय तथा अलंकार 
gk सामग्री से युक्त होकर अत्यन्त चित्ताकर्षक और रसपूर्ण दशा में उत्कृष्ट पद्य 
हा वन जाता है, श्रौर अनेक स्थलों पर छन्द झौर ताल से युक्त ऐसे पद्य भी 
त जाते हैं जो कि भाव तथा रसहीनता के कारण गद्यवत्‌ प्रतीत होते हैं । बाणभट्ट 


तथा whe A रि वि 
य हैती क्ादम्बरी' गद्य में होती हुई भी लय, ताल तथा अलंकार इत्यादि चमत्कारपूरण 
र कला से युक्‍त होकर उत्कृष्ट पद्य को भी पद्य-गुणों की दृष्टि से पीछे छोड़ जाती 


पुन नै || दवविदीयुग के अ्रभिकाँश कवियों की कविताएँ रसहीन छन्दोबद्ध गद्य के सहश 
के प्री इस अपवाद की उपस्थिति में भी पद्य संगीतात्मकता, ताल तथा लय? से युक्त 
त hi गद्य से स्पष्ट रूप 'में पृथक्‌ जा पड़ता है । भावों की प्रधानता के फलस्वरूप पद्य 
भोग फि स्वाभाविक प्रवाह, गति और शक्ति श्रा जाती हे, जा कि गद्य में अप्राप्य 
नट क्र | 

aad 
[ हौः 


२. कविता का लक्षण 


| साहित्य की भाँति कविता के लक्षणों की भी कमी नहीं, अनेक श्राचायों तथा 
Al र. त ग्रपने-ग्रपने हष्टिकोण के अनुसार कविता की परिभाषा लिखी है । सुप्रसिद्ध 
Ta शी a © x ~ 
[त OM कवि तथा आलोचक मथ्यू आर्नेल्ड ने लिखा है : “कविता मूल में जीवन की 
या | z है {2a A 
स्वीः i F az e r R 
$ ॥ a सवथ का कहना हे कि “कविता शान्ति के समय स्मरण की हुई उत्कट 
[त Fey फा सहजोद्रेक है yr 
ag अंग्र ‘ site दय 

कवि ले gue (Leigh Hun.) ने लिखा है : “कविता सत्य, ated, तथा 
A oe होने वाली वृत्ति का मुखरण है, यह प्रपने-प्रापको प्रत्यय, कल्पना तथा 
'पार पर खड़ा करती और निर्दिष्ट करती है । यह भाषा को विविधता 

ह्‌ 


Fon a criticism of life. à 
5 © Spontaneous overflow of powerful feelings.Jt takes its 
emotions recollected in tranquility. आ 


( 
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साहित्य॑“विवेचल 


Vv 


१7 १ 


तथा एकता के सिद्धान्त पर स्वर-लय सम्पन्न करती है । 
प्रसिद्ध sas कवि कॉलरिज (Coleridge) लिखता है: “कविता 


शब्दों का उत्तमोत्तस क्रम-विधान है W 
मिल्टन (Milton) ने कविता को “सरल, प्रत्यक्षमूलक A रागात्मक कहा है। 
आचार्य जॉनसन. (Johnson) के विचार में कविता “छन्दोमय रचना है| 

अन्यत्र साहित्य के विभिन्न तत्वों का सम्मिश्रण करते हुए जॉनसन लिखता है 

“कचिता सत्य तथा प्रसन्नता के सम्मिश्रण की कला है, जिसमें बुद्धि की सहायता 


लिए कल्पना का प्रयोग किया जाता है ।” इसी प्रकार प्रसिद्ध कवि शेले ने लिखा 


“कविता स्फीत तथा सर्वोत्तम श्रात्माओं के परिपूर्णं क्षणों का लेखा है ।” 

इसी प्रकार हैजलिट (Hazlitt), कार्लाइल (Carlyle), मेकाले (ear 
तथा रस्किन (Ruskin) इत्यादि अनेक विद्वानों तथा ग्राचार्या ने अपने-अपने ष्टि 
के अनुसार काव्य की परिभाषाएँ की हैँ । ia 

भारतीय हृष्टिकोए--बहुत प्राचीन काल से ही इस देश में भी ककत 
स्वरूप-निर्घारण का प्रयत्न किया गया है, और श्रदेक ग्राचार्यों तथा श्रेष्ठ fami 
कविता का अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन करके उसके अनेक लक्षण अपने-अपने दृष्टिकोए 
। कविता के लिए काव्य शब्द को समान रूप से प्रयुक्त 


यह 
कविता व: 
गया है । ' 
कविता क 

सा| 
तथा ग्रादः 
चाहिए । ' 
ने काव्य वे 
ara (E 
(३) कल्प 
Element 
प्र ही : 
| भावनाग्रों 
'ग्रथवा जेस 


अनुसार प्रस्तुत किये हैं we: 
हुए श्राचार्य विश्वनाथ ने रसयुक्छ वाक्य को काव्य स्वीकार किया है, तो os 
जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक वाक्य को काव्य कहा हे । 

आधुनिक समय में हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा आलोचक Fo रामचद् | 
कविता का रूप निर्धारित करते हुए लिखते है: “जिस प्रकार श्रात्मा की मुक्ताः 
ज्ञान-दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की वह मुक्तावस्था रस-दशा कहलाती “साहित्य 
हृदय की इसी मुझिति की साधना के लिए मनुष्य की बाणी जो शब्द-विधात T janen में 
उसे कविता कहते है ।” सुश्री महादेवी वर्षा लिखती हैं: “कविता कति वि प्रत्य विध 
भावनाओ्रों का चित्रण हे alc ag चित्रण इतना ठीक है कि उससे वेसी ही 


| के उत्तर : 
किसी दूसरे के हृदय म श्राविभूत हो जाती हैं ।” प — र्का 
इस प्रकार के अनेक लक्षणों से यहाँ भ्रनेक पृष्ठ भरे जा सकते ६, 1 अनुभूतियो 


~ f ह । वा; 
हम इनसे कविता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, यह विचारणीय हैं! | होती है। 
ग है emb | चतां 


१, The utterance of passion for truth, beauty, and Do 
and illustrating its conceptions by imagination and fai an 
ulating its language on the principles of variety in unity. 

२, Poetry is the best words in the best order. 

3, Poetry should be simple, sensuous and passionate. 

x, Poetry is meterical composition. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotti 


कविता u 


a लक्षण हमें कविता के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने में श्रसमर्थ हे । 
ata कविता के विभिन्न तत्त्वों तथा उपकरणों में से किसी एक को लेकर ही 
quiet लक्षण निर्धारित किये गए हैं, वे कविता को सम्पूणं रूप से ग्रहण नहीं कर 
gaa । कविता के स्वरूप-ज्ञान के लिए हमें यह निर्णय करना चाहिए कि कविता क्या 
बलु है और कविता का निर्माण किन विभिन्न तत्वों से हुआ हे ? 


३. कविता क्या है ? 
यहाँ कविता के लक्षणा-निधांरंया से पूर्व उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए । 
कविता क्या है ? इस प्रश्‍न का उत्तर उपयुवत लक्षणों में अपने-अपने ढंग से दिया 
ग्या है । परन्तु उपर्युक्त लक्षण एकांगी हैं, क्योंकि वे अधिकतर प्रशंसात्मक हैं ग्रतः 
कबिता का यथातथ्य स्वरूप-ज्ञान कराने में सर्वथा श्रसमर्थ हे । 

साहित्यशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हमें इन विभिन्न लक्षणों, उनके ग्रुण-दोषों 
तथा ग्रादर्शों के झंझट में न पड़ते हुए कविता के वास्तविक स्वरूप का निर्णाय करना 
चाहिए । 'साहित्य' के प्रकरणा में हम यह लिख चुके हें कि पाश्चात्य विद्वान्‌ विचेस्टर , 
ने काव्य के मूल में चार प्रमुख तत्त्वों. की सत्ता को स्वीकार किया है--( १) ma- 
| तत्व (Emotional Element), (२) बुद्धि-तत्त्व ( Intellectual Element), 
(३) कल्पना-तत्त्व (Imagination Element) तथा (४) रचना-तत्त्व (style 
Element ) । कविता में भी इन्हीं तत्त्वों की आवश्यकता है प्रौर इतके आधार 
पर हौ इसका रूप निर्धारित किया जाता है । जीवन की विभिन्न ग्रनुभूतियों, 
l भावत्ताग्रों तथा ग्रादर्शो की अभिव्यक्ति का लिपिबद्ध रूप ही साहित्य कहा गया हे । 
° | Mal जसा क्रि मेथ्यू श्रार्नल्ड ने साहित्य का स्वरूप निर्धारित करते हुए लिखा है कि 
“साहित्य जीवन को व्याख्या हे, कविता साहित्य का एक अभिन्‍न अंग, है ।” जीवन की 
भाल्या में साहित्य की यह विधा किस विशिष्ट प्रकार को श्रपनाती हे ? साहित्य की 
प्रय विधाओं में और कविता में क्या श्रन्तर हे ? यह प्रश्‍न विचारणीय है, और इन्हीं 

के उत्तर कविता का स्वरूप निर्धारित करने में सहायक हो सकते हं | 
परतु ॥ 4 बात में भावात्मकता तथा कल्पना की प्रधानता रहती है । जीवन की 
» । वा, आदशो तथा तथ्यों के वर्णान में कवि की दृष्टि भावपुर्ण तथा कल्पनापूर्णो 
a प्रकार जीवन की प्रत्येक वस्तु, भाव तथा अनुभूति को भावनात्मक तथा 
y, ands aes बनाकर कदि अपनी Sr द्वारा वास्तविक अथवा वायवी, नगण्य 
/. वास्तव में E पदार्थों को भी मूर्त बनाकर नाम और ग्राम प्रदान करता है । 
: चि अनुभूति, भाव तथा कल्पना द्वारा ही जीवन की व्याख्या करता हे । 
इस प्रकार कल्पना तथा भाव कविता के प्रमुख तत्त्व कहे जा सकते हैं । परन्तु 


| कविता 
विद्वानों 
af त 
युक्त १ 
। पंडित 
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कोई भी रचना केवल कल्पनात्मक तथा भावात्मक होने के कारण कविता नहीं TA 
सकती । क्योंकि गद्य के अनेक ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं जो हि 
कल्पना, भाव तथा चमत्कार की हृष्टि से किसी भी उत्कृष्ट कल्पना तथा भाव-तत्त 
से परिपूर्ण पद्य से कम नहीं हो सकते । संस्कृत का भ्रमर ग्रन्थ बाणभट्ट की 'काइ 
म्वरी' भाव, कल्पना तथा चमत्कार से पूर्ण होने के कारण उपर्युक्त तत्त्वों के ग्राधा 
पर कविता के भ्रन्तगंत ग्रहीत किया जा सकता है । प्रत: कल्पना तथा भाव कविता 
के प्रमुख तत्त्व अवश्य कहे जा सकते हैं, और इनके अभाव में कोई भी कविता कविता 
नहीं कहला सकती । किन्तु केवल इन्हीं दो तत्त्वों के श्राधार पर किसी भी साहितिय 
रचना को कविता नहीं कहा जा सकता | वास्तव में जिस किसी रचना में उक्त सभी 
विशेषताएँ होती हैं, वह साहित्य का मूल्य तो बढ़ाती ही हैं, साथ ही उससे उसगी 
वास्तविक स्थिति का ज्ञान भी हमें हो जाता है । 
कवित्त्वपूर्ण गद्य से पार्थक्य प्रदर्शन करने के लिए कविता में कल्पना 3 भाग 
के साथ-साथ रागात्मकता होनी चाहिए । श्रतः भाव तथा कल्पना का छन्दोबद्ध वगर 
ही दूसरे शब्दों में कविता कहला सकता हे । छन्द तथा लय-शून्य भाव तथा कल्पनापू 
साहित्यिक रचना गद्य के अन्तर्गत ग्रहीत की जायगी । भाव तथा कल्पना-शून्य छ| तरण र 
बद्ध रचना पद्यात्मक गद्य कहलायगी | इस प्रकार भाव तथा कल्पनापूर्ण ‘HEA की कविता 


अनुसार 4 
पद्य श्रोर 
ग्राताचकों 
ग्रतत्तर इ' 
at छन्दो 
वशीभत हु 
इसी रागा 
ग्रभिव्यक्त 
ग्रभिध्यवि 
लय 

| परतु आउ 
कविताएँ ६ 
मुख्य भेद 
पद्य में हृद 


क 


का गद्य और ज्योतिष, गणित तथा आयुर्वेद आदि को. छन्दोबद्ध सस्कृत or 
कविता नहीं कही जा सकतीं । भाव तथा कल्पना वास्तव में यदि कविता की ग्रा अका श्रप 
एक भ्रम- 


हैं तो छन्द शरीर । ग्रात्मा-शून्य शरीर मृत होता है, ग्रौर शरीर के बिना श्रात्मा 
सांसारिक रूप में श्रस्तित्व कठिन है । 


४. छन्द, लय तथा कविता | 

पहले हमने भाव तथा कल्पतापूर्ण छन्दोबद्ध रचना को कविता कहा है। | 

की इस महत्ता के कारण Baw ग्रालोचक कविता के इस लक्षण को afri ब 

सकते हैं, क्योंकि आज बलपूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयतत किया जा रहा है कि 

oral का आश्रय ग्रहण किये भी उत्कृष्ट कविता की रचना हो सकती है । 

gas कवि कालरिज कहता है कि “श्रत्युत्तम कविता भी Brat क॑ बिना हो a 

हे ।?१ रस्किन ने भी गद्य तथा पद्य दोनों को ही कविता के लिए उपयुक्त मात 

इसी प्रकार सर फिलिप सिडनी इत्यादि ने भी उपर्युक्त कथन का cm 
frat है । 

ऐसी श्रवस्था में छन्द तथा कविता के सम्बन्धों पर उपर्युक्त ४ 


fear | ५ 


5, Poetry of highest kind may exist without metre 
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कह अनुसार यहाँ विचार कर लेना 0. न होगा । कविता पद्यात्मक रचना है, ध्रौर 
जो ह| पद श्रौर छद का सम्बन्ध बहुत पुराना है, परन्तु ्राकस्मिक नहीं; जैसा कि कुछ 
ग्रालाचकों का विचार है । मनोविज्ञानिक रूप से इस विषय पर विचार करने के 
grat इस विषय के विशेषज्ञ इसी परिणाम पर पहुंचे हें कि कवि की भावनाग्रों 
आधा] और घन्दों का आकस्मिक सम्मिलन नहीं हुआ, श्रपितु स्वाभाविक रूपेण प्रकृति के 
कवित aiaa gar कवि ही इस आर अग्रसर हुआ है । भाव तथा कल्पनापूणां गद्य में हम 
afal इसी रागात्मिका प्रवृत्ति का आभास पाते हें । इस प्रकार का गद्य छन्दोमयता को स्पष्ट 
[हिति गरभिव्यवत करता हैं । मनुष्य भावावेश की श्रवस्था में निश्चय ही अपने भावों की 
क्त सभी प्रभिव्यक्ति रागात्मक रूप में करता है । 
` उस लय तथा ताल से युक्त गद्य कविता के ग्रन्तर्गेत ग्रहीत नहीं किया जा सकता, 
परतु आज हिन्दी में मुक्त छन्द के श्रन्तगंत की गई कविताएँ छन्दहीन होती हुई भी 
भाव कविताएँ ही कही तथा मानी जाती हैं इसका कारण यह है कि गद्य तथा पद्य का 
| परस्य भेद बुद्धि और हृदय की क्रिया का है । गद्य में बुद्धि की प्रधानता होती है, और 
ल्पनापूए। पद में हृदय की । आधुनिक मुक्तक छन्द की कविताएँ प्राचीन बन्धनों के नवीन 
प्र छुन्दो। पकरण से युक्त हँ, लय का बन्धन छन्द के बन्धन से कम नहीं; A मुक्तक छन्द 


| 


1व-तत्त 
काद 


छन्द के विरोधियों का सबसे बड़ा तकं यह है कि छन्द एक बाह्य संस्कार है, 
ङा श्रपना कोई स्वरूप नहीं, AIX वह ऊपर से आरोपित किया गया है । परन्तु यह 
ए भ्रम-मात्र है, वास्तविकता तो यह है कि छन्द भी कवि के अन्तजंगत्‌ की स्वाभाविक 
प्रभिव्यक्ति है, जिस पर नियम का बन्धन आरोपित कर दिया गया हुँ । कवि कीः 
|धाभाविक अनुभूति के लिए वह एक dar gar साँचा नहीं, क्योंकि प्रत्येक कवि या 
| कलाकार अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार नवीन छन्दों की उद्भावना भी कर 
ý ‘hg है । कुछ ग्रालोचक या कवि कविता कामिनी को छम्दों से मुक्त कराने का 
द a E सकते हें, परन्तु कविता-प्रेमियो की एर बडी संख्या छन्दोबद्ध 
ह. प्त शरानन्द को श्रवस्य स्वीकार करती है छन्द ती सहायता सेही 
र oe व में गद्य की अपेक्षा मानव-हृदय के अधिक निकट है और वह उसे रसा- 
हो (| शाविर ण में समर्थं हो सकती है। कवि वास्तव में स्वाभाविक रूप से ग्रपनी 
मारता i 1104 ओर कल्पनाश्रों की पूणं तथा सुष्ठु अ्रभिव्यक्ति के लिए ग्रभिव्यक्ति के a 
| करता हे । मिल का यह कथन स्वाभाविक और सत्य है कि “मनुष्य में 
ue कै बोध के साथ ही श्रपनी कोमल कल्पनाओ्रों को छःदोमयी भाषा में ग्रभि- 
करन को प्रवृत्ति प्राप्य है । 'यह अनुभूतियाँ जितनी हो गम्भीर होंगी छन्द-रचनाः 


| कि 
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भी उतनी ही पूर्ण छर परिपदद होगी । " भीसा 


पद्य केवल गद्य के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, परन्तु ऐसा होना wal छौ 
चाहिए । इसी प्रकार भाव तथा कल्पनात्मक ्रनुभूतियों को अभिव्यक्ति का सावा दियौ 
गद्य भी हो सकता है, परन्तु उसका वास्तविक क्षेत्र पद्य ही हैं । कविता में उसे 
स्वाभाविक गुण की स्थापना के लिए छन्द या लय का बन्धन आवश्यक ही नहीं at 
अनिवार्य भी है। ` Elem 
es ए. कविता के दो पक्ष 
कविता का मुख्य आधार भाव ह्‌ आर भावों की अभिव्यक्ति का साधन भाषा॥ यकत 
इन्हीं दो तत्त्वों के आधार पर काव्य तथा कविता के दो पक्षों-भाव पक्ष तथा कला| प्राचार 
पक्ष-का प्रादुर्भाव हुआ है । कलाकार भाव, कल्पना तथा वुद्धि आदि के द्वारा जे ays 
कुछ पाठक अथवा श्रोता के arga रखता है वही कविता के साकम का निर्मा कावि 
करते हैं । यह भाव ही कविता की आत्मा कहलाते हे । इस आत्मा के प्रकटीकरण वा 
जो साधन है वह भाषा है, और उसे ही कला पक्ष के अन्तर्गत wala किया जाता है। 


कला प 
भाषा काव्य का शरीर है। : पता ग्रभिव्य 
भाव पक्ष भाव पक्ष के ग्रन्तर्गत साहित्य तथा कविता का सम्पूण प्रति Ls 
विषय ग्रहीत क्रिया जा सकता है । भाव क्या है ? इस प्रश्न TI उत्तर ma ae 
रामचन्द्र शुक्ल ने इस प्रकार दिया है: “भाव का अभिप्राय साहित्य में केवल ; arn Due 
बोध-मात्र नहीं है, बल्कि वह वेगयुक्त और जटिल अवस्था विशेष है, जिसमें गरी! भाव र 
वृत्ति श्रौर सनोवृद्ति दोनों का ही योग रहता है। क्रोध को ही लीजिए, उसके | मुख्य र 
के ग्न्तर्गत श्रपती हानि या भ्रवमान की बात का तार्पर्ये-बोध, उग्र वचन श्रौर i परन्तु 
की safe का वेग तथा त्यौरी चढ़ाना, aia लाल होना, हाथ उठाना, ये सब युक्त व 
रहती हैं। “इसी प्रकार श्रनेक शरीर तथा धर्म-शास्त्रियों और मनोविज्ञान-शात्तिये 
भी भावों की अनेकरूपता को अनुभव करते हुए उनकी विविध प्रकार से समीक्षा | रर ब 
परीक्षा करने का प्रयत्त किया है । ie सवंथा 
किता काः सम्बन्ध मानव के श्रन्तर्तम के सम्पूर्ण भाव-जगत्‌ से है, गर्ह अनुर्भा 
जगत बाह्य तथा ग्रान्तरिक परिस्थितियों से प्रभावित होता हुआ विभिन्न g १ उपस्थि 
करता रहता है, उसमें इतनी श्रनेकरूपता विद्यमान रहती हैँ कि उसकी न तो a न 
सीमा ही निर्धारित को जा सकती हुँ, ate न गणना ही । यही कारणा है वि गोमा 
के भाव पक्ष का प्रकाशन ग्रत्यन्त कठिन है । प्राचीन भारतीय सा हित्य-शा रित | 35a 


१, Ever since man has been man all deep and sustained लि al वेक्ष प 
tended to express itself in rhythmical language, and 0९९७९ 


hele Se 
and the more characteristic and deeided the rhythm 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ofeat XE 


भी साहित्य के भाव पक्ष की पृथक्‌ विवेचना नहीं की । परन्तु भावों के परिमार्जन और 
परिष्कार के लिए उन्होंने साहित्यकार को विस्तृत शास्त्रीय श्रध्ययन का आदेश AAA 
दिया है । पाश्चात्य आचार्यों ने भाव पक्ष की पुष्टि के लिए निम्न लिखित तत्त्वों की 
आवश्यकता स्वीकार की हैं-- 

१. कल्पना-तत्त्व (The element of Imagination), २. बुद्धितत्त्व ( The 
Element of intellect) तथा ३. भाव-तत्त्व (The element of Emotion) 10 

कविता में भावों के सम्यक्‌ परिपाक के लिए इन Pal तत्त्वों की समान श्राव- 
aaa है, किसी भी एक तत्त्व के अभाव में भाव पक्ष निर्वल हो सकता है । भारतीय 
ग्राचार्यों ने भावों को रसों के अन्तर्गत ग्रहीत करते हुए उनकी विशद विवेचना की 
है। शृङ्गार, वीर श्रादि रसों तथा रति, शोक, मोह आदि स्थायी तथा संचारी भावों 
का विवेचन रसों के अन्तर्गत किया जा चुका है। 

कला पक्ष--भाव पक्ष को यदि काव्य की आत्मा स्वीकार किया जाता हैं तो 
कला पक्ष को उसका शरीर | मानव-मन के विविध भावों की विविध ढंग से की गई 
ग्रभिव्यवित द्वारा ही कलाग्रो की सृष्टि होती है । भाया में की गई मानव-भावनाओं 
की श्रभिव्यक्ति ही काव्य कहलाती है । चित्रपट पर तूलिका द्वारा श्रभिव्यक्त मानव- 
भावना चित्र-कला कहलाती है । भाषा साहित्य में भावाभिव्यवित का एक-मात्र माध्यम 
है। भावाभिव्यवित का यह साध्यम रूपी शरीर अपुष्ट, कुरूप तथा बेढंगा होगा तो 
भाव रूपी आत्मा का प्रकाशन कभी भी ठीक-ठीक रूप में नहीं- हो सकेगा । कविता 
मुख्य रूप से शब्द की साधना है । भाव तो प्रत्येक कविता के मूल में वर्तमान रहते हैं 
परन्तु उन्हे भाषा का स्वरूप देकर रीति, अलंकार, माधुयं तथा श्रोज आदि गुणों से 
युक्त करके चमत्कारपूर्ण तथा रसमय बना देना कला-पक्ष का ही काम है । 

कवि की भाषा साधारणा जन की भाषा से भिन्न होती है, क्योंकि अनेक असूत्त 
भोर वायवी तथ्यों तथा कल्पनाञ्रों के प्रकटीकरण के लिए जन-साधारण की भाषा 
सवथा असमर्थ होती हे । कवि कुछ ही शब्दों में मानव-मन की गहन तथा गम्भीर 
अनुभूतियों को इस रूप में अभिव्यवत करता है कि वह मूर्त्त रूप में हमारे सामने 
उपस्थित हो जाती हे । भाषा की यह मूतिमत्ता ही कविता के कला पक्ष की एक 
रधान विशेषता है । जन-सामान्य की व्यावहारिक भाषा से भिन्न होने के कारण कवि 
की भाषा असाधारण, चमत्कृत, परिष्कृत, परिमाजित तथा सुसम्पन्न होती है । प्रकृति 
१ प्रत्येक रूप में वृक्षों के कोमल पल्लवों, पक्षियों के सुमधुर कलरवों तथा सागर के 


| वक्ष विलास क टो मे > ` 
; हि (लास "रती हुई लहरों में तथा एकान्त वन में सदा व्याप्त रहने वाला मधुर 


र = 
Wat > 4 = à 
रा के विस्तृत विवेचन के लिए “साहित्य” प्रकरण में पृष्ठ ५ पर देखे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fः Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ivy 


६० साहित्य-विवेचन 


संगीत कवि की भाषा में स्वयं ही मुखरित हो उठता है । भाषा में संगीतमय प्रवाह का 
होना आवश्यक है | 
कवि या साहित्यकार अपनी भाषा में कभी भी अनावश्यक शब्दों को नहीं ay 
देगा । थोड़े-से शब्दों में जीवन के मामिक तत्त्वों को अभिव्यक्त कर देने की क्षमता 
कवि की भाषा में ग्रावश्यक् है । दूसरे शब्दों में साहित्यिक संक्षेप कविता के कला 
पक्ष की एक प्रमुख विशेषता है । वास्तविकता तो यह है कि सच्चे कवि के समुम्ख 
ऐसे शब्द ग्रपने-श्राप ही ग्रा उपस्थित होते हैं जो कि “देखन में छोटे-लगें, घाव करें 
गम्भीर । 
भाषा की इस व्यापकता के लिए ही भारतीय ग्राचार्यो ने अ्रभिधा, लक्षणा तथा 
व्यंजना ग्रादि शब्द-शक्तियों का विस्तृत विवेचन किया है । थोड़ शब्दों में बहुत को 
व्यंजना ही कविता के कला पक्ष की प्रमुख विशेषता है। भाषा की व्यंजना-शक्ति 
की इस प्रमुखता को स्वीकार करते हुए ही हमारे यहाँ कविता में ध्वति-सम्प्रदाय की 
स्थापना हुई है । भाषा की तीन शक्तियाँ मानी गई हें-ग्रभिधा, लक्षणा तथा 
व्यंजना । अभिषा से साधारण wa का ज्ञान होता है, लक्षणा साधारण अर्थ से 
उत्पन्त बाधा का शमन करके नवीन aa का ज्ञान करवाती है, व्यंजना में शब्द से 
सांकेतिक ad को ग्रहण किया जाता है । इन तीनों शक्तियों के अनेक भेदोपमेद हें 
। जिनका विस्तृत विवेचन यहाँ ्रनावइयक है । हाँ, यहाँ यह कह देना अ्रनुपयुक्त त 
होगा कि लक्षणा तथा व्यंजना-शक्तियाँ भाषा को सप्राणा बनाने में बहुत सहायक 
होती हैं । इनका सम्बन्ध ग्रथ से है, श्रौर इनके द्वारा ad में चित्रोपमता और 
सजीवता भ्रा जाती है । i 
हमारे ग्राचायोँ ने काव्य के कला पक्ष के श्रत्तर्गंत गुणों की सत्ता को भी 
स्वीकार किया है, यह गुण काव्य में रस के उत्कर्ष के हेतु माने गए हँ | ग्राचार्यो म॑. 
गुणों की संख्या-निर्धारणके विषय में मतभेद है । भरत तथा वामन * आदि aT 
ने तो शब्द तथा अर्थ के दस-दस गण स्वीकार किये है. परन्तु भोज ने उनकी संख्या | 
२४ स्वीकार की हैं | मम्मटाचार्य ने इन सम्पूणं गणों को तीन प्रमुख गुणों के तर्त 
हो सामाविष्ट करने का प्रयत्न क्रिया है, यह तीन गुण हैं--१. माधुर्य, २ 
तथा ३. प्रसाद । 
इन तीनां का सम्बन्ध चित्त की तीन प्रमुख वृत्तियों से माता गयां है । (१) |, 
माधुयं का सम्बन्ध चित्त की द्रवणशीलता या पिघलाने से है, (२) आज का कि 
को उत्तेजित “करने से श्रौर (३) प्रसाद का चित्त को प्रसन्न कर देने से । माधुर्य “| 


जाते । 


\ 


शान्त 


~ 


वणां ह 
रचना 


उदाह 


१. रलेषःप्रसादः समता माधुर्य सुकुमारता | 
अर्थ व्यक्तिरुदारत्वमोजः का।न्तममाधय:॥ 


श्र 
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ओज का सम्बन्ध काव्य के विभिन्न तीन-तीन रसों से है, परन्तु प्रसाद का सम्बन्ध 


हेका at cat से माना जाता है। 

| कविता के लिए आवश्यक इन तीनों गुणों के उदाहरण क्रमश: नीचे दिये 
आगे | जातेहैँ- 

समता (१) माधुर्यं 

कला उदाहरणा 


रात शेष हो गई उमंग भरे मन में 
कर| ATE ऊषा नाचती लुटाती कोष 'सोने का । 
चाँदी रम्य चन्द्रमा लुटाता चला हँसता 


[तथा और निशा रानी मोद-पूरिता मनोहरा 

उ कौ सीप जो ल॒टाती चली अंजलि में भर के ।१ 

शक्ति बिन्दु में थी तुम सिन्धु अनन्त, एक सुर में समस्त संगीत | 

[य की एक कलिका में अखिल बसन्त, धरा पर थीं तुम स्वयं पुनीत ॥२ 

[ तथा माधुर्यं गुण क्रमशः संयोग से करुणा में, करुणा से वियोग में और वियोग से 
प्रथं से | शान्त में ग्रधिकाधिक भ्रनुभत होता है 

ब्द से टठडढको छोड़कर क" से 'म' तक के वर्ण इ, ज, ण, न, म से यक्त 


भेद ह, | गण हस्व र और णा समास का अभाव या अल्प समास के पद और कोमल मघुर 
युक्त त | रचना माधुर्यं गुण के मूल हें । 

पहायक (२) श्रोज 

| और | उदाहरणा 


हिमाद्रि qe शद्ग से 


गी भी' प्रबुद्ध शुद्ध भारती 
rat ay स्वयं प्रभा समुज्ज्वला 
प्राचा स्वतन्त्रता पुकारती 
संख्या AAA वीर-पुत्र हो, दृढ़-प्रतिज्ञ सोच लो 
ह प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो ॥३ 


| प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर, 
| घाए जातुधान, हनुमान लियो घेरिक । 
। (१) - सहाबल-पुञ्ज कुञ्जरारि ज्यों गरजि भट, 
जहाँ-तहाँ पटके लंग्र फरि-फेरि के ॥ 
| मारे = “सारे नात) तोरे शात. भा तोरे गात, भागे जात, हाहा खांत, 
छ ° वियोगी । २ “पन्त? । 3 ¢ 


i 


प्रसाद? | 
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६९ 
कहें 'तुलसीय' “राखिराम को सौ! टेरिके ॥ TETE 
ठहरि ठहरि परे, कहरि कहरि उठे, कहे जाते 
हरि हहरि हर सिद्ध हँसे हरिकं ॥' g 
इन्द्र जिमि जृम्भ पर बाडव FAN पर, माती गई 
रावन सदंभ पर रघुकुल राज है । कहलाती 
पौन बारिवाह पर, संभु रतिनाह पर, रीतियाँ ! 
ज्यों सहस्नबाहु पर राम द्विजराज है ॥ ) WAS 
दावा द्रम दंड पर, चीता मृग-भुण्ड पर, वैदर्भी वृ 
9 भा वितुण्ड पर HA मृगराज है। उदाहरण 
' तेज तम-अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, 
त्यों मलेच्छ बंस पर सेर सिवराज है n? 
ग्रोज गुण क्रमश: वीर से वीभत्स में, और वीभत्स से रौद्र में अधिकाधिक 
भ्रनुभूत होता है 
(३) प्रसाद 
उदाहरण 
छहरि-छहरि कोनी वू दन परति मानो, 
घहरि-घहरि छटा छाई है गगन में । 4 
ma BOI स्याम मोसो चलो आज झलिबे को, TÀ : 
फूली न समाई ऐसी भई हौं मगन में ॥ ` | नाती 
चाहति उठ्योई उडि गई पो तिगीड़ी नींद उदाहर 
सोई गये भाग मेरे जागि वा जगन में। 
gifa खोल देखों तो न घन हें न घनस्याम, 
वेई छाई बुँदे मेरे aig ह्वै दृगन में ॥* 
पिल गए प्रियतम हमारे मिल गए | 
यह AAA जीवन सफल ही हो गया | 
कौन कहता है जगत्‌ है दुःखभय | | 
agata संसार सुख का fara हे ।४ | 


सिखा दो न! हे मधप-कुमारि, मुझे भी श्रपना मोठा गान | 
कुसुम के छुने कटोरों से करा दो ना कुछ-कुछ मधु पान us 
प्रसाद गुण सभी रसों तथा रचनाओं में व्याप्त रह सकता है । ऐसे सरल 


——<—___—— 


“तुलसीदास? । २ 'भपण' 13 (देव । ४ “प्रसाद?। ६ "पन्त? 
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कहे जाते 
उपर्यक्त तीनों gat की उत्पत्ति के लिए शब्दों की बनावट भी तीन प्रकार की 
मती गई है, इसे वृत्ति कह यह वृत्तियाँ गुणों $ AJET मधुरा, परुषा तथा प्रौढ़ा 


कहलाती हैं । इन्हीं तीन गुणों और वृत्तियों के आधार पर काव्य-रवना की तीन 
रीतियाँ मानी गई हैं- १. वैँदर्भी,२. गौड़ी तथा ३. पांचाली । 

१. बेदर्भो--माधुर्य-व्यंजक वर्णो से युक्त तथा समास-रहित ललित रचना 
वैदर्भी वृत्ति कहलाती है । 


उदाहरण 


ग्रमिय सूरिसय चूरन चारू | समन सकल भव रुज परिवारू ! 
सुकृत संभु तनु विमल विभूती । मंजुल मंगल मोद प्रसूतो । 
जन-मन-मजु-मुकुर-मल-हरनी । किये तिलक गुन-गन-बस-करनी ।* 
आई मोद प्रिता सोहागवती रजनी, 
चांदनी का आँचल सम्हालती सकुचाती, 
गोद में खिलाती चन्द्र चनद्र-झुख चूमती, 
झिल्ली-रव-ग्‌ज चली मानो वनदेवियाँ 
लेने को बलेयाँ निशा-रानी के सलोने की ।* 
R. यौड़ो--ग्रोज ग्रथवा तेज को प्रकाशित करने वाले aut से यक्त 


AGA समास तथा आडम्बरो से बोल उत्कट रचना गौडी रीति के अन्तर्गत ग्रहीत 
को जाती है । 


उदाहरण 


काधिक 


जागो फिर एक बार 

उगे ग्ररुणायल में रवि, 

आई भारती रति कवि कण्ठ में 

पल-पल में परिवर्तित होते रहते प्रकृति-पट 
जागो फिर एक बार 

प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें 

अरुण पंख तरुण किरण 

खड़ी खोल रही द्वार 

जागो फिर एक बार 13 


bY ooo >>> 
WP । २ धनयोगी?। 2 'निराला'। 
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x 
ag देख, पेट की आग देख । : 
इन उसे संखों का काग देख । रवि 
अपनी माँ के रज से पदा, aa a 
श्रपनी बेशर्मी से.नंगे, दता है। 
त थे डागर दो टाँग देख । कामी ग्रप 
सिर अपनी चिकीन माँग देख । AENA 
ग्रो कलम-कुशल, श्रो व्यंग्य-प्रारा । 
जिसने देखा हिन्दोस्तान, 
हरियाली में देखे हे 
भन्दै सूख किसान 
बह गाथे केसे प्रणाय-गान ? 
४, पांचाली--दोनों से बचे au auit से युक्त पाँच या छः पद के समास 
रचना पांचाली कहलाती है । _ 
"उदाहरणा | : ae 
इस अभिमानी श्रेंचल में फिर अंकित कर दो विधि कलंक । ie 
मेरा Har बालापन फिर करुण लगा दो मेरे अंक ॥? पति 


विभिन्न रसों में विभिन्न गुणों और वत्तियों का उपभोग संगत होगा, 


कलात्मक 
लिखित तालिका इनके पारस्परिक सम्बन्ध को विशेष रूप से स्पष्ट कर देगी-- पती 
गुण वृत्ति रीति उपयक्त रस i sans 
माधुये मधुरा वं दर्भी TRI, करुण, ॥ है कविता 
श्रोज परुषा गौडी वीर, रौद्र व वीभत्स | य है 
प्रसाद प्रोढ़ा पांचाली सभी रस समान की सम 


कविता की भाषा की इन विशेषताग्रों के अतिरिक्त उसकी भाषा म. लोकार कि 

-संवादिता--प्रसंगानुकूल उचित भाषा का प्रयोग--प्राकृतिकता, प्राकृतिक स्वागा २. 
यथार्थता इत्यादि गुणों का भी ग्रवश्यः समावेश होना चाहिए | atl 

' कविता के कला पक्ष की पुष्टि के लिए अलंकार भी. प्रमुख साधन & he ce 

“शारीरिक सौंदय की वृद्धि के लिए जिस प्रकार ` विभिन्न श्राभूषणों की भर | मलना 


होती है, उसी प्रकार कविता-कामित्ती के रूपःविलास के लिए भी अलंकारो a हिय में. 
देयता स्वीकार की जाती है । परन्तु श्रलंकार शब्द TAT ग्रथ के afer ह नाऽ 


maid उनके बिना भी काव्य के सौन्दर्य में कमी. नहीं राती । | 


१ fqq l 


E 


+ 
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कविता ey 


कविता के इन दो विभिन्न पक्षों के श्रध्ययन के अनन्तर हमें यह सदा ध्यान में 

an चाहिए कि कविता के. कला पक्ष तथा भाव पक्ष में vais ऐक्य विद्यमान 
ता है। निश्‍चय ही श रीर से श्रात्मा ह ष्ठता सभी को मान्य दै, परन्तु शरीर 
नाभी ग्रपना स्वतन्त्र महत्त्व है । कविता के कला पक्ष की सुन्दर विवेचना करते हुए 
aaa ठाकुर लिखते हैं: पुरुष के दफ्तर जानें के कपड़े सीधे-सादे होते हे । वे 
gad ही कम हों, उतने ही कार्य में उपयोगी होते हैं । स्त्रियों की वेश-भूषा, लज्जा- 
a भाव-भंगी आदि सब ही सम्य समाजों में प्रचलित हैं, स्त्रियों का कार्य हृदयका 
हयं है। उनको हृदय देना और हृदय को खींचता पड़ता है। इसीलिए बिलकुल 
परत, सीधा सादा और नपा-नवाया होने से उनका कार्य नहीं चलता । पुरुषों को 
mia होना आवश्यक है, किन्तु स्त्रियों को सुन्दर होना चाहिए । मोटे तौर से 
पो के व्यवहार का सुस्पष्ट होना अच्छा है, किन्तु स्त्रियों के व्यवहार में अनेक 
।ग्रवरण और आभास इंगित होने चाहिएँ । साहित्य भी अपनी चेष्टा को सफल 
करते के लिए अ्रलंकारों का, रूपको का, छन्दो का ग्रौर श्राभास-इंगितों का सहारा 
ता है । दर्शन तथा विज्ञान की तरह श्रनलंकृत होने से उसका निर्वाचन नहीं हो 
फ़ता । भाषा के बिना भावों का अस्तित्व असम्भव है, अपनी कलात्मक वृत्ति के 
| सीभृत हुग्रा कलाकार भावाभिव्यक्ति के अपने ढंग को ग्रवश्य ही THT I, 

Team और सौन्दर्यपूर्ण बनायेगा । भावों की चिरन्तनता को स्वीकार करते हुए 
कविको कुशलता तो उसकी सौन्दर्यपूणं अभिव्यक्ति में ही मानी जाती है । वास्तव 
मभाव रौर भाषा का अस्तित्व एक दूसरे पर आश्रित है, और दोनों के एकात्म से 
हे कविता का निर्माण होता है । aard विश्वनाथ का ये कथन कि रसयुक्त वाक्य 
काव्य हे सवंथा उपयुवत है । वाक्य द्वारा कविता के कला पक्ष और रस द्वारा भाव 


qin समानता को स्वीकार करके आचार्य ने कविता के दोनों पक्षों के ग्रभेद को 
तीकार किया हे 


मास 


[गा, 


६. कविता में सत्य 


काव्य तथा कविता का आधार कल्पना है, अतः यह प्रन किया जा सकता है 
il ET R आधारित साहित्य में सत्य का क्या स्थान हो सकता है? अथवा 
| हेय मे SCAT तथा सत्य का क्या सम्बन्ध हो सकता है ? कुछ लोग निश्चय ही 
पूत साहित्य में सत्य की सत्ता में सन्देह प्रकट करते हे । किन्तु यथाथ में यह 
| व्यथ है, afaa निराधार भी है । कल्पना हमारे लौकिक या विज्ञानिक 
Ree : We से दूर होती हुई भी जीवन के चिरन्तन सत्य के निकट है। जो कुछ 
| नही सत्य हे । इस प्रकार का सत्य विज्ञान श्रौर जीवन के लौकिक क्षेत्र में 


’ 
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मान्य है, काव्य या साहित्य में नहीं । कवि कल्पना में विज्ञानिक सत्य की खोज 


होगी । कवि जीवन, जगत्‌, प्रकृति तथा मन इत्यादि में प्रविष्ठ, होकर उनके प्र | faa र 
रिक ग्रौर चिरन्तन सत्य का अन्वेषण करता हे । रवि की भाँति कवि की ग्रस्त #पिलीशर 
प्रत्यक्ष जीवन से हटकर और ग्रपरोक्ष जीवन में प्रविष्ट होकर श्रान्तरिक सत्य | .परिवतंग 
उद्घाटन करती है । साहित्यिक संसार को जैसा देखता है वैसा स्वीकार नहीं ay श्रा को प्र 
झपनी रुचि के अनुसार वह विश्व को परिवर्तित कर लेता है । यदि वह बिज्ञ हीं करा र 
जिस रूप में देखता है उसी रूप में उसका वर्णान करे, तो काव्य श्रनुकृति-मात्र हे वास्तविक र 
रह जायगा । परन्तु;ग्रपनी कल्पना के बल पर वह यथार्थ जगत्‌ के ग्रन्ततंम में पवित रू 
होकर स्वाभाविक सत्य की खोज करता है । कल्पना निराधार नहीं होती । कलः एतिहासिक 
द्वारा रचित श्रादर्शो पर ही संसार चलता . है, और उन्हीं श्रादर्शों पर भविष्य कविः 
निर्माण होता है। कबिता में कवि कल्पना द्वारा प्रकृति के श्रन्तःस्थल में पर दित का. 
होकर शाश्‍वत सत्य की खोज करता है । इसका यह सत्य सीमाओं में बेंधा gar 
होता, और न ही वह घटनाश्रों पर आश्रित होता हे । उसका सत्थ मानव-भावता 
प्र आश्रित होता है । wa: प्रकृति के सम्पर्क में आने पर मानव-मन में जो भाका] काव्य 
उत्पन्न होती हैं, उनक्री उसके मत पर जो प्रतिक्रिया होती है. जीवन-संघर्ष में झाएणशेलर ने 
पन में उत्पन्न ग्राशा-निराशा, सुख-दुःख, हर्ष-विशाद इत्यादि मनो भावनाश्रों के तिफा गए थ 
झौर सूक्ष्म तथा स्वाभाविक वर्णन में ही कवि-सत्य की परीक्षा होती है । मातम देता है, 
से सम्बन्धित सत्व प्रकृत सत्य की भांति क्षणिक और स्थायी नहीं होता, वह बिए हैं। १ 
श्रौर शाश्वत होता है । राम-वन-गमत के अनन्तर दशरथ का करुणा पूर्णा faa 
ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक न होता gar भी, क्या ग्रसत्य कहा जा सकता र 
क्योंकि पुत्र-वियोग से उत्पन्न दु:ख जीवन का एक स्वाभाविक सत्य है । कृष्ण के केशव 
में गोपिथो की मनःस्थिति का सूक्ष्म वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से संदिग्ध होता " 
जीवन का एक शाश्वत सत्य है । क्योंकि ग्राज भी प्रिय के वियोग में प्रेमिका भर्षात 
चित्त की वही दशा होती है । साकेत' की कैकेयी पश्चात्ताप से सन्तप्त होकर | Shar द 
उठती है : फः र 
युग-पुग तक चलती रहे कठोर कहानी । 
) रघुकुल में थी एक श्रभागी रानी ॥ 

यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से ये वाक्य सर्वथा असत्य सिद्ध किये जा सकते है. 
काव्य में इनका वास्तविक सत्य से भी afas महत्त्व है | श्रतः कवि वास्तव म | ५ 
हृदय के जीवित ग्रौर शाश्वत सत्य का पुजारी है, agea और fafat R <A 
का नहीं । 3 | ३ धं 
कवि मनुष्य की संकल्प-शक्ति का ज्ञान रखता हुआ, उसके मानसिक “|. Poe 
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3 पितत समुपस्थित कर सकता है । यही कारणा है कि तुलसीदास की केकेयी और 
पैपिलीशरण गुप्त की केकेयी में पर्याप्त अन्तर है । किन्तु कवि इतिहास की परम्परा 
7 परखितंत नहीं कर सकता, कल्पना के क्षेत्र मे स्वतन्त्र होता हुआ भी, वह राणा- 
हीं कता git को प्रताप का पुत्र नहीं बना सकता ग्रथवा राप के मुख से पाण्डवों का वर्णन 
ह विञ्ञई कहीं करा सकता । हाँ, उसके वर्णान के लिए यह श्रावश्यक नहीं कि वह अवश्य ही 
मात्र हे बालविक संसार में घटित हुआ हो, परन्तु वहा ae नहीं होना चाहिए । वस्तुओं 
म में yg विकृत रूप का प्रदर्शन, तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना तथा स्थिति और घटनाझ्रों का 
एतिहासिक क्रम के ज्ञान बिना और श्रसंगत वर्णन करना अक्षम्य दोष है । 

कविता में वास्तव में जीवन का चिरन्तन सत्य सद वर्तमान रहता है, महाकवि 
इसन का ag कयन कि कविता यथार्थ से अधिक सत्य है" afas युक्तियुक्त है । 


[ gai कविता में ग्रलंकारो' 
पा ७. कविता में अलंकारों' का स्थान 


| भाव काव्य शास्त्र में ग्रलंकारों की बहुत महिमा गाई गई है। काव्य-मीमांसाकार 
[ में खाणे ने तो अलंकार का वेद का सातवाँ ग्रंग कहा है। प्रलकार शब्द का 
के निवारण ग्रथं ग्राभूषण है, जिस प्रकार एक ग्राभूषणा रमणी के सौंदर्य को ट्विगणित्त 
| मातवक देता है, ठीक उसी प्रकार प्रलकार भी भाषा तथा अर्थ की सौन्दर्य-वद्धि के aa 
ह चिरी है । आचार्य केशवदास ने कहा है: j 


[रां विता जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस gaT । 
सकता है भूषण बिनु नहि राजई कविता, वनिता, मित्त ॥ 
qk केशवदास से बहुत समय पूर्व मामह ने भी यही कहा था: 
ता gale न कान्तमविनिभू षं बिभाति वनिता मुखम्‌ । 


famin भर्थात्‌ वनिता का सुन्दर मुख. भी भूषणा के बिना शोभा नहीं देता । 'काब्याद्े' 
होकर | यिता दण्डी ने कहा è: 

3 काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचक्षते । 

E काव्य के शोभाक्रारक सभी धर्म अलंकार शब्द वाच्य ही हें। 
प्दिय-प्रसाधन की प्रवृत्ति मनुष्य में स्पाभाविक है, और आदि काल से ही 


है विभिन्न का ति है 
ते ह, रौ मुय ` से अपनी इस वृत्ति को तृप्त करता ग्रा रहा है । कान्य के क्षेत्र में 
व फे पनी सौन्दर्य-साधना की प्रवृत्ति के वशीभूत हुआ अपने कथन के ढंग को 


गि अभिव्यक्त भाव 


पू को प्रधिक श्राकर्षक, सौन्दयं युक्त तथा प्रभावोत्पादक बनाने 
` शकारो का ep 


य ग्रहण करता है । श्रलंकार की प्रवृत्ति के पीछे मनुप्य का 


try 1S. truer than fact 


See 
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स्वाभाविक उत्साह वर्तेमान रहता है, इसी कारण वह : इतने बाह्य नहीं 
समभे जातेः हैं, उनका हृदय से सम्बन्ध होता है । Ee 
ग्रतः ग्रलंकारों का उपयोग काव्य में सौन्दर्य-वद्धं लिए ही किया जाता 
ग्रौर यह उपयोग भावों और ग्रभिव्यबित दोनों के aiad न के लिए ही होह 
है। एक तरफ तो अलंकारों का काम भावों को रमणीय आर सौन्दर्य युक्त बनाता॥ 
दसरी तरफ उनका काम भावों को ग्रभिव्यवित को परिष्कृत करके TE चमलाए 
wi प्रभावोत्यादक बना देता होता है । अलंकारों का उद्देश्य वास्तव में किसी 
वर्णन श्रथवा भाव को ऐसा चमत्कारपूर्ण, रमणीय तथा श्राकर्पक बना देना होता 
कि जिसे पढ़कर पाठक का हृदय रसमय होकर विशिष्ट श्रानन्द से ma 


हो जाय | a 
किन्तु यहाँ यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि अलंकार शब्द और श्रं 


प्रस्थिर धर्म हैं। कविता-कामिनी का स्वाभाविक सौन्दर्यं इनके बिना cal श्राकांक ३ पट 
सकता है | जिस प्रकार अत्यन्त स्वरूपवती रमणी विना श्राभूषणों को धारण द समान 
भी अपने स्वाभाविकं सौन्दर्यं द्वारा सभी को AIST कर लेती है, उसी प्रकार j Pei 
भी अपने स्वाभाविक गुणों से युक्त होकर अलंकारों की अनुपस्थिति में भी सीदि प्रधिक : 
> हो सकती है । o maas 
अलंकार ग्रवश्य ही कविता में चमत्कार लाने के' साधन ' हैं परन्तु जब | , परस 

साधन न रहकर साध्य बन जाते हैं, श्रौर उनके पीछे का हृदय का स्वाभाविक त पर # 
विलीन हो जाता है, तब वह भार रूप हो जाते हैं । श्रलंकारों का काव्य ण॑ A विरोध, £ 
ही महत्त्वपूणां , स्थान है, परन्तु वे मूल पदार्थ भाव का स्थान नहीं ग्रहण. कर  प्रतकार हे 
जहाँ भ्रलंकरणीय पदार्थ भाव का प्रभाव हो वहाँ श्रलंकार क्या चमत्कार उ .. a l 
कर सकते हे ? प्राणहीन शरीर पर यदि अलंकारों को स्थापित कर, दिया जाय aa, as 
शोभा की क्या बृद्धि हो सकती है ? यदि किसी कविता: मै भाव रूपी, आल Ra स्थापि 
ग्रभाव है तो वह श्रलंकारों से लदी हुई होने पर भी सौन्दय-हीन, और राक्ष सा प्र 
होगी । रस-भाव-हीन कविता प्राण-हीन जड़ शरीर की भाँति होती है। | ga, 


इस प्रकार अलंकार काव्य-सोन्दय के साधन हैं, वे भाव तथा क मा नही 
काव्य-तत्त्वो की उपस्थिति में कविता के सौन्दर्य को वृद्धि कर सकते ९७" Rigg तः 


आकर्षण को दिगुणित कर सकते हैं, परन्तु उनके अ्रभाव में अलंकारों 
सार्थकता नही । PEN 

भारतीय आचार्यों ने काव्य के विभिन्न अंगों की भाँति अलंकारों का भी 

l विस्तारपूर्वक विवेचन किया है । श्रलंकारों के विवेचन में विशेष विस्तार 

 लियागया है, ग्रोर उनके भ्रनेक सूक्ष्म भेदोपभेद भी स्थापित fad गए é । 


‘ 
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कविता _ GE 


बिस्तार का एक कारण यह भी हे कि भारतीय साहित्य-शास्त्रियो के एक दल ने 
लकारो को काव्य की श्रात्मा के रूप में स्वीकार किया है, और रस इत्यादि wea 
oral को इन्हीं के अन्तर्गत ग्रहीत किया है । अलंकारों के दो मुख्य भेद हे, 
बद्धालंकार तया अर्थालंकार । इव्दालंकार शब्द में चमत्कार उत्पन्न करते है, और 
पर्पातकार शर्थ में जो अलंकार शब्द तथा अर्थ दोनों में ही चमत्कार लाते हों, उन्हें 
'उअयालंकार कहा जाता है । ग्रनुप्रास, यमक, इलेष और वक्रोक्ति इत्यादि शब्दालंकार 


gests हू. क्योंकि इनमें शब्दों द्वारा हो चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। अर्थालंकार में 
किसी त्यता की प्रधानता रहती है, और इन ग्रलंकारों के उपयोग में कवि का मुख्य उद्देश्य 
गा होता i 


पाठक की बुद्धि और मन दोनों को ही प्रभावित करना होता है । बुद्धि को प्रभावित 
इते वाली तीन faa शक्तियों के श्राधार पर ही इन अलंकारों को साम्यमूलक, 
बिरोध-मूलक तथा सान्निध्यमूलक के रूप में विभक्त किया जाता है । 
साम्य तीन प्रकार का माना जाता है---१. शब्द की समानता, एक ही प्रकार 
के शब्दों प्रथवा सहृश-वाक्यों के श्राधार पर आयोजित साहश्य, २. रूप या आकार 
की समानता तथा ३. साधम्यं अर्थात्‌ गुण अथवा क्रिया की समानता । इन दोनों के 
क gat में प्रभाव-साम्य भी निहित रहता है, AIX प्रभाव-साम्य पर आधरित कविता 
सद  प्रधिक प्रभावोत्पादक होती है । उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा सन्देह इत्यादि अलंकार 
a शाममूलक श्रलंकारो के रूप मे ग्रहीत किये जाते हैं। | १ 
| 'परस्पर-विरोधी पदार्थों के देखने प्र उनके पारस्परिक विरोध की छाप हमारे 
च पित्त पर भ्रंकित हो जाती है, इसी से विरोधमूलक AAR का जन्म gat है। 


म ii गेपो रि f 
| ate, विभावना, विशेषोदित, तथा सम विचित्र इत्यादि बारह विरोध-मूलक 
कर _ प्रकार हे । 


वारण॥ 
कार 


जाय तो 2 al Porat a या अधिक पदार्थों को एक साथ या एक के बाद श्रनिवाये 
gail UT वाला देखते हैं तब एक वस्तु को देखते ही दूपरी वस्तुका सम्बन्ध हम 
ए स्थापित कर लेते है । इमे ही सान्निध्य कहते हैँ। संख्या, पर्या, परिसंख्या 
न BS WABI सास्निव्यमूलक अलंकार कहलाते हैं। | ही न 
ना मा हे का उपर्युक्त वर्गीकरण बहुत संक्षिप्त site सीमित है । श्रलंकारों की 
C ह। ल बाँधी जा सकती alt न उनकी कोई संख्या ही निर्धारित को जा सकती 
मी रल मनुष्य में ईश्वर-प्रदत्त प्रतिभा विद्यमान है, तब तक अलंकारों का 
joe विकास होता रहेगा और कवि प्रपनी सूझ, सुचि तथा शक्ति के अनुसार 
नभी ॥ TART अ्रलकारों की उद्‌भावना करते. रहेंगे । क 
| ८. कविता तथा;संगीत .,. .;, ..: 


` 


| दस "नव-जीवन में संगीत की .महत्ता सभी को स्वीका है । ताल; AA AIX स्वर 
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द्वारा संगीत में हमारे मनोभावों को तरंगित करने की अद्भुत क्षमता है । संगीत ६ peat 
मधुरता श्रौर मादकता का अनुभव केवल मनुष्य ही करता हो ऐसी बात नहीं, 9 बिभाजित 


age इत्यादि भी संगीत के आकर्षण र माधुर्य को खूब अनुभव करते || ६; धा 
संगीत की इसी महता को इतिहासज्ञों ने मुत्रत-कंठ से स्वीकार किया है और कहा ही बात ह 
कि मनुष्य ने सृष्टि के प्रारम्भ से ही अपनी. -श्रान्तरिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति त है । 
लिए संगीतमयी भाषा को ग्रपताया है श्रौर यही कारण है कि कविता भी संगीत | . का 
प्रभाव से प्रती नहीं रही । कविता संगीत का श्रय ग्रहण करके हमारे मनो (ना प्र 
को तीव्र भाव से जागृत और उत्तेजित कर देती है । कविता में छन्द की ATAU (रतन ह 
संगीत की महत्ता की स्त्रीकृति का ही लक्षण है । GA 
किन्तु कविता तथा संगीत में पर्याप्त प्रन्तर है । यह ठीक है कि संगीत | a 
कविता के उद्देश्य में साम्य है, दोनों का उद्देश्य मानव-हृदय को रसाप्लावित कला gy, eth 
है, परन्तु संगीत का मुख्य कार्य केवल-मात्र भावना को जागृत करना है, जब ॥समादरणी 
कविता में बुद्धि-तत्त्व और कल्पना-तत्व के सम्मिश्रण से मनुष्य की विवेक ah जाते हैं । 


ग्रोर कल्पना-शक्ति दोनों को जाग्रुत करने की क्षमता विद्यमान रहती है । डॉव 

केवल भाव-जगत्‌ से सम्बन्धित होने के कारण संगीत का प्रभाव अस्यापी हो| है: कवित 
है, परन्तु कविता मानव-मस्तिष्क ate भाव दोनों को ही समान रूप से प्रेरित श कवि प्न 
के कारण अधिक स्थायी और प्रभात्रोतादक होती है । संगीत में साहित्यिक ती तया Ar 


के मिश्रण से मानव-बिवेक को भी प्रभावित [किया जा सकता है, किन्तु संगीत काप प 
क्षेत्र तो भाव-जगत्‌ ही है । 


९. कविता के भेद 


पाइचात्य और भारतीय आ्राचार्यों ने कविता के अनेक भेदोपमेद किये a" 
से हम इनमें से कुछ Ret का वणंत करते हुए कविता कै श्रा3 | 
4 की विवेचता करेंगे । पाइचात्य विचारक डंटत ने कविता के दो भेद किये हत प्रधानता र 

| शाक्ति-काव्प्र (Poetry as an energy), (२) कजा-काव्य (Poetry asang 
| प्रथम में लोक-प्रवृत्ति को प्रभावित और परिचालित करने की शक्ति, A | 
“है, तो दूसरी में श्रानन्द श्रथवा मनोरंजन की भावना । | ; 
कुछ AT पाइचात्य विद्वानों ने नाटक-काव्य (Dramatic poeni 
प्रकृत-काव्य (Realistic Poetry), (३) श्रादर्शात्मक काव्य (Idealistie कवि, 
(४) उपदेशात्मक्र काव्य (Dicactic Poetry) तथा (५) कलात्मक काव्य (e | ; 
Poetry) आदि के रूप में अनेक भेद किये हैं । ; 
भ्राधुनिक पाइचात्य दृष्टिकोण के gare कविता को व्यक्तित्व: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कविता ७१ 
Spat (Subjective) और विषय-प्रशान saat विषयगत (Objective) Fat में 
बिभाजित किया जाता है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर इन्हीं भेदों की जाल करते हुए लिखते 
ह: साधारणतया काव्य के दो fa किये जाते हैं । एक तो वह जिसमें केवल कवि 
र बह ही बात होती है, हसरा वह जिसमें किसी बड़े सम्प्रदाय या समाज की बात 
व्यक्ति हेत है । हे 
संगीत] . gig की बात का तात्पर्य उसकी सामर्थ्य से है जिसमे उसके सुख-दुःख, उसकी 
| सता और उसके जीवन की ग्रभिज्ञता के अन्दर से संसार के सारे मनुष्यों के 
aa feat हृदयावेग भ्रोर जीवत की मार्मिक बातें श्राप-ही-श्राप प्रतिध्वनित हो 
wat हैं । 
संगीत दुसरी श्रेणी के कवि वे हैँ जिनको रचना के ग्रन्तःस्थल से एक देश, एक सारा 
त कणा पृ, gat हृदय को, श्रपनी अभिज्ञता को प्रकट करके उस रचना को सदा के लिए 
BS ॥तमादरणीय सामग्री बना देता है । इस दूसरी श्रेणी के कवि ही महार्काव कहे 
विवेक श जाते हैं । 
डॉक्टर श्यामसुन्दर दास भी उपर्युक्त विभाजन को स्वीकार करते gu लिखते 
त्यायी हे (: कविता को हम दो मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हे--एक तो ag जिसमें 
[रित क वि प्रपनी ग्रन्तरात्मा सें प्रवेश करके भ्रपने भ्रनुभवों तथा भावनाग्रों से प्रेरित होता 
त्यिक त तपा ATT प्रतियाय विधय़ को ढूंढ निकालता हे, और दूसरा वह जिसमें वह अपनी 
गीत का || प्रतरात्मा से बाहर जाकर साँसारिक कृत्यों और tial में बैठता है और जो-कुछ 
[Se तिकालता है samt ada करता है । पहले विभाग को भावात्मक व्यक्तित्व- 
प्रपात iT ग्रात्मामिव्यंजक कविता कह सकते हैं । दुसरे विभाग को हम (विषय- 
(पान अयवा भौतिक कविता कह सकते हैं ।१ इप प्रकार कविता के भाव-श्रघान 
पे हैं, मोर विषय-प्रधान नाम के ये दो भेद पर्याप्त युक्ति-संगत और विज्ञानिक समझे 


आधुनिक षाते है । 
वे है|. 'वप्रधात कविता में वैयक्तिक्र अनुभूतियों, भावनाओं ग्रौर आदर्शो की 


s an a MOT रहती हे, और कवि अपने अन्तर्म की ग्रभिव्यंजना द्वारा अपने सुख-दु:ख 


Va 


| 
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i या प्रगीत-काव्य कहते हे, । अंग्रेजी में इसे लिरिक (Lyric) कहते हें। त 

भौतिक ग्रथवा विषयात्मक काव्य में वणान की प्रधानता रहती है, tha प्रत मतों 
प्रायः वणंन-प्रधान (Narrative) काव्य भी कहा जाता है। महाकाव्य तथा पुष प्रश्रय ग्रह 
काव्य इसकी प्रमुख शाखाएँ समझी जाती Sl कहा जाता हे कि विषय-प्रधान ककत 
का स्रोत मनुष्य की कमंशीलता है । प्राचीन काल में प्रचलित वीर-पुजा की 
ही प्राचीन महाकाव्यों के मूल में कार्यं करती है । विषय-प्रधान कबिता 
सबसे बड़ी विशेषता यह कही जाती है कि उसका कवि के विचारों तथा अनुभूति 
से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता । भाव-प्रधान कविता में कवि की प्रवत्ति अन्त ; 


व्यक्तित्व का प्रतिफलन कम हो पाता हे, श्रपितु कवि ग्रपने काल, समाज, देश त है। परन्तु 
जाति की प्रवृत्ति में विलुप्त होकर अप्रत्यक्ष रूप से उसका वरांन करता है । होकर Tae 
) cx | काय्य में न 

१०. भाव-प्रधान तथा विषय-प्रधान कविता का ग्रन्तर | बक्तित्व व 

ऊपर कविता के दोनों भेदों का संक्षिप्त वन कर दिया गया . है, यहाँ दोगे दशो; भ। 


के संक्षिप्त mar को भी जान लेना उचित ही होगा। ; RN अवः 

१. भाव-प्रधान कविता में भावों की प्रधानता रहती है, और कवि का उप मे ग्रपने अ 
काव्य में स्पष्ट व्यक्तित्व मुद्रण होता है । कवि अपने सुख-दुःख, . और maf भाव 
का वणन करके अपने श्रन्तत॑म की बात कहता हे । . | पी भ्रामक 


२. विषय-प्रधान काव्य में वर्णान की प्रधानता रहती हे, और कवि ग्रप्रसक्ष छ असारिक : 
से कथा को कहता है । वर्णन-प्रधान कवियों में कवि का व्यक्तित्व स्पष्ट .रूप से प्र छु प्रगीत- 
फलित नहीं हो सकता । वह श्रपते सुख-दुःख ग्रौर श्राशा-निराशा का वर्णन न के भाव 
अपन युग, समाज तथा जाति की प्रवृत्तिथों का चित्रण करता है। कवि वरात प्रभाव किर 
कविता में भ्रपने-प्राप को उसी प्रकार छिपाये रखता है जिस प्रकार भगवात्‌ mM) ९बहों गेय 
आप को श्रपनी सृष्टि में । ! छ 

३. भाव-प्रधान कविता का स्रोत aia के उत्कट मनोवेगों में है, श्रत: * i निश्चित रे 
प्रवृत्ति श्रन्तर्मुखी होती है । | 

४. विषय-प्रधान कविता में कवि बाह्य विश्व से कविता की प्रेरणा प्राप्त १ | 
है, बाह्य प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करके उपसे वह अपने काव्य के उपक j 
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५,भाव-प्रधान कविता में कवि अपना प्रतिनिधित्व ग्रपने-प्राप करता है, वह 
रर ३ पे प्रनोवेगों, मनोभावों और अनुभूतियों के aura के लिए किसी बाह्य साधन का. 
था छ| प्रा ग्रहण नही p 07 दं 

| ६, विषय-प्रधान कविता में काव का प्रतिनिधित्व उसके अपने नायक या मुख्य पात्र 
ररा होता है । वह अपनी अनुभूतियों, श्राकांक्षाग्रों ्रौर श्रादर्शो का. वर्णान विभिन्न 

| जो, उतके कथोपकथन, संवाद और विचार-विनिमय द्वारा करता है। | 
७. भावों की प्रधानता के कारण विषयीगत कविता में रागात्मकता की प्रधानता 
ता होती है, प्रीर भावों की श्रभिव्य्रक्ति गीतों के रूप में होती है। 
=. विषय-प्रधान काव्य में वर्णान की प्रधानता रहती हे, और उसमें कथाग्रों का 

Q 


होकर उसकी शैली के हो हें । व्यक्तित्व की प्रधानता गीति-काव्य में ही है, वर्णनात्मक 
काव्य में नहीं, यह भ्रमपुणं धारणा हे । दोनों प्रकार को कविताग्रों में कवि के 
| थक्तित्व का प्रतिफलन होता है, श्रौर कवि दोनों में ही समान रूप से ग्रफ्ने व्यक्तिगत 
| प्रादर्शों; भावनाग्रों ate अनुभूतियों का चित्रण करता है । हाँ, इस चित्रण के ढंग में 
| प्रत्र ग्रवश्य होता हे । एक में तो कवि ग्रात्म-निवेदन ग्रथवा ग्रात्म-कथन के रूप 
| में ग्रपने ग्राद्शों की अभिव्यं जना करता है, दूसरे में वणांनात्मक ढग से । 
 पभाव-प्रधान्‌ कविता में कति का सम्बन्ध बाह्य जगत्‌ से नहीं होता, यह धारणा 
| भ्रामक है । क्योंकि व्यक्तिगत ga-ga, और आशा-तिराशा का मुख्य कारण भी 
| भारिक सफलताएं और अ्सफलताएँ ही होती हैं । अ्रपंने विचारों को उद्बुद्ध करने के 
ks ्रगीत-काव्य के कवि को भी बाह्य संसार के सम्पर्क में आना पड़ता है । 
न क भाव तो सम्पुणं साहित्य के प्राण हैं, फिर वर्शान-प्रधान कविता में उसका 
पै ag किस प्रकार हो सकता है ? सभी महाकायो में, जहाँ भावों को प्रधानता रहती 
| १ गेय-तत्तवों की भी कमी नहीं होती । 
TS इन तत्त्वो से यह स्पष्ट हो जाता है कि कविता के यथार्थ विभाजन की एक 
| | ae alae अध्यन्त कठिन है ; cls काव्य वास्तव a हि 
| fs | qu विभांग केवल ग्रध्ययन की सुविधा की दृष्टि ह्‌ 
' भाते है, तत्ततः सभी प्रकार की कविता में एक ही तत्त्व कार्य कर रहा है। 
ओ- भारतीय वृष्टिकोश--श्रव्य तथा हृश्य काव्यं के रूप में काव्य के भेद करने के 
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mare भारतीय आचायौं ने frier के भेद से श्रव्य काव्य के दो भेद किए हैँ | 
प्रबन्ध कार तथा (2) नित्रंत्य या मुकाक काव्य | । 
प्रबन्ध क व्य के भी तीन भेर हे - महाकाव्य, काव्य और खण्ड काव्य | 
महाकाव्य में जीवन की समग्र रूप में ग्रभिव्यक्ति की जाती है, और प्राय: जो 
जातीय जीवन को उपकी प्रतेकानेक विशेषताग्रों के साथ चित्रित किया जाता दै 
कथा की दीर्घता के माथ महाकाव्य में आकार की विशालता और भावों की बहुत 
विद्यमान रहती है । मड़ाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर महाकाव्य की विवेचना करते i 
लिखते हे कि : वर्शतानुएुण से जो काव्य पाठको को उत्तेजित कर सकता 
करुणाभिभून, चकित, स्तम्भित, कौतूहली श्रौर AAA को प्रत्यक्ष कर सक्न 
है, वह महाकाव्य है श्रौर उसका रचयिता महान्‌ कवि। वह श्रागे लिखते Fl 
महाकाव्य में एक महच्चरित्र होना चाहिए ate उसी महच्चरित्र का एक महत्ता 
शोर महदनुष्ठान होना चाहिए। 'वाल्मीकीय रामायण', 'महाभारत', तुलसी 
“रामचरित-मानस' तथा प्रसाद की 'कामायनी' श्रादि महाकाव्य के उदाहरण हें। | 
‘ काव्य एक ऐसा काव्य-ग्रन्थ है जो महाकाव्य की प्रणाली पर तो- लिश 
जाता हैं, परन्तु उसमें महाकाव्य के सःपूणां लक्षण ग्रप्राप्य होते हैं | पं० विइवना। 
प्रसाद मिश्र ने इसी प्रकार के सर्गबद्ध कथा-निरूपक काव्यों को 'एकार्थ' काव्य कह 
है । 'साकेत' आदि काव्य इसी के भ्र्तर्गत ग्रहीत किये जाते हैं । ER 
खण्डकाव्य में जीवन के एक रूप का ही वर्णन किया जाता है, और उप Tereg 
महाकाव्य की किसी एक घटना को ही काव्य का विषय बनाया जाता है । faga T संक्षि 
घटना श्रपने-श्राप में पूर्ण होती है जीवन की विविधता में से किसी एक पक्ष $ (१ 
चुनाव करके उसका वर्णन करना ही खण्डकाव्य का मुख्य उद्देश्य होता है । गुप्त व Wis 
का 'ग्रनघ', 'जयद्रथ-वध' तथा त्रिपाठी जी का 'स्वप्न', 'मिलन' तथा 'पथिक' AY ह्या जार 
कालिदास का 'मेघटूत' काश्य की इसी विधा के उदाहरण समझे जाते है । | संर 
frase या मुष्तक काव्य में, प्रबन्ध काव्य का-सा तारतम्य नहीं रहता, ३ (के वि 
प्रत्येक छन्द श्रपते-प्राप में पूर्ण और स्त्रतन्त्र रूप से रसोद्रेक करने में समर्थ होता है| क्या 
प्रबन्ध काव्य में जहाँ जीवन की भ्रनेकरूपता भ्रामिव्यक्त होती है, खण्ड काव्य में जी १. 
के वित्रिध रूप में से किसी एक रूप या प्रकार का वर्णन रहता है. वहाँ मुक्तक am SPs 
में मन की कित्ती एक agate, भाव या कल्पना का चित्रण किया जाताही! i Ta) र 
निर्वेन्ध या मुक्तक काव्य के दो भेद किये जाते हैं--क. मुवतक ( पाठ्य 4 ees 
मुक्तक (गेय) | , san a 
क. मुक्तक (पाठ्य) में विषय की प्रधानता रहती है श्रौर उसके छन्द थ धिक 


। 
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दु पाठय होते हैं, गेय कम । भाव की अपेक्षा इसमें प्रायः विचार को या 
Ls i 2 Ñ ७ 
x || लौकिक नैतिक भावनाओं की प्रत्रानता रहती है । श्वङ्गार तथा वीर रस 
पर भी बहुत सुन्दर पाठय मुक्तको की रचना हो चुकी हे बिहारी की 


14 a 'बिहारी-सतसई', मतिरःम॒तथा ST es आदि के शृङ्गार- 
गाता ३. विषयक दोहे शृङ्गार रस पर लिखे हुए पाठ्य मुक्तको के सुन्दर उदाहरण 
हं । वृन्द, रहीम, तुलसी तथा कबीर ग्रादि के दोहे तथा सवंये नीति तथा 
करते | भक्ति-विषयक मुवतको के mata ग्रहीत विये जते है । À 
कता | मुवतक गेय प्रगीत-काव्य p हैं, भ्रंग्रेजी में इन्हें IRS (Lyric) 
र सकता कहां जाता है । इनमें निजत्व अधिक रहता हैं, भावनाग्रों. की प्रधानता 
sel होती है, ale इसी कारशा इनमें रागात्मकता झा जाती है । ये स्वर, 
ताल तथा लय से बँधे हुए होते हैं, श्रौर गेय होते हे । वैयक्तिकता, 
Gee) भावात्मकता तथा रागात्मफता इसे स्पष्ट रूप से पाठ्य मुक्तक से पृथक्‌ 
j a कर देती है । प्रसाद, पन्त, निराला, मीरा तथा कबीर, तुलसी और सूरदास 


z | प्रादि के गीत प्रगीत-काव्य के अन्तर्गत ही ada किये जाते हैं । 


११. प्रबन्ध काव्य के विविध रूप 


प्रबन्ध काव्य के तीन भेद माने गए हैं (१) महाकाव्य, (२) काव्य sie (६) 
र॑ उसा धाडकाव्य | यहाँ क्रमश: हम इन तीनों भेदों का संक्षेप से विवेचन करके उनके विकास 
कितु ग| फा संक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न करेंगे । : 
पक्ष (१) महाकाव्प पाश्चात्य आचार्यो के दृष्टिकोण के श्रनुसार महाकाव्य कको 
“गुप्त all वणन प्रधान (Narrative) या विषय-प्रधान (Objective) काव्य के gaa ग्रहीत 
za’ श्रो| किया जाता है, श्रौर इसे एपिक (Epic) कहा जाता है । : 

| संस्कृत के लक्षण-ग्रन्थो में महाकाव्य के विविध अंगों का अत्यन्त विस्तारू 
T, उस वक विवेचन किया गया है, और महाकाव्य की रूपरेखा को इस प्रकार निर्धारित 
होता है| किया गया g- 
में | १. महाकाव्य का सगंबद्ध होना आवस्यक है । २. उसका नायक धीरोदात्त, 
क पिय भ्रथरा देवता होना चाहिए । ३. यह भ्राठ सर्गो से बड़ा तथा अनेक वृत्तो 
ता ह | (करो) से युक्त होना चाहिए, परन्तु प्रवाह को व्यवस्थित रूप में रखने के लिए एक 
य) ॥ AT एक ही छन्द होना चाहिए । ४. महाकाव्य की कथा इतिहास-सिद्ध होती है, 
4 = Wort श्रित । ५. शृङ्गार, वीर और शान्त रसों में कोई एक रस्‌ अंगी तिलक 
a है । ६-प्रकृति-र्णन के रूप में इसमें नगर, श्रर्णव (समुद्र), Tat, संध्या, 

"गे, संग्राम, यात्रा तथा ऋतुओं आदिःका वर्णन भी आवश्यक है। 
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` पाश्चात्य दृंष्टिकोण--महाकाव्य'के उपकरणों पर विचार करते हुए TR 
भाचार्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनमें बड़ा मतभेद पाया जाता है | wo 
श्रालोचक ल बस्पु महाकाव्य को प्राचीन घटनाओं के चित्रण के लिए एक रुपक) 
रूप मे स्वीकार करता है ।१ डेवनाण्ट का कथन है कि महाकाव्यों का आधार ml | 
घटनाग्रों पर ही प्रतिष्ठित होना चाहिए क्योंकि सामयिक घटनाओं की अपेक्षा प्रात) उसमें एक 
घटनाओं के चित्रण में कवि अवश्य ही कल्पना की ऊँची उड़ान ले सकता है। | २ 
अतिरिक्त उसे इस प्रकार कीः घटताओं के चित्रण में अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता fF 12 
रहंती है'। यु | a ते 
परन्तु सुप्रसिद्ध आलोचक लुकन ने उपर्युक्त दोनों मतों के विपरीत प्राची ata महा 
घटनाग्रों की श्रपेक्षा श्रर्वाचीन घटनाओ्रों को ही महाकाव्य की “पृष्ठभूमि वना] वेश ! 
युक्तियुक्त समंभा है | क्योंकि उसके विचार में इससे यह लाभ होगा कि उसमें वण मतर नही 
चरित्रों को सजीव प्रतिमा जनता के हुत्पटल पर अंकित हो जायगी । ए 
महाकाव्य की आधारभूत धटनाग्रों के सम्बन्ध में रॅसॉ ने मध्य मार्ग का | ९ pe 
लम्बन किया है और कहा है कि महाकाव्य की घटनाएँ न तो श्रत्यन्त प्राचीन ही होगे a 
चाहिएँ और न ग्रत्यन्त नवीन ही । | क 
इसी प्रकार महाकाव्य में वणित घटनाग्रों का समय कितना होता चाहिए झ| ' 
विषय में भी श्रालोचकों में गहरा मतभेद है । एक आलोचक महाकाव्य में. केवल ए 
वर्ष की घटनाश्रों के चित्रण को ही पसन्द करता है.तो दूसरा. नायक.के सम्पूणं जीम]  , 
का चित्रण आवश्यक मानता है । l | छा 
इस मतभेद के बावजूद भी पाश्चात्य आचार्यो द्वारा प्रतिपादित सहाकाय गी -आ क 
रूपरेखा के कुछ सर्वमान्य तथ्यों को इस प्रकार रखा जा सकता है-- i A 
१. महाकाव्य एक विशालक्राय प्रक़थन-प्रधान (Narrative) काव्य है। |! ae 
२. इसका नायक युद्धप्रिय होना चाहिए, sak पात्रो में शौय गुण की mara) ३: ak 
होनी चाहिए । : - MT . 
३. महाकाव्य में केवल व्यक्ति का चरित्र चित्रण ही नहीं रहता, उसमें समू aM ॥ 
जाति के क्रिया-कलाप का.वर्णन होना चाहिए । व्यक्त की. श्रपेक्षा उसमें जाती , ? | 
भावनाओं की प्रधानता होती है । / | है A 
४. कुछ आलोचक़ों का विचार है क्रि महाकाव्य के पात्रों का सम्प देवता ae 
से रहता है, श्रौर उनके कार्यो की दिशा. निर्धारित करने में aari गरर भा | बातों x 
हाथ रहता. है-। किन्तु लुकन का विचार. है कि.उनके. कार्य-ऋलाप में. देवताप्रों प 
(दैवी शक्ति का हस्तक्षेप नही.होना चाहिए 1... ., . . . : ` | महाभार 


IE भा. 
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y महाकाव्य की विषय परम्परा से प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता है | 
६. सम्पूर्णं कथा सूत्र नायक से वधा रहता 2 


| 
७. महाकाव्य की शैली विशिष्ट झालीनता श्रौर उच्चता से युक्त होती है, और 


` प्रा sad एक ही छन्द को प्रयुवत किया जाता है । 
FR मागी । पाश्‍चात्य तथा भारतीय ग्राचाया द्वारा प्रतिपादित महाकाव्य के लक्षणों में । 


बिष MAT नहीं, यह उपयुक्त तत्त्वो की तुलना से स्पष्ट हो जायगा । पाइचात्य 
gai ने महाकाव्य में जातीय भावनाओं के समावेश पर अधिक वल दिया है, भार- 
तीय महाकाव्यों में जातीय भावनाओं का युद्ध, यात्रा तथा ऋतु-वर्णन आदि द्वारा 
Í प्रेश हो. जाता है । महाकाव्य-सम्बन धी भारतीय तथा पाश्चात्य आरादशोँ में विशेष 
अन्तर नहीं । 

ग्राजकल अवश्य ही महाकाच्य-सम्बन्धी पुरातन श्रादर्शो. का अनुसरण सम्पूर्ण 
रुप से नहीं किया जा रहा, पुरातन थ्रादशा म परिवद्धंन और संशोधन हो रहे हैं, और 
नवीन आदर्शो की सृष्टि भी की जा रही है.। मानव-सम्यता विकासशील है, श्रत 
साहित्यिक आदर्शों श्रौर उद्देश्यों का विकास भी रुक नहीं सकता । 


is ji १२. भारतीय महाकाव्यों की परम्परा 
वल ए 
रां जीव | . भारतीय महाकाव्यों की परम्परा का प्रारम्भ ग्रादि कवि वाल्मीकि से माना 


| जाता हैं वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण ने भारतीय जीवन में श्रसीम रस ओर 
गा ह जीवन का संचार किया है । यही कारणा है कि वाल्मीकि मह॒र्षियों में गिने जाते हैं, 
| aR उनका देव-तुल्य सम्मान किया जाता है। वास्तव में वाल्मीकि भ्रादि प्राचीन, काल 
। के महान्‌ भारतीय कवियों at कृत्ियों के ग्रध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि वे दिव्यरृष्टि 
gard) ति थे, उनका काव्य अलौकिक था | इसी कारण तो उपनिषद्‌ A कहा गया 
है: कविमंनीषी परिभूः स्वयंभूः । भारतीय संस्कृति में ऋषियों का स्थान बहुत ऊंचा 
९. उन्हें दिव्य-दृष्टि-सम्पन्न समझा जाता हैं, कवि को ऋषि का स्थान प्रदान करके 

ald भारतीय जनता ने उनमें श्रपना-अ्गाघ विश्वास प्रकट किया है । 
रामायण! में रामराज्य के रूप में एक श्रादर्श समाज. का चित्रण किया गया 
वता पनी पर भी स्वर्गीय सुख-मुविधाग्रो का अवतरण किस प्रकार. हो सकता है? 
भाग्य र जीवन को किस प्रकार आदश स्वरूप में उपस्थित किया जा सकता. है ? इत्यादि 
ral @ पर वाल्मीकि रामायरा' में विचार किया गया है, भौर एक आदे मानव- 
meta चित्रण द्वारा कवि a इन आदर्शों , को. पूर्ण करते का प्रयत्त किया हे । 
AR को हमारे यहाँ इतिहास कहा गया. हे, परन्तु आधुनिक . युग ,में अंग्रेजी 
tafe के श्रनुसार उसे भी .महाकाव्य. माना.,जाता. हे. | महाभारत के कर्ता 


क 
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महषि व्यासदेव माने जाते हैं। महाभारत में व्यासदेव ने जीवन के भौतिक as 
असीम उन्नति को चित्रित करके उसकी नश्वरता और तथ्यहीनता को प्रश्‍शित fry 
है । हिन्द समाज के नैतिक, धार्मिक और सामाजिक श्रादर्शों का इसमें बहुत 

विवेचन किया गया है, और वस्तुतः उसे भारतीय संस्कृति का विश्व-कोष कह i 
afam उप7वत है । मानव-जीवन की जितनी सुन्दर और पूरणं अभिव्यबित mer 
में हुई है, उतनी शायद ही ग्रन्य किसी महाकाव्य में हुई हो । जीवन के विविध a 
पर प्रकाश डालने के लिए महाभारत में ग्रनेक प्रासंगिक कथाओं की रचना की गई \ 
शकुन्तला, ययाति, नहुष, नल, विदुला तथा सावित्री ग्रादि से सम्बन्धित उपाया 
बाद के भारतीय साहित्य के आधार बने हें । यही कारणा हे कि पाइचात्य विद्वानों) 
महाभारत के लिए महाकाव्य के भीतर (Epic within epic) महाकाव्य. aay, 
वस्तुतः यह कथन युवितयुवत है कि महाभारत श्रपने-श्राप मे पूणां एक समग्र साहि 
(Whole literature) हे । 


भारतीय साहित्य इनमें वणित आख्यानो और उपाख्यानों पर ही श्राधारित है।१| ' 
दोनों महाकाव्य हमारे सम्पूर्ण साहित्य के प्रेरणा स्रोत हैं, wt श्राघुनिक युग में भ 
हमारे कवि इन्हीं विशालकाय महाकाव्यों के श्राघार पर अपने काव्यों को ग्राधाख | 
करते रहे हे ! | की कथ 
वाल्मीकि तथा व्यास के पश्चात्‌ कालिदास का स्थान है । कालिदास T Ra इस 
सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य 'रघु इण” है । कालिदास के भ्रनन्तर भारवि (किरातार्जुनीय) ता कला ही * 
माघ (शिशुपाल-वध) ग्रादि का स्यान है । इनके अतिरिक्त अनेक छोटे-बड़े कार्गो Ey Ta 
झौर महाकाव्यों की रचना होती रही, जिनका साहित्यिक जगत्‌ में समुचित ग्रा ' 
हुआ है। | 


१३. हिन्दी के महाकाव्य | 

हिन्दी का aisan महाक्राउम होने का श्रेय चन्दबरदाई-रचित (पृथ्वी राज र जि] 

को ही है ॥ यद्यपि aro श्यामसुन्दरदास आदि विद्वान्‌ इसे महाक्राव्य न मानकर OORT मुहुः 
विशालकाय वीर काव्य ही मानते है, और कथा तथा इसमें वणित घटनाग्रों के है है! भी क 
प्रर भी यह्‌ ग्रप्रमाणिक माना जाता है, तथापि लक्षण-ग्रन्थों. के भ्रवुसार “रासो i 
महाकाव्य कहता सर्वथा युवितपुक्त है । क्योंकि इसकी सम्पूर्ण कथा ६६ A | 
विभक्त है, इसमें कवित्त, तोटक, दोहा, गाथा तथा प्रार्या आदि भ्रनेक छ 
sate किया गया है । इसका नायक पृथ्वीराज क्षत्रिय-कुल-भूषण वीर पुरुष, ए 
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gi ai gral भ्रोर प्राकृतिक हश्यो का बहुत प्राकर्षक वर्णान किया गया है। 
Y वीराज रासो' में वीर रस के साथ-साथ श्रृङ्गार तथा शान्त रस का भी पर्याप्त 
Ta किए ga सम्मिश्रण हैं । बा० श्यामसुन्दरदास ने इस महाकाव्य के महत्त्व को निम्नलिखित 
इत सल a में प्रकट किया है 
कहना ह| पश्वीराज रासो' समस्त वीर-गाथा-युग की सबसे श्रविक महत्त्वपूर्ण रचना 
महाभाए है। इस काल की जितनी स्पष्ट झलक इसी एक ग्रन्थ में मिलती है, उतनी दूसरे 
विध स रक wal में भी नहीं मिलती । erat का जितना विस्तार तया भाषा का जितना: 
गी गई ाहित्यिक सौष्ठव इसमे मिलता , अन्यत्र उसका भ्रल्पांश भी नहीं दिखाई पड़ता । 
उपासा पूरी जीवन-गाथा होने से इसमें वीर-गीतों की-पी संकीरंता तथा वर्णनौं को एकरूपता 
pe हूँ ग्राने पाई है, वरन्‌ नवीनता-ससन्वित कथानको की ही इसमें श्रधिकता हे । 
TR aft «रामचरित मानस' श्रथवा “पद्मावत' की भाँति इसमें भावों को गहनता AIT 
1 साहिर प्रभिनव फल्पनाश्रों की प्रचुरता उतनी श्रधिक नहीं है परन्तु इस ग्रन्थ में घीर भावों 
हो बड़ी सुन्दर श्रभिव्यक्ति हुई है भोर कहीं-कहीं कोमल कल्पनाश्रों तथा मनोहारिणी 
ली महु| उक्षियों से इसमे अपूर्व काव्य-चमत्कार श्रा गया हे । रसात्मकता के विचार से 
अधिकार सकी गणाना हिन्दी के थोड़े से उत्कृष्ट काव्य-प्रन्थो में हो सकती है ।* 
है) qma हिन्दी के श्रेष्ठ महाकाव्यो में गिना जाता है । भक्ति-काल में 
में | ior शाखा के सर्वप्रमुख कवि जायसी ने इस महाकाव्य द्वारा लौकिक प्रेम के रूप 
TAG पे ग्रलोकिक श्रोर ग्राध्यात्मिक प्रेम की ओर संकेत किया है । पद्मावती ग्रौर रतनसेन 
ही कथा के साथ साथ रूपक भी चलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जायसी का मुख्य 
दास MRa इस रूपक द्वारा waa विशिष्ट धामिक और दार्शनिक सिद्धान्तो को उपस्थित 
य) तर| करना ही था । परन्तु कथा-तत्त्व और प्रबन्ध-काव्य की दृष्टि से भी पपद्मावत' एक 
डे वाक प्रवर ध-काव्य बन पड़ा है । 
त ग्रा पद्मावत एक प्रेम-कहानी है, उसका पूर्व भाग लोकवार्ता पर श्राधारित है, 
रर उत्तर भाग ऐतिहासिक आधार पर । परन्तु ऐतिहासिक भाग में भी कवि ते 
RT का प्राश्नय जहाँ agi ग्रहणा क्रिया है ग्रौर कथा को ग्रपनी रुचि के प्रनुसार 
a oo भी है। “पद्मावत' की रचना फारसी की मसनबी शैली पर हुई है , 
Real की सर्ग-बद्ध शेली पर नहीं । प्रारम्भ में तत्कालीन बादशाह और 
[कर (| शिरत मुहम्मद की वन्दना की गई हे । फारसी मसनवी शैली का श्राश्रय ग्रहण करते 
हक ca अपने प्रबन्ध काव्य में भारतीय संस्कृति, रीति-रिवाज, धार्मिक 
हषा A रु भारतीय जन-कथाश्रों के विषय में अ्रपनी ग्रभिज्ञता का पूर्ण परिचय 
j र, वीर आदि रसों का वर्णन परम्परागत भारतीय काव्य-पद्धति के 
fe साहित्य प्‌. ३८ ; a 
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- अनुसार किया गया है । युद्ध-वर्शत, amata तथा राजपी ठाट-बाट के वराग } 


जायसी ने विशेष कुशलता प्रदशित की हूँ । प्रकृति-वणँन में कवि ने अज्ञात के $ 
जो संकेत किये है वह ग्रत्यधिक चित्ताकर्षक और उपयुक्त बन पड़े हें | ग्रलंका! 


बौ ay 
ति धर 
वेग शि 2 qfafaa 
का भी समुचित प्रयोग किया गया हू | । न ae 
सारांश यह है कि 'पद्मावत' प्रवन्ध-काव्य का एक ASS उदाहरण है। eee 

चरित मानस' हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है । जीवन के नाना रूपों की afaa T इसी 
के लिये ate मध्यक्रालीन ग्रादशे-हीन समाज के सम्पुल एक महान्‌ आदर्श को पर| ३ नगत 
करने के लिए ही इस महाकाव्य की रचना हुई है। यद्यपि तुलसीदास जी ने ३ fac मर 
महाकाव्य को 'स्वान्तः सुखाय' ही लिखा है “तथापि प्राचीन भारतीय वाङ्मय ई प्रधिक मह 
समस्त परम्परा को और दार्शनिक तथा धामिक faarii को उसमें सल्चिहित करे ग्र 
प्रयत्न किया गया है । तुलसीदास जी ने प्रारम्भ में ही घोषणा कर दी है: 

नाना पुराण . निगमागमसम्मतं यदु-- 

रामायणे ` निगदितं बवचिदन्यतोपि । 

स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ-गाथा-- 

भाषा — निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ 

“नाना पुराण निगमागम' के साथ लोक-हित की भावना! कार्य कर रही हा न होः 
“रामचरित मानस? का कथानक प्रत्यन्त प्राचीन और परम्परागत प्रचलित है रु 
“वाल्मीकि रामायण’, AAR रामायण) हनुमन्नाटक', प्रसन्न राघवः हुई है, इस 
'श्रीमद्भागवत' श्रौर अन्य ग्रतेक ग्रन्थों से उन्होंने ATT महाकाव्य के कथातक (कितु काव्य 
सामग्री चुनी है, किन्तु ग्रनेक स्थलों पर गोस्वामी जी ने ग्रपनी सुविधा के लिए Ay के : 
में परिवर्तन भी कर लिया है । यद्यपि 'रामचरित मानस” की कथा तीन विभिन्न Mar रुप मे 
द्वारा कहलायी गई है, तथापि उसके प्रत्राह और स्वाभाविकता में कुछ wT A १ 
'पढा । परम्परागत प्राचीन कथा को भी तुलसीदास जी ने आपनी कल्पना तथा की दुर करन 
द्वारा इस रूप में रखा है कि वह सर्वथा नवीन और भव्य बन गई है। कया वह गए 
अन्तर्गत राजकीय उत्सव, युद्ध, यात्रा, संवाद, तथा उपवन और वाटिकाओओं के १ | 
बहुत सुन्दर, स्त्राभाविक तथा प्रासंगिक बन पड़े हें । पात्रों के संवाद प्रसंगातुकूत | 
स्वाभाविक हैं, वे भ्रधिक लम्बे नहीं, न ही उनमें कहीं शिथिलता आने mee! | 

कथा के ग्रन्तर्गत मार्मिक स्थलों के चुनाव में भी तुलसीदास जी ने मात T 
आन्तरिक और बाह्य प्रकृति का श्रत्यन्त सूक्ष्म निरीक्षण करके वर्णन किया DES 
पात्र के ग्रान्तरिक विचार इस रूप में प्रकट किये गए हैं कि वह सर्वथा 4 
जागृत बन पड़ा हैं । पात्रों तथा प्रसंगो के श्रनुकूल भाषा ने तो श्रौर भी ie 
चमत्कार और प्रवाह ला दिया है । जायसी की प्रवधी ग्रामीण थी, परन्तु 5 | 
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वराग {| ge परिष्कृत तथा संस्कृत-गभित साहित्यिक है । गोस्वामी जी ने केशवदास की 
के प्र भांति छत्दों तथा अलंकारों की रेल-पेल तो प्रदर्शित नहीं की परन्तु दोहा-चौपाई के 


प्रतिखित छप्पय | कवित्त तथा सवैया इत्यादि को भी प्रसंगानुकूल प्रयुक्त किया है। 
त्रं के चरित्र चित्रण में और प्रकृति-वणांन तुलसीदास जी ने काव्य-मर्मज्ञता का 
| qi परिचय दिया हे | 

इसी समय के लगभग लिखी हुई केशवदास की “राम-चन्द्रिका' भी प्रबन्ध काव्य 
| क्षेग्रत्तगंत ग्रहीत की जाती है । किन्तु कथानक का प्रवाह, तारतम्य और प्रबन्ध काव्य 
४ के लिए आवश्यक गाम्भीर्य का उसमें सर्वथा ग्रभाव है । छन्दों तथा अलंकारों को 
| अधिक महत्त्व प्रदान करने के कारण केशवदास इसमें मार्मिक स्थलों का चुनाव नहों 
| कर सके | उनकी रुचि पाण्डित्य-प्रदशंन की ओर ही रही है । चमत्कार-प्रदर्शन की 
प्रवृत्ति के कारण बिना प्रसंग-ज्ञान के ही अलंकारों को भरने का प्रयत्न किया गया है 
परिणाम स्वरूप कथा में शेथिल्य ग्रा गया है । 

चरित्र-चित्रण भी afeqat है । अनेक स्थलों पर उन्होंने भगवान्‌ राम के मुख 

पै ही wear अनुपयुक्त और अप्रासंगिक बातें कहलाई हैं । इस प्रकार प्रबन्ध-निर्वाह, 
माङ स्थलों के छुनाव और चरित्र में pana रहने के कारण 'राम-चन्द्रिका' प्रबन्ध 
काय न होकर मुक्तक काव्य कहलाने के ही उपयुक्त है । 
| Falta युग में राम-काव्य की परम्परा गुप्त जी के 'साकेत” द्वारा पुनर्जीवित 
s | हैं, इस अन्तर में भगवान्‌ राम के जीवन पर काव्य-प्रन्य लिखे तो ग्रवश्य गए हे, 
गात {कित काव्य.सौष्ठव की दृष्टि से वे अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं डॉ० नगेन्द्र के अनुसार 
a 3 = a Taai दो प्रेरणाएँ यी १. राम-भक्ति और २. भारतीय जीवन को 
अतर कहर देखने और समभने की लालसा । यही कारण हैँ कि रवीन्द्रनाथ 

१० महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रेरित उमिला-विषयक कवियों की उपेक्षा 


का है करने के लिए 'साकेत' की सर्जना करते हुए भी गुप्तजी राम-कथा के प्रवाह 
॥ बहे गए । 


रही ह 
[लित है 


Tq 


i i साकेत' की कथा 'वाल्मीकीय रामायण' श्रौर “रामचरित मानव” पर ही 
१ ; [ = याजी ने अपनी अनुकूलता के अनुसार उसमें अनेक परिवर्तन 
व महत्व a AREY है क्रि उसमें मौलिक N का-सा आनन्द आता हे । उमिला 
Ton राने करने के लिए टा RAL RR CETAN साकेत नगरी तक ही 
es ह। जो घटनाएँ 'साकेत' में घटित नहीं हुईं वह उमिला, हनुमान और 
रिः, ay कहला दी गई हैं । : 
i पे का मुख्य उद्देश्य उमिला का विरह-वर्रान है । उमिला कवियों की 
3 | रही है, रवीन्द्रनाथ तथा पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि इस निर्मम उपेक्षा 
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GR 


से विचलित हो उठे, उन्होंने श्रपने लेखों द्वारा इस ब्यक्त वेदना देवी कौ th ata: 

कवियों का ध्यान ग्राक्कष्ट किया । 'साकेत” की जता इन्हीं प्रेरणाग्रो से ह mat 

इस काव्य-ग्रन्थ का प्रासाद उमिला के waa पर ही आधारित हे । उगा हारी रहा: 

के अश्रग्रो की प्रमुखता के कारण ही कुछ. आलोचक साकेत' को 'उमिला-उत्तप ear : 

कहना अधिक युक्ति-संगत समभते हैं। कवि ने काव्य का नवम समं उमा set : 

के विरह-वर्णंन में ही am दिया हैं । इस afl रुदन से कुछ लोग कु 

हो उठे हैं और वे इसे एक महाकाव्य की नायिका के लिए उपयुक्त नहीं मानते। 

किन्तु उमिला को प्रमुखता प्रदान करने के लिए यह स्वाभाविक ही है । चरित्र-चित्रा 

की दृष्टि से उमिला का चरित्र बहुत मामिक और सुन्दर हे, उसमें कोई कमी नहीं। 
तुलसीदास ने वाल्मीकि के नर-राम में नारायणत्व का समावेश करके BT) giz: 

ब्रह्म बना दिया था.। उनकी श्रलोकिकता को हम इसी कारण “रामचरित मास 

पढ़ते हुए सभी स्थान पर अनुभव करते हें । सच पूछिए तो काव्य-गुणों को वष्टि 

यह एक बड़ा दोष है, किन्तु गुप्त जी के राम उनसे भिन्त हैं । वे परब्रह्मा होते हुए ४ 

मनुष्य हैं, वे ग्रवतार AIT हैं किन्तु हमारे से भिन्न नहीं हैं : 


राम राजा ही नहीं पूर्णावतार पवित्र । भगवा 
पर न हमसे भिन्न हे, साकेत का गृह-चित्र ॥ पो डाला हे. 
गुप्तजी निश्चय ही वतेमान युग की बौद्धिकता से प्रभावित हैं, इनकी घा 
आवनाग्रों का निर्माण इस तर्क-प्रधान युग में हुआ है, फलस्वरूप उनकी श्रद्धा | 
aen बुद्धि-संगत है । तुलसी के श्रद्धाभाजन राम, जो कि उनके लिए +| मरत: 


और पूजा के ग्रादर्श थे, ग्रुप्तजी के लिए वैभवशाली काव्योपयोगी नायक बर्ष 
हे। उनमें तुलसी के राम की अपेक्षा लौकिकता का आधिक्य है। m 
जन्म परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ही gar है, ग्रौर इसीति(| 
स्वयं कहते हैं : 


भव में नव वैभव व्याप्त कराने श्राया । 

को,..ईइवरत्व प्राप्त कराने श्राया ॥ 

संदेश यह सें नहीं स्वर्ग का लाया। 

इस भूतल को हीं स्वर्ग बनाने श्राया ॥ 

वे तुलसीदास के राम की भाँति स्वर्ग या मुक्ति का सन्देश लेकर न ibs 

अपितु इस पृथ्वी को ही स्वगं बनाने आए हैं । (प्रिय प्रवास” के कृष्ण 
साकेत' के राम में भी सेवा-भावना की ग्रधिकता है । 

तुलसीदास जी की 'कुटिल कैकेई' गुप्तजी की सहानुभूति प्राप्त करके 

में श्रत्यन्त निखर उठी है । ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्तजी ने उमिला 


दिपा ऐ 
रके A 
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Ahl aah को भी महत्त्व देकर उसे काव्य की उपेक्षिता न रखने का विशेष प्रयत्न 


| हुई ॥ै| ह्या है । चित्रकूट में केकेयी जिस रूप में उपस्थित की गई है, वह न केवल 


। उत हारी सहानुभूति ही प्राप्त कर लेती हे, श्रपितु हम उसे सर्वथा निष्कलंक और 
TORN राध स्वीकार कर लेते हैं । कॅकेयी का कवि द्वारा प्रस्तुत यह सजीव चित्र 
f sfm रहिए : 
ग धुने सबने रानी को श्रोर अचानक देखा । 
मानते। वेघव्य-तुषारावृता यथा विघु-लेखा ॥ 
GREEN बंठी थी अचल तथापि श्रसंख्य तरंगा । 
। नहीं। वह सिही wa थी हहा गोमुखी गंगा ॥ 
SUT) ओर इसके साथ ही यह शब्द किसके हृदय को द्रवित न कर देते होंगे । 
त माता युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी । 
nt दृष रघुकुल में थी एक श्रभागी रानी ॥ 
ते हुए ४ निज जन्म-जन्म में सुने जीव यह मेरा । 


घिवकार उसे था महापाप ने घेरा ॥ 
भगवान्‌ राम से निम्न शब्दों के द्वारा गुप्तजी ने केकेयी के सम्पूर्ण कलंक को 


गीडाला हे : 
की धा सौ बार धन्य ag एक लाल की माई । 
z | जिस जननी ने है जना भरत-सा भाई ॥ 
b | भरत का चरित्र भी बहुत उज्ज्वल तथा त्यागपुण बन पडा हे । इनके 


ति लक्ष्मण, हनुमान, सीता, दशरथ आदि के चरित्र भी पर्याप्त आकर्षक और 

है। तुलसीदास की अपेक्षा गुप्तजी श्रधिक सहिष्णु हे, यही कारण हे कि 
ART, रावण तथा केकेयी के चरित्र भ्रधिक आकर्षक हैं । 

|, Warns की दृष्टि से कथा का प्रवाह कहीं-कहीं शिथिल हो गया है, विरह- 

a की अधिकता के कारण कुछ स्थलों पर मुक्तक काव्य की-सी स्फुटता भी आ 

| मकृतिःवरन स्वतन्त्र नहीं, उद्दीपन के रूप में ही प्रयुक्त किया गया है । 

| क पुग के अनेक आदर्शों और वादों की छाया भी स्पष्ट लक्षित की जा सकती 

A R विद्वान्‌ आलोचक इसे काल-दूषण (Anachronism) के maia ग्रहीत 

नही “| हैं। छतो का वैविध्य है, परन्तु तुकवन्दी का मोह गुप्तजी में ग्रवश्य है, इससे 


॥ हीं ० 
की il iad जा सकता भाषा में भी कहीं-कहीं रूखापन प्राप्त हो जाता है, 
थ तत्त्वों के समावेश से (जैसा कि प्रथम सगे में और अन्यत्र भी) उसकी 
ल यात रोचकता श्रा गई 21 


ल्मीकि रामायण' या “रामचरित मानस' - जेसे महाकार्व्यो की तो आज हम 
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आशा नहीं कर सिकते.। भ्रब तो गीति-काव्य की ही प्रधानता. हे । 'साकेत' x 
महाकाव्य प्राचीन महाकाव्यों के कथानकों के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। 

नेसगिकता aaa मौलिकता का ग्रभाव है, और. कल्पना. की प्रधानता हे । वे. 
समकालीन मानव-समाज के ग्रादशों श्रोर परिस्थितियों से प्रभावित होते है, 
किसी महान्‌ meat की उपस्थिति नहीं होती । तथापि प्रबन्ध-काव्य के लक्षणों Fe 
सांस्कृतिक महत्ता की दृष्टिसे 'साकेत' हिन्दी के उत्कृष्ट महाकाव्यों में गिना ४ : 21 
me: 


सकता है । | 3 
“साकेत ard’ लिखकर पं० बलदेवप्रसाद मिश्र ने भरत के चरित्र को प्रकाश 


लाने का प्रयत्न किया है । राम-चरित्र से सम्बन्धित होने पर तो भरत की महत्ता 
ही, किन्तु स्वतन्त्र रूप से भी भरत का त्यागपूर्णा जीवन एक काव्य-ग्रत्य के 
उपयक्त हो सकता है । 'साकेत सन्त' में भरत के पावन चरित्र का बहुत सुन्दर N 


किया गया है । वर्तमान युग की बौद्धिकता के प्रभाव के फलस्वरूप इसमें कका RA 
अथवा भावकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रधानता है । यही कारण है कि $ aE 
यत्र-तत्र शष्कता भी आ गई है, किन्तु धामिक ` स्थलों के वर्णान में कविते WS 
भावुकता का अच्छा परिचय दिया है । वर्तमान युग की विचार-धाराओं से भी ॥ k Bh 
सन्त' का कवि पर्याप्त प्रभावित हे । एक राष्ट्रीयता, भारत की श्रखंडता EU न 

गांधीवादी नैतिकता की भावनाएँ इसमें यत्र-तत्र मिल जाती हैं | 
“ कृष्ण-चरित्र पर लिखे काव्य-ग्रन्थो में हरिश्रौध जी का 'प्रिय-प्रवास' प्रमु i ही 
इसमें करुणा तथा वियोग श्रृङ्गार के ग्रतिरिक्त वात्सल्य के वियोग पक्ष की रुध TAT 
है । हरिश्रौध जी ने श्राधुनिक दृष्टिकोण से राधा-कृष्ण के चरित्र की व्याख्या | Fa हैः 
का प्रयत्न किया है । कृष्ण नायक हैं, यद्यपि काव्य-ग्रन्थ में उनका प्रत्यक्ष श, o 
बहुत थोड़ा ही हें कृष्ण के लोकरंजक रूप का वर्णन तो पर्याप्त हो TMS | 
उनके लोक-रक्षक रूप का वर्णन नहीं हुआ । हरिश्रौध जी ने इस कमी को पूर्ण अ q 
का प्रयत्न किया है, उन्होंने कृष्ण के प्रेमी हृदय फे प्रदशन के साथ उनके १ ३ भाव 
हृदयता 109 लिए 


परायणा रूप का भी दिग्दशेन कराया है । कृष्ण रूप, सौन्दर्य तथा से 
गुणों से युक्त महापुरुष हैं, उनमें सेवा-भाव की प्रधानता है । नवयुवकों के वह 
सिद्ध नेता हैं, वृद्धो के प्रिय हैं श्रोर ब्रज-युवतियों के आराराध्य । क्या TS वया 
बया गोप, क्या आभीर और क्या गोपियाँ सभी उनके गुणों पर मुग्ध है! थी 
'गो-रस-सम्वन्धी छेइ-छाड़, चीर-हरण ग्रादि की लीलास्रों को afana जी an 
ग्रन्थ में नहीं रखा । उनके लोक-हितकारी रूप को ही हरिश्रौध जी ते - प्रधानता 
की हैं: 
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प्रवाह होते तक शेष-श्वास के, 

सरक्त होते तक एक भी शिरा । 

सशक्त होते तक एक लोभ के, 

किया करूँगा हित-सर्व भूत का ॥ 

ता र gufa a सम्बन्धित श्रलौकिक कथाश्रों की व्याख्या कवि र अपने ढंग 
गिता | एकी है । उंगली पर गोवर्धेन-धारण की कथा निम्नलिखित रूप में ग्रहीत की 


गई हैः 
लख am प्रसार, गिरीन्द्र में, 


प्रा 
गहत ब्रजधराधिप के प्रिय पुत्र का। 
सकल लोक लगे कहने उसे, 


रख लिया है उंगली पर इयाम ने ॥ 
में कक पह आधुनिक युग की बौद्धिकता की प्रधानता का ही परिणाम हे । 

कि जू कोथ्य की नायिका राधा में भी कवि ने कर्तव्य-भावना की प्रधानता दिखाई 
वि ने git | षा रूप-गुरा-सम्पन्न संयमशीला युवती के रूप में चित्रित की गई है। हृदय 
| भी पा पाम घत से मिलने की इच्छुक होती हुई भी वह केवल अपने वैयक्तिक स्वार्थ के 
वंडता ASTUA कतंव्य-विमुख नहीं करना चाहती : 

प्यारे जीवे, जग-हित करें, गेह चाहे न आवें। 

' प्रमुख| कहीं-कहीं लोक-हित की यह भावना प्रेम की प्रंबलता के कारण दब भी गई है, 


क्री HT राधा ते अपनी एतद्विषयक स्वाभाविक कमजोरी का वर्णान अत्यन्त मामिकता 
स्या श्या है: ` l 

न a ` में नारी हा, तरल उर हू, प्यार से वंचिता g 

हाह] जो होती हो विकल-विमना-व्यस्त वैचित्र्य क्या है ? 

1 पूर्ण भगोर कतंव्य-भावना में संघर्ष स्वाभाविक है, किन्तु ऐसी अवस्था में लोक- 


के की 4 भावना को ही प्रमुखता दी जानी चाहिए । राधा ने ऐसा ही किया है, लोक: 
दयता | लिए उसने श्रपने स्वार्थ की बलि दे दी है। राधा का विरह-वणान भी बहुत 
बहर भोर सम्य हे । wisi as 


qr) यशोदा तथा नन्द आदि का चित्रण भी बहुत मामिक है । प्रकृति-वर्णन प्रसंगा- 
र! काव्य के नायको की श्रान्तरिक प्रकृति के अनुकूल बाह्य कृति का ma 

तै aie स्तुवरांन में कवि ने अवसर की प्रनुकूलता का ध्यान रखा हे, जैसे, 
समय ग्रीष्म का वर्णन प्रौर गोवध॑न-धारण के समय वर्षा का । “प्रिय 
aS भाषा संसक्ृत-गर्भित है, किन्तु ate स्थलों पर ग्रज, अवधी तथा भ्ररबी- 


| दि भी प्रयुक्त किये गए हे । संस्कृत के अपरिचित शब्दों के प्रयोग के 


| 
| 
E 


` 
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८६ साहित्यऽविवेचन 
कारण भाषा fray हो गई है । विविध छन्दों का प्रयोग सुन्दर बन पड़ा हे। भ प्राप्ति वे 
भाव श्रौर महाकाव्य के लक्षणों के ग्रबुसार “प्रिय प्रवास” को समीक्षा उसकी छ के वशी 
को संदिग्ध नहीं रहने देती । किन्तु कथानक के स्खलन और विरह-वरांन की प्रश) लिए पर 
के कारण “प्रिय प्रवास' की कथा का प्रवाह ग्रहूट नहीं रहा । उपे छोड 
do द्वारिकाप्रसाद मिश्र द्वारा लिखित 'कृष्णायन' नामक महाकाव्य भी हि भार सँभ 
महत्त्वपूणां है । मिश्र जी ने सम्पूरां कृष्णा-चरित्र को अपने प्रबन्ध-काव्य का है| एकत्र कि 
बनाया है । पुस्तक की भाषा श्रवधी है, Ae गोस्वामी जी के ग्रनुकरण पर जी छे। इड 
भी दोहा, चौपाई और सोरठा छन्द को भ्रपनाया है । 'कामायनी' हिन्दी का oa चाहता हू 
महाकाव्य है । 'प्रसाद' जी ने मानवीय संस्कृति और मानवीय भावनाओं कौ वां मनु 
इस महान्‌ काव्य-प्रन्थ में विशद व्याख्या की है। कामायनी का कथानक क्र गई, मनु 
शतपथ ब्राह्मणा, छान्दोग्य उपनिषद्‌ तथा श्रीमद्भागवत पर आधारित है। ङ्‌ 
कथानक के विभिन्न तत्त्वो को श्ृङ्कला-बद्ध करने के लिए कवि ने कला खोज कर 
भी काम लिया है । काव्य के मुख्य पात्र तीन है--मतु, श्रद्धा तथा इड़ा; यदिमा] WATT 
की महत्ता को स्वीकार किया जाय तो साढ़े तीन । मनु द्वारा नूतन मातव-पृष्ट| फी ग्रोर 
प्रादुर्भाव श्रोर विकास ही इस कथानक की आधार-भूमि है, किन्तु इस कथा aT 
साथ-ही-साथ ग्राध्यात्मिक विवेचन के लिए रूपक भी चलता रहता है। मरु! दोनों तप 
तथा श्रद्धा श्रपना ऐतिहासिक महत्त्व रखते हुए भी सांकेतिक प्रर्थं की अभिव्यक्ति! एक दिन 
हैं, क्योंकि 'मनु ्र्थात्‌ मन के दोनों पक्षों--हूदय ae मस्तिष्क का सम्बन्ध ह| इए वहाँ 
श्रद्धा भौर इडा से भी सरलता से लग जाता है ।' इस प्रकार 'कामायनी' में | आनन्द मे 


हासिक घटनाध्रों के साथ रूपक का भी बहुत सुन्दर सम्मिश्रण हुभ्रा R | a 


p £ q फेवि .ने 
केवल कथानक की दृष्टि से 'कामायनी' का भ्रघ्ययन करने वाले पाठक कोश न ह 


ही निराश होना पड़ेगा । क्योंकि कथानक बहुत संक्षिप्त और कहीं-कहीं विकी 
है । कथा का प्रारम्भ हिमालय के हिमावृत शैल-शज्ों से होता है | प्रलय कै 
केवल मनु बच रहते हैं, वे हिमालय की एक ges चट्टान पर बठकर 
बिगत विलास का चिन्तन करते है । उनका जीवन श्रभावमय है और उसीके 

स्वरूप उनके मन में प्रथम बार चिन्ता का आगमन होता है । परन्तु प्रलयः | 
अवसान के ग्रनन्तर सूर्योदय की सुनहली किरणों के साथ ही. एक बार ie, | 
हृदय में श्राशा जाग्रत हो जाती हे । देव-सृष्टि के दम्भ, विलास श्रोर वैभव * 
थंकता को श्रनुभव करते हुए वे इस विराट विशव में व्याप्त किसी मतत 
को खोज के लिए भ्राकुल हो उठते हें । इसी. वातावरण में वे यज्ञ॒ करत al ies 
करते हैं । किन्तु शीघ्र ही उन्हें प्रपना यह एकाकी जीवन बोभल हो उत्त | . 
काम-गोत्रजा श्रद्धा का ग्रागमन होता है । श्रद्धा के प्रणय में प्रावद्ध होकर “i 
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प्रात के लिए चंचल हो उठते हैं । यज्ञ-कर्म के अनन्तर सोम-पान करके दोनों उत्तजना 
क वशीभत.होकर एकान्त में मिलते हैं । शीघ्र ही श्रद्धा गर्भवती होकर भावी शिशु के 
लिए पर्णा-कुटी का निर्माण करती हे । मनु श्रद्धा की इस संलग्नता से ईर्ष्यायुवत हो 
उपे छोड़कर चले जाते हैं । सारस्त्रत देश में पहुंचकर मनु इड़ा के निमन्त्रण पर शासन 
भार सँभालकर यन्त्रमयी मानव-सम्यता का निर्माण करते हैं। सुख के सभी साधन 
एकत्र fra गए, किन्तु मनु की प्यास न बुझी; वह इड़ा को पाने के लिए आकुल हो 
उठे । इडा ने कहा, “में तुम्हारी प्रजा हूँ ।” मनु ने कहा, “किन्तु मैं तुम्हें राती बनाना 
बाहता हँ!“ इडा पर अनधिकार-चेष्टा के फलस्वरूप प्रजा के अतिरिक्त सम्पूर्ण देव 
श॑ वर्ग मनु पर कुपित हो उठा । संघर्ष (युद्ध) प्रारम्भ हुआ, प्रलय की अवस्था उत्पन्न हो 
गई, मनु संघर्ष में आहत होकर, मूछित हो गए । टु 
इधर श्रद्धा ने स्वप्न में यह संब-कुछ देखा, वह मानव को साथ लेकर मनु की 
खोज करती हुई सारस्वत देश पहुँचती है । घायल मनु श्रद्धा के कर-स्पर्श से शीघ्र ही 
यदिग चेतनायुक्त हो जाते हे । वहीं श्रद्धा मानव 'को इड़ा को सौंपकर मनु के साथ केलाश 
ai की ग्रोर चल पड़ती है, मार्ग में वह आकाश में स्थित इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान लोक का > 
कबाक| रहस्य मनु को बतलाती हे । कैलाश पर्वत के उस निर्जन प्रान्त में रहकर ही वे *# 
॥ मु दोनों तप करते हैं और श्रखण्ड आनन्द में लीन हो जाते हैं । बहुत दिनों के पश्चात 
व्यक्ति] एक दिन इडा और मानव एक तीर्थयात्रियों के दल के साथ मनु और श्रद्धा को खोजते 
म्बन्ध #| इए वहाँ पहुँचते हैं, प्रौर श्रद्धा तथा मनु के उपदेश को पाकर वे भी प्रखण्ड 
गी! में ( आनन्द में निमग्न हो जाते हैं । j 
प्रारम्मिक सर्गो में कथा का प्रवाह कुछ वीमा है । ऐसा प्रतीत होता है मानों 
sAn केवि.ने चिन्ता, काम, आशा, लज्जा ग्रादि ait के रूप में स्वतन्त्र गीतों की 
विशूह जगा की हो । भ्रन्तिम भाग में कथा का प्रवाह तीव्र है, प्रौर घटना-क्रम भी सुव्यव- 
य केश स्थित है । यद्यपि कवि ने ग्रपनी उवेरा कल्पना द्वारा रोचकता को बनाए रखने का 
देवरस सल किया है, फिर भी कहीं-कहीं कथानक उखड़ गया है । 
के प, केलात्मक विकास की दृष्टि से 'कामायनी' प्रसाद जी की कला की चरम सीमा 
प्रलयः 3 | k सुक्ष्म-से-सूक्ष्म भावों को भी शब्द-चित्र द्वारा प्रस्तुत करने में बहुत सफल 
फिर a है। 'चिन्ता-जँसे अव्यक्त भाव को भी प्रसाद जी ने शब्दों में इस प्रकार उपस्थित 
भव गी है कि वह हमारे सामने स्पष्ट चित्रवत्‌ साकार हो जाती है । इसी प्रकार 'लज्जा' 
त्त > भी कवि ने लज्जा का aqaa चित्र यों प्रस्तुत किया हें: 
yah नोरव निशोथ में लतिका-सी तुम कौन श्रा रही हो बढ़ती ? रि 
| कोमल aig फेलागे-सी ofan का जादू पढ़ती ॥ ; 
किन इन्द्र-जाल के फूलों से लेकर सुहाग-करण राग-भरे; 


MS 
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“सिर नीचा कर हो गूथ रही माला जिससे मधु-धार ढरे ? = तिए ' 
छूने में हिचक, देखने में पलक श्राँखों पर भुकती हें । ज्र 
कलरव परिहास भरी गाजें AAT पर सहसा सुकतो हे ॥ लार 
संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरजती खड़ी रही। गांधीवाद 
भाषा बन भोंहों की काली रेखा-सी भ्रम में पड़ी रहो ॥ wait 
तुम कौन ? हृदय की परवशता ? सारी स्वतंत्रता छीन रहीं। बितरण वि 
स्वछन्द सुमन जो खिले रहे जीवन-घन से हो बीन रहीं॥ रभाव नह 
प्रसाद जी की कल्पना बहुत रंगीन हैं, मानवीय चित्र भी बहुत आकर्षक है रद्र करे के । 
का यह शब्द-चित्र देखिए : कि 
मसृण गन्धार देश के नील, व्शिःसार 
रोम वाले मेषों के चर्म । पुग में मह 
ढक. रहे थे उसका वपु कान्त, महाकाव्यो 
बन रहा था. वह कोमल वर्म ॥ (रोहनला 
नील परिधान बीच सुकुमार, क्त) श्र 

खुल रहा मृदुल श्रधखुला अंग । 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मह 
मेघ बन बीच गुलाबी रंग ॥ महाकवि 
आह ! वह मुख ! पश्चिम के व्योम- प्रसिद्ध z 
बीच जब घिरते हो घनश्याम । द्वारा मेति 
अरुण रविमण्डल उनको भेद Gl | बहु 
दिखाई देता हो छवि-घाम ॥ BOLTE 
श्रवयव को दृढ़ माँस-पेशियाँ, ऊर्जस्वित था वीर्य अपार में मनु क): at ५ प्रो 
वर्णन 


बिखरी श्रलके ज्यों तकं-जाल में इडा का बहुत ही सुन्दर शब्द-चित्र बना हैं। 
'कामायनी' में प्रकृति तिरन्तर कवि के साथ है । प्रकृति के भयंकर श्रौर | पी। उतः 
मार दोनों ही रूपों का वरान चित्रोपम है । कवि ने पात्रों की अवस्था के 7 जका बहु 
ही प्रकृति की श्रवस्था चित्रित की है । जब श्रद्धा और मनु का मिलन होता है ars, 
मधुमय वसन्त की उपस्थिति होती है, और जब इड़ा और मनु में मतभेद हौ (१ 
हे तो प्रकृति भी क्षुब्ध हो उठती है । s 
'कामायनी' के कवि की सबसे बड़ी विशेषता उसकी मौलिकता हैं, वह |. 
नहीं है । उसने जो-कुछ लिखा है वह शत-प्रतिशत उसकी अपनी श्रतुभूति है । " 
श्रोर नीवन की समस्याश्रो को उसने अपने हष्टिकोण के अनुसार देखा Ae 
सुलभाव भी अपने हृष्टिकोण के ग्रनुसार ही किया । सस्ती भावुकता 'के प्रेमी । 
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ह तिए 'कामायनी' की रचना नहीं हुई, उसका लक्ष्य तो चिन्तनशील सरस हृदय है। 


प्रसाद जी ने श्रद्धा द्वारा मानव को इडा के सुपुर्द करके बुद्धि और श्रद्धा के 
[मलय का प्रयत्न किया है । यंग-युग की भौतिकता को निन्द्य ठहराकर उन्होंने: 
गांधीवाद का समर्थन किया हे, और जीवन की आनन्द के रूप में परिणति करके 
ठते शैव-दर्शन का प्रतिपादन किया हे । 'कामायनी' में प्रकृति के विभिन्न रूपों का 
त्रण किया गया है । सांस्कृतिक विकास और सांस्कृतिक संघर्ष के वणांन का भी 
प्रभाव नहीं । विभिन्न छन्द, रस, रीति तथा अलंकार 'कामायनी' को महाकाव्य सिद्ध 
ह, भद्र करने के लिए पर्याप्त हैं । 
'कामायनी' निश्चय ही हिन्दी-साहित्य के नवयुग का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य और 
fama की श्रमूल्य निधि हे । वैयक्तिकता की प्रधानता के फलस्वरूप आधुनिक 
यग में महाकाव्य अधिक नहीं लिखे जा रहे, गीति-काव्य की ही प्रधानता है । उपर्युक्त 
mere के श्रतिरिक्त 'वदेही-वनवास' (हरि्रौध), “कुरुक्षेत्र” (दिनकर), matai 
[मोहनलाल महतो 'वियोगी'), 'दैत्यवंश' (हरदयालुसिह), 'न्‌रजहां' (ग्रुरुभक्तसिह- 
भक्त’) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । 
१४. पाश्चात्य महाकाव्य 
mala ताल्मीकि की भाँति होमर (Homer) qana साहित्य का सर्वप्रथम 
महाकवि माना जाता हे, और उसके 'इलियड' (11180) में ग्रीक के इतिहास में 
प्रसिद्ध 'ट्राजन-वोर' नामक युंद्ध का वर्णन किया गया है । ट्राय 'के राजकुमार पेरिस 
शरा मेनिलास की स्त्री रूपवती हेलेन 'के भगाए जाने पर इस युद्ध का प्रारम्भ 
हमा । बहुत भीषणा युद्ध हुआ । ग्रीस-निवासियों की विजय हुई और हेलेन मेनिलास 
को मिल गई | of ४५८ Zang ees 
का, MY ie (Odyssey) में युलीसिस नामक 'ग्रीक-नरेश की रोमांचकारी : यात्रा 
। |? वर्णन हे । होमर एक प्रतिभा-सम्पन्न कविः था, उसकी 'कल्पना-शक्ति बहुत उर्वरा 
रोर छु पी । उसके काव्य के पात्र सशक्त हैं, उसने अत्यन्त सुक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन करके 
ह र| "का बहुत सुन्दर चित्रण किया है । सुप्रसिद्ध श्रंग्रेज आलोचक मैथ्यू anes ने 
Te | ÙR के काव्य में तीन प्रमुख गुण माने हें-- verry किम 
हो (१) वेग--होमर की कविता पहाड़ी निकर की भांति वेगमयी हे । 
| te ay विशदता--होमर की कविता के भाव बहुत विशद ae प्रसाद गुरा- 


है 10 ar v भावों को उच्चता- यह मनुष्यत्व में देवत्व की स्थापना करती है । 
व्य, में हम ग्रीस की सम्यता को. प्रतिबिम्बित होता gat पाते हैं। वजिल 


6 Were 
मौ aS) का 'इनियड' (Acnied) होमर के“काव्य के नमूने पर ही आधारित है। 
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इटली का दाँते नामक कवि पाश्चात्य साहित्य में होमर और वजिल की स्का 
का कवि माना जाता है । १८ वर्ष की भ्रवस्था में एक रूपवती कुमारी पर R 
होकर दाँते ने एक अमर प्रेम-प्रधान गीति-काव्य की रचना की । किशोरावस्था) i 
इस सफल प्रेम ने दाँते के सम्पूणां जीवन को संवेदन-प्रघान बना दिया । 'डिवाह 
कामेडी' aia का महाकाव्य है, इसके प्रथम खण्ड में नरक की कथा है, दूसरे में पा. 
क्षय-भूमि का वर्णन है और तीसरे में स्वर्ग का । हः 

मिल्टन: (Milton) के 'पैराडाइज लास्ट' (Paradise Lost) में faq] र प्र 
विरुद्ध शैतान के विद्रोह तथा पतन और मनुष्य के उद्धार का वर्णन है झो द्य क 
साम्प्रदायिक भावनाम्रों की प्रधानता है, वह श्रपने युग का प्रतिनिधि ग्रन्थ नहीं। बहुत प्र 

पाइचात्य साहित्य में इस प्रक्रार के अतेक महाकाव्यों की रचना हुई, पर 
“इलियड' तथा 'ग्रोडेसी' की-पी क्षमता उनमें अप्राप्य है । 


१५. खण्ड काव्य 


साहित्य दर्पणकार पंडित राज विश्वनाथ ने खण्ड काव्य का लक्षण इस | | 


किया है : ६ 1 रोर प्रे 
तत्तु घटना प्राधान्यात्‌ खण्डकाव्यमिति स्मृतम्‌ | Me क 

श्रर्थात्‌ खण्ड काव्य वह है जो किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया a 
UA खण्ड काव्य का लक्षण इस प्रकार किया गया है: (वन २ 
खंड काव्य भवेत्‌ ` काव्यस्यक देशानुसारि च । २ . कर तथ 


अर्थात्‌ खण्ड-काव्य वह है जो किसी महानायक के जीवन के एक ही पहलू प्र प्रारम्भ 
'तत्सम्बन्धी एक ही घटना पर प्रकाश डाले । इस प्रकार खण्ड काव्य में एक al fre । 


की प्रधानता होती है, AR उसमें मानत्र-जीवन के एक ही श्रंश पर प्रकाश डाला | के काळ 
हे। प्रतः जिस श्रव्य काव्य में किसी महापुरुष के जीवन के एक ही AT का ' । उद्धव 
षणा हो उपे हम खण्ड काव्य कह सकते हैं । खण्ड काव्य में एक ही छन्द प्रयुक्त पोराणि 
है । खण्ड काव्य की श्राधुनिक एकांकी से तुलना की जा सकती है । | a 

हिन्दी में खण्ड काव्य--हिन्दी-साहित्य में खण्ड-काव्य की परम्परा विमित | नाथूराम 
में विकसित हुई है; हिन्दी-साहित्य के. प्रादि काल में राजनैतिक श्रोर साम. उनकी 
परिस्थितियों की प्रस्थिरता के कारण काव्य के इस अंग की पर्याप्त अभिर | mA 


'चित्रावली (उसमान), ज्ञान दीप (शेखनबी) तथा इन्द्रवती (नूर मुहम्मद) ae. 
भ्रेम-गाथाऐ खण्ड-काव्य के भ्रन्तगंत प्रहीत की जा सकती हैं । क्योंकि इ A a 
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गे aR सक at का अभाव है | कथा-तत्व और छन्द की दृष्टि से इन्हें खण्ड-कान्य ही 

पर मु मतता चाहिए । 

वस्या इ गोस्वामी तुलसीदास, नरोत्तमदास और ग्रालम, ये भवित-काल के तीन प्रमुख 

Rl बड काव्य-रचयिता हैं । गोस्वामी जी के 'कवितावली', “गीतावली', 'जानकी-मंगल' 

am औऔौर 'पार्वेती-मंगल' उत्कृष्ट खण्ड-काव्य हैं । नरोत्तमदास का 'सुदामा-चरित' तो 
बहुत प्रसिद्ध है, इसमें करुण रस की प्रधानता है, और इसकी भाषा अत्यन्त मधुर 

ईश्‍वर) और प्रसाद-गुण-युक्त 'ब्रजभाषा है । काव्य के प्रधान नायक कृष्ण हें । सुदामा के 

C18) देख का बहुत मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है । 'सुदामा-चरित' का निम्नलिखित पद्य 

हों । बहुत प्रसिद्ध है : | 

ई, पर सीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को राहि, बसे केहि ग्रामा । 


धोती फटी-सी' लटी दुपटी we, पाय उपानहु को नहि सामा ॥ 

द्वार खड़ो हिज दुर्बल एक, रह्यो चकि स वसुधा अभिरामा । 

पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत श्रापनो नास सुदामा ॥ 

दस | आलम का 'माधवानल काम कंदला' एक सुन्दर खण्ड काव्य है, इसमें श्रृंगार 
ak प्रेम की प्रधानता है । नन्ददास का “अ्रमर-गीत” और 'रातपंचाध्यायी' भी उत्कृष्ट 
सण्ड काव्य हैं, इनके कथानक प्राय: पौराणिक g 

गया ह रीति काल में 'सुजान-चरित्र' (सूदन), 'छत्रप्रकाश' (लाल) तथा 'हमीर हठ 

(चन्र शेखर) इत्यादि अनेक ऊँचे दर्जे के खण्ड काव्य लिखे गए । ब्रजवासीदास, TAAT- 

कर तथा सबर्लातह चौहान ने भी इस विषय में विशेष प्रमत्त किया । नवयुग के 

` प्रारम्भ में पंडित श्रोबर पाठक ने ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में बहुत सुन्दर खण्ड काव्य 

fre 'उजड़ ग्राम' तथा ‘ara पथिक! दोनों संग्रेजी कवि गोल्डस्मिथ (Gold Smith) 

डाला जा केकाव्यों के श्रनुवाद हें । बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर' द्वारा लिखित 'गंगावतरण, 


का Nea शतक' तथा 'हरिश्चन्द्र' उत्कृष्ट खण्ड काव्य हैं । तीनों खण्डकाव्यो की कथा 
युक्‍त €| पौराणिक है। भाषा विशिष्ट प्रवाह तथा ओजयुक्त है । वणांन की मामिकता तथा 


| भ्या की रोचकता रत्नाकर जी के काव्यों की प्रमुख विशेषता है । इसी समय पंडित 
| गोयूरामशंकर ने 'वायस-विजय” तथा "गर्भ रण्डारहस्य' नामक खण्ड-काब्य लिखे 4 
| उनको कथा. मनोरंजक है, करुणा रस की प्रधानता है, भाषा में श्रोज AIT प्रवाह है । 
च्य मेथिलीशररा गुप्त का 'जयद्रथ-वध' आचायों के लक्षण के भ्रनुरूप है । महाभारत 
REN की कथा इसका ग्राधार है, वीर तथा करुण रस की प्रधानता है । भाषा 
Ab सगानुकूल तथा प्रवाहमयी है । सम्पूरणं काव्य में हरिंगीतिका छन्द ही प्रयुक्त किया 
of पाहै। एक पद्य देखिए : JA 
फा मेरे हृदय के हार हा ! भ्रभिमन्यु wa तू है कहाँ? 


क 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection: Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
&२ साहित्य-विवेचन _ 


दग खोलकर बेटा ! तनिक तो देख हम सबको यहाँ ॥ 


मामा खड़े हैं पास तेरे, तू महो पर है पड़ा। wat | 

मतक ३ 

हा ! गुरुजनों के मान का तो बोध था तुझको बड़ा ॥ 

'जयद्रथ-वध' के अतिरिक्त गुप्तजी के 'पंचवटी', 'अनघ' “काबा कबेला' तथा के पी 

'नहुष' भी सफल खण्ड काव्य हैं । गुप्तजी के AGT श्री सियारांमशरण गुप्त teen भ 

हिन्दी के एक उत्कृष्ट कवि हैं, उन्होंने 'मौर्य-विजय' तथा “रंग में भङ्ग' नामक दो छोटे की aie 

खण्ड काव्य लिखे हैं इन खण्ड काव्यों का कथानक क्रमश: मौयंकाल तथा रन्त र 

काल की दो ऐतिहासिक घटनाग्रौं पर श्राधारित है । 'पथिक', 'मिलन' तथा aa री दोहे 
पंडित रामनरेश त्रिपाठी के तीन बहुत सुन्दर खण्ड काव्य हैं। तीनों काव्योंका| .. 

कथानक काल्पनिक और चरित्र-चित्रण बहुत.सुन्दर है । भावपूर्ण वर्णन-शैली काव्य में 

चमत्कार और सरसता को द्विगुणित. कर देती है । प्रकृति-वर्णन त्रिपाठी जी के खण गे 

काव्यों की प्रमुख विशेषता है ये खण्ड काव्य प्रायः देश-भक्तिपूर्ण कथानकों पर । रहती है, 

आधारित हैं । 'पथिक' का यह पद्य देखिए : होकर नि 

राग रथी रवि रागपथी ग्रविराग विनोद बसेरा । कृवि के रर 

प्रकृति-भवन के सब विभवों से सुन्दर सरस सबरा ॥ पात्र के + 

एक पथिक ग्रति मुदित उदधि के बीच विचुम्बित तीरे । उसकी ग्रा 

सुख को भांति मिला प्राची से आकर धीरे-धीरे u को विशेष 

निराला का 'तुलसीदास' भी खण्ड काव्य के अन्तर्गत ही. ग्रहीत किया जाता ह। | रागक 

“नवीन' की 'विस्मृता उमिला' तथा डाक्टर राजकुमार वर्मा की 'चित्तौड़ को चिता | की प्रधान 

आधुनिक समय के सुन्दर खंड काव्य हैं। पन्त जी की 'ग्रन्थि' एक प्रेम-प्रधान सफल खड | प्रां 

काव्य है 1 निराला जी की, शैली AIG. है । डॉक्टर . रामकुमार वर्मा के खण्ड कार्थ | अनुभूति ह 

में वणन की प्रधानता है, और पन्त जी की 'ग्रन्थि' प्रेभ-कथा पर ग्राधारित है । इसी sar: 

सामयिक युग में कथा-काव्य के हास के कारण खण्ड काव्य की परम्परा गी संगीत दुस 

विशेष विकास नहीं हो रहा । ` | है। प्रगीति 

पि ee | बित श्रौर 

१६. मुक्तक काव्य गतिका 


प्रबन्ध काव्य का विवेचन पिछले पृष्ठो में किया जा चुका है, प्रब हम at | 
के दुसरे प्रमुख भेद--मुक्‍तक काव्य पर विचार करेंगे ।' मुक्तक काव्य में प्रबन्ध 
के समान कथा द्वारा रसाभिव्यक्ति नहीं होती । उसमें. प्रत्येक प्रपनी स्वतन्त्र. 
रखता है और बिना किसी पूर्वापर प्रसंग के ग्रथ को प्रकट कर देता है। | | 

भ्रभिनव गुप्ताचाय ने इसलिए कहा है: पूर्वापर निरपेक्षाति येन रस a ु | भक्षण 
क्रिमते तन्मुक्तम्‌ । अर्थात्‌ पूर्वापर, प्रसंग ate पद्यों का सहारा न॑ होने पर मी पि 
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“कविता ह्रे 


त्की प्रभिव्यक्ति“ही जाय उसे मुक्तक कहते हैं । 'ग्रगिनि gery’ में कहा. गया है: 
ag लोक एवेकश्चमत्कारः क्षमः सताम्‌ । ग्रर्थात्‌ भुक्तक्र रचता उसै कहते हें जो 
अपना अर्थ व्यक्त करने में स्वतः समर्थ हो । ` 
तथा पीछे हमने सुप्रसिद्ध श्रालोचक ayo युलाबराय के अनुसार मुक्तक काव्य के 
प्त जी | पाठ्य और गेय दो भेद किये हैं, वस्तुतः यह भेद बहुत स्थूल हैं ग्रोर केवल अध्ययन 
छोटे की सुविधा के लिए'ही किये गए हैं । गेय तथा पाठ्य मुक्तक की विभाजक रेखा 
रजपूत | द्यन्त सूक्ष्म हे. । हिन्दी-साहित्य में नीति, शृङ्गार तथा वीर रस-विषयक सूक्तियाँ 
स्वन | और दोहे पाठ्य मुक्तक के ग्रन्तर्गत ही ग्रहीत किये जाते हैं । 


यों का| . 
व्य मे RER १७. प्रगीत-काव्य 
सख . गेय मुक्तक प्रगीत-काव्य कहलाते हैं । प्रगीत में वैयक्तिक श्रनुभूति की प्रधानता 


हीं पर | रहती है, ग्रतः गीति-काव्य की सर्जना तभी होती है जब भावों के ग्रावेश से. प्रेरित 

होकर निजी उद्गारों को काव्योचित भाषा में प्रकट किया जाता है। ये भाव स्वयं 

कवि के ग्रथवा उसके जीवन से सम्बन्धित भी हो सकते हैं और कवि-निर्मित किसी 

पात्र के भी । कहने को अर्थ तो यह है कि सजीव भाषा में व्यक्ति के व्यक्तित्व और 

उसकी आन्तरिक अन्नुभूतियो तथा भावों के साक्षात कराने की क्षमता ही प्रगीत-काव्य 

की विशेषता हैं । किन्तु व्यक्तिगत भाव और अनुभूति की तीब्रता ` प्रगीत-काव्य में 

ता है) | ग़ात्मकता को भर देती है । गीति-काव्य में रागात्मकता, निजीपन और अनुभूति 

चिता | की प्रधानता रहती है। 

प्रगीत-काव्य का कवि गीति-काव्य में जो-कुछ कहता है, यह उसकी निजी 

"AYA होती है, उसमें उसके अपने दृष्टिकोण की प्रधानता रहती हे । व्यक्तित्व की 

w अधानता के साथ गीति-काव्य में रागात्मकता ग्रा जाती है । अतः प्रगीत-काव्य में 

| _ हरा प्रधान तत्त्व है, किन्तु यह संगीत बाह्य कम और आन्तरिक अधिक होता 

A रै। प्रगीति-काव्य की भाषा सरल, सरस, सुकुमार और मधुर होनी चाहिए । अपरि- 

| गीति रौर भनगढन्त शब्दों का प्रयोग तथा अनुप्रास और दार्शनिक शब्दों की भरमार 

| त्य में वजित है। शैली की दृष्टि से भी गीतिकाव्य में सरलता तथा 

किती मारता होनी आवश्यक है । भावों की स्पष्टता, भाषा और विषय का तथा विषय 

cael] गौर भव का सामंजस्य गीति-काव्य की प्रभावोत्पादकता और पुणँता के लिए 

त्र सता. सयक हे | साहित्यिक संक्षेप का सर्वाधिक प्रयोग गीति-काव्य में ही होता है, क्योंकि 

| था संगीत में तीव्रता उत्पन्न करने के लिए विस्तार की कमी भ्रनिवाये है । 

उपर्युक्त ततो को दृष्टि में रखते हुए सुश्री महादेवी वर्मा ने गीति-काव्य का 

TU इस प्रकार किया है : 


रा की 


a a 
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सुख-दुखः को भावावेशमयी प्रवस्था, विशेषकर गिने-चुने शब्दों में रखर-साधना > att | 
के उपयक्त चित्रण कर देना ही mage feat त 


प्रगीत-काव्य का मुख्य रूप गीत ही el षित: 


१८. प्रगीत-काव्य का वर्गीकरण 


वर्गीकरण के आधार की विविधता के कारण गीति-काव्य के भी विभिन्न भेद 

हो सकते हे । जातीय या राष्ट्रीय आधार को ग्रहण करते हुए हम प्रगीत-काव्य को | तुलसं 
gach गीति-काव्य, भारतीय गीति-काव्य तथा ma गीति-काव्य श्रादि के रूप में | प्रती व्यंग्य 
विभाजित कर सकते हैं और भाषा के श्राधार प हिन्दी गीति-काव्य, मराठी गीतिः | detest 
काव्य, उदू गीति-काव्य इत्यादी के रूप में । मानसिक, बौद्धिक तथा आकार के ग्राधार ३. ध 
पर गीति-काव्य भावात्मक, रागात्मक, विचारात्मक तथा कल्पनात्मक इत्यादि श्रनेक | dant के 
रूपों में. विभाजित हो सकते हैं । अंग्रेजी साहित्य-शास्त्र में गीति-काव्य के ; विविध शोतो के a 
रूपों का बहुत सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया है, किन्तु हिन्दो गीति-काव्य के लिए उपे | ्रामिक गीत 
उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता | छस्यवादी : 
वस्तुतः आकार ग्रौर वृत्ति (मूड) के अनुसार किया गया वर्गीकरण ही युक्ति | तया सुत्दरद 
संगत ग्रौर विज्ञानिक हो सकता है । व्यावहारिक सुविधा के लिए हम निम्नलिखित | गैहै । or 
प्रकार से गीति-काव्य का वर्गीकरण कर सकते हैं-- की अमूल्य 
१. प्रेम-गीत, २. व्यंग्य-गीत, ३. घामिक-गीत, ४. शोक-गीत, १. qa, ४.३ 
६. वीर-गीत, ७. नृत्य-गीत ८. सामाजिक गीत, ९. उपालम्भ-गीत, १०. गीतिनाद | ial T 
MA में गी 
१. प्रेम-गीत--प्रेम-गीत में प्रेम के दोनों पक्ष--संयोग और वियोग --सम्मिलि T f 
हैं । प्रेम-गीत ही सम्भत्रतः गीति-काव्य का सर्वाधिक प्राचीन रूप है, क्योंकि n T हो स 
पक्ष ही तो कविता का जन्मदाता हे । विश्व का प्राचीन साहित्य प्रेम-गीतों में URN पर अर 
उपलब्ध है । “रामायण' तथा 'मेघदूत' भ्रादि में अनेक : सुन्दर गीत प्राप्त a a 
हैं, यद्यपि इन गीतों में इतिवृत्त की प्रधानता है । दिय़ापति, जयदेव, सूरदास, वी | 
(aaa भी गेय होने के कारण गीति-काव्य के ग्रः ada ही ग्रहीत किये जा से छ]: 

रसखान, आलम तथा देव रौर श्राधुनिक युग में हरिङ्चन्द्र, प्रसाद, पन्त, ति 
बच्चन एवं श्रंचल आदि ने उत्कृष्ट प्रेम-गीत लिखे हे । dia 
२. व्यंग्य-गोत--व्यंग्य-गीत (Satire) साहित्य git जाति की सजीवर्ती र 
परिचायक होते है । हिन्दी-साहित्य की श्रधिकांश राजनीतिक परिस्थित्तियाँ eal 
रहती हैं, इसी कारणा इसमें व्यंग्य-गीत का समुचित विकास नहीं हो सका । ४ | 


+. “महादेवी का विवेचनात्मक गद्य', पृष्ठ १४१ । 
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ह गीतों में व्यंग्य की मात्रा श्रवश्य मौजूद है। कबीर की अनेक व्यंग्य-प्रधान 


faut तो बहुत सजीव हैं, एक गंगा-स्नान को जाने वाली स्त्री पर कसी गई 


ft : 
“बली है कुल बोरनी गंगा नहाय । 


aga बराहन age भुजाइन घ्‌ घट We मसकत जाय । 


न मेद गहरी बाँधिन मोठरी बाँधिन, खसस Sas दिहिन धराय॥ 
व्य को तुलसीदास जी ने 'परशुराम-लक्ष्मण-संवाद” तथा 'अंगद-रावण-संवाद' मॅ 


प्रती व्यंग-शक्ति का बहुत सुन्दर परिचय दिया है । आधुनिक युग में व्यंग्य-प्रधान 
गीत-नेखकों में निराला सर्वश्रेष्ठ हैं । 

३. घामिक गीत--धामिक गीतों का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है । उत्सवों या 
हारों के समय गाये जाने वाले गीत आध्यात्मिक विरह-मिलन के तथा रहस्यवादी 
' ' तों के aaia ग्रहीत किये जाते हें । उत्सव तथा यज्ञ श्रादि से सम्बन्धित शुद्धः 
गए उसे | aia गीत लोक-गीत के ही अङ्ग हें। श्राध्यात्मिक विरह-मिलन से सम्बन्धित qar 

हस्यवादी गीत साहित्यिक गीतों के अन्तगंत ग्रहीत किये जा सकते हैं। कबीर, दादू 
युक्‍त: तया युन्दरदास आदि ने बहुत सुन्दर आध्यात्मिक विरह-मिलन के गीतों की रचना 
लिखित | गे है । प्राधुनिक युग में लिखे गए महादेवी तथा प्रसाद के एतद्विषयक गीत हिन्दी 
गी ्रमूल्य निधि हैं । 
act, .. ४. शोक-गीत--शोक-गीत को अंग्रेजी में एलिजी (Elegy) कहते हैं, हिन्दी 
ATE | मे i] प्रचलन अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के फलस्वरूप ही gu है । संस्कृत-साहित्य- 
TA मे गौति-काव्य का इस प्रकार कोई वर्गीकरण नहीं । शोक-गीत के वैयक्तिक 
म्मिलि (विरह, निराशा, मानसिक क्षोभ और देश तथा जाति का ह्लास इत्यादि ÀF 
J fa [x हो सकते हे । करुणा रस की इसमें प्रधानता होती है । देश के नेताओं की 
मैं 4 ॥ पर अथवा अपने किसी परमप्रिय के निधन पर लिखी हुई कविताएँ शोक-गीत के 
an avis हो ग्रहीत की जाती हें । भाव तथा हादिक अनुभूति शोक-गीत के प्राण हे । 
हिन्दी-साहित्य में शोक-गीत की परम्परा बहुत पुरानी नहीं, इन गीतों का 
a a विकास भ्राधुनिक युग में ही हुआ है । एक दृष्टि से तो घनानन्द इत्यादि कुछ 
| मार्गी कवियों के आत्म-पीड़ा-प्रधान सवैये शोक-गीतों के अन्तर्गत रखे जा सकते 
rA N ढंग के शोक-गीत आधुनिक युग की देन हैं । गांधी जी की मृत्यु पर i 
da की a लिखे गए cml लोकमान्य तिलक, मालवीय जी तथा अन्य 
गु 2 Ud में लिखे गए गीत भी इसी श्रेणी के ग्रन्तगत श्रायेगे । भारतेन्कु 

i D राष्ट्रीय कविताएँ शोकोच्छवास से पूणां हें । आधुनिक तिराशामय 
में अनेक शोक-गीत लिखे गए हैं किन्तु इनमें गीति-तत्व का अभाव हे ।. 


माउ 
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घाहित्य-विवेचन 


९६ | 
प्रसाद जी at कुछ कविताएँ शोक-गीत का बहुत 'सुन्दर- उदाहरण, हो सकती. | et? 
“स्कन्दगुप्त' की देवसेना का यह गीत देखिये : ; रा A 
mg ! वेदनो मिली विदाई । “प्रसा 

ga भ्रमवश जीवन-संचित मधुकरियों at भीख,लुटाई । दोह की भ 

छल-छल थे संध्या .के श्रम-कशा अन गीती ह 

" a आँसु गिरते थे प्रति , क्षण-क्षण रत करता 

सेरी यात्रा .पर लेती थी नीरवता ग्रनन्त ग्रंगड़ाई । । छः 

इसी प्रकार :: TE | उता होते. 

जो घनीभूत पीडा थी, | हों से र 

मस्तक में स्मृति-सी छाई । | आातम्भ-गीत 


दुदिन में आँसू .बनकर, 
बह ma बरसने आई ॥. दो 

५. युद्धगीत और ६. वीर-गीत--युद्ध-गीत AK वीर-गीत (Ballads) | | 
"एक ही चीज हैं | वीर-गीतों में कथा-तत्त्व भी विद्यमान रहता, है ॥ वीर-पूजन Gl 
भावना से वीर-गीत का प्रारम्भ माता जाता है। मानव-समाज में आदि-काल से है | 
वीर-पूजन की भावना विद्यमान रही है, श्रतः वीर-गीतों का इतिहासः बहुत i| 
है । 'रामायण', 'इलियड', तथा 'ग्रोडेसी' श्रादि प्राचीन महाकाव्यो का विकास वी 
गीतों से gar, रौर उनके मूल में वीर-पूजन की भावना ही विद्यमान हैं। वौरमौ 
-क्षी भाषा ग्रोजपूणां होनी चाहिए । प्रनेक बार युद्धों का कारणा स्त्रियाँ होती हैं, 
-नहीं होतीं वहाँ कवि उसकी कल्पना कर लेते हैं । इस प्रकार वीर-गीतों में शी] 
का पुट भी रहता है । गायक द्वारा गीतों में बाशात हाव-भाव के अनुकरण 
'वीर-गीतों में नाटकीय तत्त्वों का भी समावेश हो गया है । श्राधुनिक समय में बीर 
“का परिष्कृत रूप राष्ट्रीय है, किन्तु वे वृत्ति श्रोर sala में परिवर्तित होकर 
रूप धारणा कर चुके हैं । 

वीर-गीत का रूप बहुत प्राचीन है, हिन्दी-काव्य के आदि काल | 
की ही प्रधानता है । ्राल्हा-ऊदल के चरित्र का वर्णन, वीर-गीतों के रूप म हो 
है। 'ग्राल्ह-खण्ड' वस्तुत: वीर-गीतों (Ballads) का ही संग्रह है । आधुनिक पुग ॥ १ न 
उत्कृष्ट वीर-गीत लिखे गए हैं, निरालाजी,की 'पमुना के प्रति', दिनकर जी की Te 
के प्रति'तथा सुभद्राकुमारी चौहान की “झाँसी की रानी' श्रादि कविताए 
*वीर-गीत हैं । x 

७. नृत्य-गोत--नृत्य-गीत का विकास लोक-गीतों (Folk songs) 


में वीर 
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है। पै प्रायः सामूहिक रूप में गाये जाते हैं, इन्हें कोरस भी कह सकते हें। हिन्दी 
गीती का अभाव है! 

८. सामाजिक गीत--सामाजिक गीतों में समाज की रूटि-ग्रस्त व्यवस्था के प्रति 
होह की भावना होती है । इनमें व्यंग्य की प्रधानता रहती कही-कहीं कवि 


पने गीती द्वारा पाठकों तथ! श्रोताओ्रों को समाज-पुधार के लिए विशेष रूप से 
| र्त करता हैं । 


| meal से युक्त गीत की सजना की जाती है । व्यथा, पीड़ा, विषाद और व्यंग्य 
सातम्भ-गीत के प्राण हैं । हिन्री-साहित्य में सूरदास के उपालम्भ अपनी मामिकता 
| कारण विशेष विख्यात हैं । 'भ्रमर गीत” तो मानो उपालम्भ-काव्य ही है। उसका 
बद्रोपालम्भ-विषयक निम्नलिखित गीत देखिए : 

) oat बिनु होत कहा श्रब सुनो ? 

पूजत ई ले कित प्रकट कियो प्राची fafa, विरहिन को दुख दूनो ? 

सब निरदय सुर, agt सल, सखि ! सायर सर्प समेत। 

com} धस्य कहाँ वर्षा ऋतु तमचुर, श्रौ कमलन को हेत। 

[स वौ जुग-जुग जीवें जरा वापुरी मिले राहु Ae केत ॥ 

वीरगी| सूरदास का-सा मृदुल उपालम्भ अन्यत्र दुलभ हे । कविरत्न पंडित सत्यनारायण 
श्र निम्न गीत उपालम्भ-गीत का उत्कृष्ट उदाहरण है 

भयो क्यों ग्रनचाहत को संग ? 


नुक सब जग को तुम दीपक, सोहन ! प्रेमी हमहु पतंग॥ 
वीर] लखि तब दोपति देह-शिखा में निरति, विरह लौ लागी । 
र सती खींचत श्राप सों श्राप उतहि यह, ऐसी प्रकृति ग्रभागी ॥ 

i यदपि सनेह-भरी तब बतियाँ, तउ ग्रचरज की बात । 
वीरगती योग वियोग दोउन सें इक सम नित्य जरावत गात ॥ 


ही | १०. गीति-नाट्य--गीति-नाट्य नाटकीय प्रणाली पर ग्राधारित गीति-काव्य 


| 
यु i वि अपनी श्रनुभूतियों और भावनाग्रो की अभिव्यक्ति विभिन्न पात्रों हास 
i | अता है । गीति-काव्य का यह एक उत्कृष्ट कलात्मक रूप है, केवल सिद्ध-हस्त कवि 


एँ | है सफलता प्राप्त कर सकत हें । प्रसाद जी का 'करुणालय' तथा 'महाराणा 


निराला का “पंचवटी-प्रसंग', भगवतीचरण वर्मा का “तारा तथा उदय- 
कख गो; भट्टका मत्स्यगन्धा',“राधा' और “विद्वामित्र' उत्कृष्ट गीति-नाट्य हें । महाराणा 
का एक पद्य देखिए : 
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६. उपालम्भ-गीत--उपालम्भ-गीब्न विरह में प्रिय की निष्ठुरता के स्मरण से, 
gaa होते हैं । प्रिय का उपेक्षा भाव हृदय को संतप्त कर देता हे, और तभी कोमल - 
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३८ साहित्य-विवेचन 
सुन्दर मुख की होती है संत्र at atl 
विजय, उसे......-.. | ही 
प्रिये ! तुम्हारे इस श्रनुपम सौन्दर्य से ae 
वशीभूत होकर वह कानन-केसरी, ani 
दाँत लगा न सका, देखा--गांधार का ai मं देश 
सुन्दर दाख'--कहा नवाब ने प्रेम से । रावर 
११. सम्बोधन-गीत--सम्बोधन-गीत (Ode) का प्रचलन भारतीय ae] त भी इस 
भी उपलब्ध है । aga’ में यक्ष मेघ को सम्बोधित करके ्रपनी अवस्था का बह एत तिराल 
> करता है । प्राचीन हिन्दी-साहित्य में भी किसी दूती या दूत अथवा पक्षी को सम्ब द्वारा लि 
करके कहे गए गीत प्राप्त हो जाते हैं, किन्तु उनमें अन्योक्ति की प्रधानता रहती ie 
i श्राधुनिक ढंग के सम्बोधन-गीतों का प्रचलन अंग्रेजी साहित्य के श्रोड्स (Odes); 
| अनुकरण पर हुप्रा है । सम्बोधन-गीत में किसी वस्तु विशेष--भाव, विचार, 9} 
प्राकृतिक zea ग्रथवा किसी भी वस्तु--को सम्बोधित करके कवि अपनी | f 
अनुभूतियों तथा विचारों को अ्रभिव्यक्त करता है । शेली की उत्कृष्टता, भावों | 
उल्लास तथा श्रक्षुण्ण चमत्कार सम्बोधन-गीत की प्रमुख विशेषताएँ हैं । d 
का एक उदाहरण देखिए : 
ग्रन्धकार के' प्रति : 
Wa न श्रगोचर रहो सुजान | 
निशानाथ के प्रियवर सहचर । 
श्रन्धकार स्वप्नों के यान ॥ 
किसके पद की छाया हो तुम ? मातभ 
किसका करते हो श्रभिमान ? पे गीत बहुत 
तुम अदृश्य हो दुग श्रगम्य हो, | उपदेश 
fea छिपाये हो छविमान ?" |ानता इन : 


आज हिन्दी-सा हित्य में श्रनेक सम्बोधन-गीत लिखे जा रहे हैं। निराती [गक इत्यादि 
यमुना के प्रति, भगवतीचरण वर्मा की 'हिन्दू', 'नव वधू”, 'नूरजहाँ' और Mtr : 
“छाया! इत्यादि कविताएँ सम्बोधन-गीत के सफल उदाहरणा हैं । | गे गीत | 
१२. सानेट--सानेट (Sonnet) को हिन्दी में चतुदेश पदी गीत कह KETS 
f हिन्दी-साहित्य में इसका प्रचलन श्र जी साहित्य के सम्पर्क से ही हुआ है, fg Reflective) 
` की प्रकृति के विपरीत होने के कारण इसका श्रधिक प्रचार नहीं हो सका। | 
| O भ्रन्य प्रकार इन भेदों के ग्रतिरिक्त ग्राजकल राष्ट्रीय गीतों की a | i 
| १, पन्त । 


| 
i 
[> 


उपयुक्त 


| 
1 का 
| 
| 
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ही है । प्राचीन काल 2 में वीर-गीत ही रचे जाते थे, किन्तु भ्राज घीरे- 
| हीर राष्ट्रीय गीत वीर-गीतों का स्थान ले रहे हें । राष्ट्रीय गीतों में जातीय ग्रोज 
| (तथा शालीनता की अ्रभिव्यक्ति होती है । उनमें देश के प्रति गौरव, प्रेम तथा 
| दमात की भावना को उत्पन्न किया जाता हे । पराधीनता के कारण हिन्दी के राष्ट्रीय 
| नतो में देश की वर्तमान दुःख-दैन्यपूर्णं अवस्था के वर्णन के साथ अतीत के गौरव की 
| पद बराबर दिखाई जाती है । राष्ट्रीय तथा जातीय जागरण की भावनाओं से पूणां 
पाहि (त भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत ग्रहीत किये जाते हे । मैथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, 
णि क| एत, निराला आदि ने राष्ट्रीय भावनाओं से पुरा अनेक सुन्दर गीत लिखे हे । प्रसाद 
समो द्वारा लिखित एक सुन्दर राष्ट्रीय गीत देखिए : 
रहती है. WVU, यह सधुमध देश हमारा ! 
जहाँ पहुंच अ्रनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा । 

सरस ताम-रस गर्भ विभा पर 

नाच रही तरुशिखा मनोहर 

छिटका जीवन हरियाली पर मंगल-कुरङ्कंम सारा। 

लघू ` सुर-धनु-से पंख gar 

शीतल मलय समीर सहारे 
उडते खग, जिस ओर मुह किये--समझ नीड़ निज प्यारा । 

वरसाती आाँखों के बादल 

बनते जहाँ भरे करुणा जल, 

लहरें टकरातीं अनन्त की पाकर जहाँ किनारा । 

मातृभूमि की वन्दना में लिखे गए पाठक जी, गुप्त जी तथा दिनकर जी इत्यादि 
ta बहुत सुन्दर, सरस तथा MAT हें । 
उपदेशात्मक (Diadactive) गीत भी लिखे जाते हें । उपदेश aaar शिक्षा की 
णता इन गी 
श्यादि कवियों के अनेक गीत उपदेशःप्रधान हें । आधुनिक युग में ao 
| तश्र गुप्त, हरिश्रौध जी तथा पाठक जी इत्यादि कवियों ने इसी श्रेणी के 
त. गीत लिखे हैं । विचार-प्रधान गीत प्रसाद, पन्त तथा निराला द्वारा लिखे 
4 R है पत्त जी के “गुञ्जन' तथा 'युगवाणी' के अनेक गीत विज्ञारात्मक 


Se १९. लोक-गीत तथा साहित्यिक गीत 
ऽति गीत दो विभिन्न श्रेणियो--लोक-गीत भौर साहित्यिक गीत--के 


तों की प्रमुख विशेषता होती है । तुलसी, सूर, कबीर, सुन्दर तथा | 
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अन्तर्गत रखे जाते हैं । वस्तुतः लोक-गीत का विकसित रूप ही साहित्यिक गीत ३,| प्रेमा: 
लोक-गीत जत-साधारण से जीवन के सन्निकट होते हैं, और उनमें मानव-जीवन को | कीत प्र 
वाक्षना, प्रेम, घृणा, लालसा तथा उल्लास-विषाद आदि विषयक .उन प्रारम्भिक अगुः | गिता दे 
भतिय्रों का चित्रण होता है जो कि सामाजिक शिष्टाचार से ऊपर नहीं. उठ पाती 
वर्णत-सम्बन्धी कृत्रिमता-शैली इत्यादि--से वह सवंथा स्वतन्त्र होते हें । साहित्कि 

रूढियों तथा प्रतिबन्धों से रहित होने के कारणा तथा सानव-मात्र की स्वाभाविक ah 

सहज श्रनुभूतियो के निकट होने के कारणा भावों, ग्रनुभूतियों ग्रोर जीवन का जो गुद 

और यथार्थ रूप अपनी सम्पूर्ण मामिकता के साथ लोक-गीत में प्रकट होता है, कू 
साहित्यिक गीत में ग्रभिव्यक्त नहीं हो सकता । लोक गीत वस्तुतः उस मानव-संृति| 

आर समाज के प्रतिनिधि हैं जो कि नागरिक वातावरण और कलात्मक e|) परवती 
से दूर ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित हैं । शिष्ट, मर्यादित ग्रौर कलात्मक गीत समा३| ग्राज ९ 
के केवल उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि नागरिक तथा सुसंस्कृत ei परी देवेद्र सट 
इसीलिए लोक-गीत किसी भी देश की जन-संस्कृति, विचार-धारा और चिन्तन-पग्ी| इकबाल 


की जानकारी में साहित्यिक गीतों की अ्रपेक्षा अधिक सहायक हो सकते हैँ । है संग्रह पर : 


लोक-गीत को अंग्रेजी में फोक सोंग (Folk Song) कहा जाता हैग्रो| साहिति 
साहित्यिक प्रगीत को लिरिक (Lyric) । लोक-गीत और साहित्यिक गीत की जी; प्रौर उनके 
के क्रमशः शैशव श्रौर यौवन से तुलना की जा सकती है । यदि लोक-गीत शैशव (|ानता है, क 
तो साहित्यिक गीत यौवन । जिस प्रकार शैशव का विकास यौवन हे, उप्ती m | 
लोक-गीत का विकास साहित्यिक गीत हैं । दोनों का ग्रन्तर स्पष्ट है, किन्तु दोनों 7 । 
साम्य भी ग्रवश्य है । लोक-गीत का लेखक श्रपने व्यक्तित्व को सामाजिकता में तिरो प्रकृति 


हित कर देता है, किन्तु उसका निजीपन इसमें विलुप्त नहीं हो पाता । उत्सव ति भावातिरे 
संस्कार आदि के श्रवसर पर गाये जाने वाले गीतों के अ्रतिरिवत चवकी पीसते amis है। fas 
चर्खा कातंते समय तथा धान कूटते समय भी जो गीत गाये जाते हैं, उनमें भी Gia मे, ap 
का उत्साह श्रौर मनोरंजन की भावना निरन्तर विद्यमान रहती है। लोकगीत "ता में कॉ 
सम्बन्ध पारिवारिक जीवन से होता है, प्रेम, विरह, भाई-बहन का स्नेह, वठ है प्रति में 
उत्सव तथा सास-ससुर का बरताव इत्यादि इसके अनेक विषय हो सकते oe रहस्यवार्द 
लोक-गीतों में स्त्रैण-भावना की भ्रधिकता होती है, साहित्यिक गीतों में पौरुष ती. | केवियो 
लोक-गीत सामाजिक जीवन के निकट होते हे, उनका प्रभाव-क्षेत्र विस्तृत होता 4 ‘thy TF 
साहित्यिक गीत विशिष्ट वर्ग से सम्बन्धित होते हें श्रौर उनका प्रभावीत 15 RTE का 
होता है । साहित्यिक गीतों में व्यक्तित्व की प्रधानता रहती है, यद्यपि लोकी र को र 
जन्म भी वैयक्तिक श्रनुभूतियों से ही हुआ है तथापि उसमें कवि का व्यनिति 

जिक सत्ता में ही समाविष्ट हो जाता हे । १ 
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ga, संयोग-वियोग, विवाह, वधू की विदाई इत्यादि विषयक अनेक सुन्दर 


कमीत प्रचलित हैं । सुहाग-रात की दीधंता के लिए की गई इस अम्यर्थना की 
. | gta देखिए : 


Tii am सुहाग के रात चन्दा तुम उइहो। 

ह्त्फि चन्दा तुम उइहौ सुरुज मति उइहौ ॥ 

के र| मोर हिरदा tava जनि किहेउ मुरुग मति. बोलेउ । 

iT az] मोर छतिया बिहरि जनि जाइ तु पह जिनि फाटेउ ॥ 

है, ळ| mq करहु बडि राति चन्दा तुम उइहौ । 

संस्कृ | घिरे-धिरे चल मोरा gen बिलम करि अइहो ॥ 

त्यिकत gadt के हादिक उत्साह का यह बहुत सुन्दर चित्रण है | 

w ग्राज लोक-गीतों के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । पंडित रामनरेश त्रिपाठी, 
त litte सत्यार्थी, कृष्णानन्द गुप्त, सूर्यकरण पारीक, नरोत्तम दास स्वामी, रामसिह, 


पध | MAMAS WHT, श्याम परमार, डा० श्यामाचरण दुबे इत्यादि ने लोक-गीतों 
॥ संग्रह पर बहुत परिश्रम किया है । 

4 साहित्यिक गीतों का रूप और वृत्ति के अनुसार हम पीछे वर्गीकरण कर आए 
j वा iS के a. ह्न्दी Ñ ~ . की 
ae रोर उनके रूप पर भी विचार कर चु हें। हिन्दी के गीतों में संवेदना की 
शव (वाता है, कथाश्रित गीतों की रचना कम ही होती है । 


२०. साहित्यिक गीतों में प्रकृति-चित्रण 


ता प्रकृति के या E स्थापित करने की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है, ग्राज भी 
Maite में सब बन्धनों से मुक्त होकर' प्रकृति में एकाकार होने का प्रयत्न 
RI हिमाच्छादित Aagi में, निरन्तर भरते wet मे, पुष्पो से लदी 
ब में घिरते श्याम मेघों में, शरत्‌ की चन्द्रिका और बसन्त की 
तु, Wiser, ल किसी रहस्यमय अज्ञात शक्ति को अनुभव करके उद्वेलित हो उठता 
a thy = विराट्‌ के दर्शन की लालसा age प्राचीन है । आज neh छायावादी 
शः पा कवि प्रकृति द्वारा परमात्मा की agi को प्राप्त करते हें । रीति- 
ag e Zp उद्दीपन के रूप में किया है। किन्तु गीति-काव्य में 
झा इ... ही हो सकता है और न उद्दीपन के रूप में वान ही। 
a क सम्बन्ध भावना ग्रथवा अनुभूति से होता है, वह प्राकृतिक सोदन्ये के 
> - अवश्य देता है, किन्तु ग्रपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति ही उसका | 
eae ग्रपनी अनुभूति तथा भाव को प्रकृति के सौन्दय में 
उसमें तीव्रता ला देता है । गीतकार कवि प्रकृति को अपनी अनुभूति 


पड्न 
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से प्रधिक महत्त्व नहीं दे सकता । इस प्रकार के प्रकृति-चित्रण में प्रकृति को T | 
सत्ता रह सकती है, किन्तु कवि अपनी भावनाओं का विस्तार उसमें प्राप्त करता A, 
सावन में घिरते-घुमड़ते मेघों को देखकर उसे प्रियतमा की याद आ जाती है, zal 
लक्ष्य करके श्रपनी विरह-संतप्ता प्रेमिका के लिए सन्देश देता हे । शरत्‌ की शीक 
चन्द्रिका उसे व्यथित कर देती है, वह प्रेम भरे मधुर क्षणों को स्मरण करके न| 
उठता & तो बसन्त की. मधुर मादक यामिनी मिलन के क्षणों में नवचेतना, नवजीक| 
नवीन उत्साह और नवीन पुलक को उत्पन्न करने वाली हो जाती है। मनमै । 
प्रवसादमयी भ्रवस्था के समय खिली हुई चाँदनी स्वप्न-सहश प्रतीत होती है: | 
बहुत दिन के बाद श्राई है उदासी, ददं श्रपना जग रहा है। 
चाँदनी छाई हुई है सब तरफ, पर चाँद सपना लग रहा है ॥ 
वियोग की अवस्था में ही तो सूरदास की गोपियाँ कहती हैं: 
बिनु गुपाल बेरिन भई कुञ्जे । 
तब वे लता लगति श्रति सीतल श्रब भई विषम ज्वाल की पुञ्जें॥ 
(कारी घटा देखि बादर की नेन नीर भरि श्राये' में भी कवि अपनी मनोबण 
को प्रकृति से उद्दोप्त होता हुआ पाता हैँ। ग्राज का कवि भी यही a 


करता हे: 


पर्ण कुञ्जं में न मर्मर गान । 
सो गया थककर शिथिल पवमान ॥ 
प्रब न जल पर रदिम-बिम्बित लाल । 
He उर में स्वप्न सोया ताल॥ 
सामने द्र्‌म-राजि तम साकार । 
बोलते तम में विहग दो-चार॥ 
भींगुरों में शोर खग के लीन। 
दीखते जयों एक रव श्रस्पष्ट ग्रथ-विहीन ॥ 
दूर Wa स्फुट कहीं की तान। 
बोलते मानो तिमिर के प्रान ॥ ° _ oe 
छायावादी तया रहस्यवादी कवियों के प्रकृति-चित्रश-सम्बन्धी गीतों * "| 
का मानवीकरण किया गया है । प्रकृति के रम्य उपकरणों में मानवीय भा. 4 
का आरोप करके उसमें किसी रहस्यमयी अज्ञात शक्ति के ग्रन्वेषण का 
उनमें स्पष्ट लक्षित किया जा सकता हे । प्रकृति का प्रत्येक सौन्दयंशाली S 
किसी गहरी प्रनुभूति प्री र प्रेरणा का वाहक हो जाता है, भरते हुए ag | 


१ RU । 
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कनक-से दिन मोती-सी रात। 

सुनहली साँझ, गुलाबी घ्रात ॥ 

मिटाता रँगता बारम्बार । 

कौन जग का यह चित्राधार ॥ 
शून्य नभ में तस का चुम्बन । 
जला देता असंख्य उड्गन ॥ 
बुझा क्‍यों उनको जाती मूक । 
भोर ही में उजियाला फूक ॥ 

गुलालों से रवि का पथ लीप। 

जला पश्चिम में पहला दीप ॥ 

fagadt संध्या भरी सुहाग। 

em से भरता स्वर्ण-पराग ॥ 
उसे तम की बढ़ एक झकोर | 
उड़ाकर ले जाती किस श्रोर ॥ 

अर बसन्त रजनी” शीर्षक गीत में महादेवी जी बसन्त का वायवीकरख करके उसे 


धीरे-घीरे उतर क्षितिज से श्रा वसन्त रजनी ! 
तारकमय नऽ वेणी-बन्धन, 
शीश फूलकर शशि का नूतन, 
रदिम-वलय सित घन भ्रवगुण्ठन, 

' मुक्ता दल श्रविराप्र बिछा दें चितवन से भ्रपनी । 

पुलकती झा, वसन्त रजनी ॥ 

पख्या-ुन्दरी को परी-सी चित्रित करते हुए निराला जी. लिखते हे : 
दिवसावसान का समय, 
सेघसय ग्रासमान से उतर रही है 
बह्‌ संध्या-सुन्दरी परी-स( 
घोरे-धीरे-घीरे ! 
तिमिरांचल चंचलता का नहीं कहीं श्राभास 
मधुर-मधुर हें दोनों उसके श्रधर-- 
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किन्तु जरा गम्भीर--नहीं है उसमें हास-विलास । 
हँसता है तो केवल तारा एक 
TAT हुआ उन घुघराले काले-काले बालों से 
हृदय-राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक । 
प्रसाद जी ऊषा-नागरी को नायिका के रूप में चित्रित करते हुए 
सौन्दर्यं का इस प्रकार मानवीकरण करते हैं: 

बीती विभावरी जाग री। 

अम्बर-पनघट में डुबो रही 

तारा-घट ऊषा नागरी॥ 
खग-कुल कुल-कुल-सा बोल रहा 


T| कने 


उः 
किसलय का. aaa डोल रहा सस 
लो ag लतिका फिर भर लाई के इस 
मधु-मुकुल नवल रस गागरी ॥ है 


प्राचीन काल में हिन्दी-कवियों ने प्राकृतिक दृश्यों को उपदेश का साधन वह श्र 
कर भी चित्रित किया है । | 


me ae जलन के ग्रतिरिक्त कुछ नहीं मिलता तब ही वह ग्राकुल होकर # 
उठता है : ; ९ 
ले चल मुझे भुलावा देकर AT नाविक धीरे-धीरे ! 
जिस निर्जन में सागर-लहरी 
अम्बर के कानों से गहरी 
निदछल प्रेम-कथा कहती हो । 
तज कोलाहल की wait रे ! | 
जीवन की वास्तविकताआओओ से भागकर प्राकृतिक सौन्दर्य में अपते-प्रापको § 
की प्रवृत्ति छायावादी कवियों में विशेष रूप से उपलब्ध है! 


२१. रहस्यवाद 
Kee अन्तरात्मा की उस रहस्यमयी भावना काः नाम है जिससे वह * 
को पाना चाहता है और उससे ऐसा गाढ़ा नाता जोड़ना चाहता है es 
श्रौर उसका प्रियतम कभी भिन्न नहहों ॥ ऐसी भावना प्राप्त होने' पर जीवात्मा ' 
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॥ मैं झतता डूब जाता हैं कि उसे अपना: ज्ञान. नहीं रहता । उसे अपने प्रौर 
(लामा के बीच एकरूपता ही श्रनुभव होती है । इस दिव्य एकीकरण में जीवात्मा 
को इता IAS प्राप्त होता है कि वह बाह्य वस्तुओ्रों से सम्बन्ध तोड़ देता है और 
| पर सदैव एक भावोन्माद-सा चढ़ा रहता है । यहाँ तक कि एक में दूसरे के गुण 
gat लगते हैं । जीवात्मा की अन्तःप्रवृत्ति होने के कारण इन्द्रियाँ ठीक विषयों को 
इ नहीं करतीं । वह इन्द्रिय-विषयाश्चय बाह्य-प्रवृत्ति को छोड़कर उस भावना के 
में पहुँचता चाहता है, जहाँ मैं-मेरा और तू-तेरा का ज्ञान ही नहीं रहता । 
द्वी रहस्यवाद की विशेषता है । उस दिव्य शक्ति रूप परमात्मा को पाने तथा पाकर 
झं ग्रपने को खो देने की इस अन्तःप्रवृत्ति वाले व्यक्ति को रहस्यवादी कहते हँ। ` 
उत्तत्ति--रहस्यवाद की उत्पत्ति कैसे हुई ? जब मनुष्य अपने चारों ओर PS \ 
हु इस विशाल संसार के प्राकृतिक दृश्यों को देखता हे तो उसके हृदय में प्रश्‍न उठता । 
ऐक इस निखिल प्रपंच का मूल क्या है ? उसका जीवात्मा इस बात का अनभव ' 
इता है कि इस समस्त प्रपंच का कारण एक श्रज्ञात शक्ति हे। ऐसा ग्रनुभव होते 
साधन का है बह ग्रज्ञात तथा. श्रव्यकत की खोज में लगता है । उसके हृदय में एक आध्यात्मिक । 
x वना जागृत होती है, वह उस ग्रज्ञात की आराधना करता हे । इस ग्राध्यात्मिक 
a RENAT तथा उपासना का ही एक स्वरूप रहस्यवाद है । 
gist | मनुष्य जव से अपनी मानवीय विवशता में अथवा प्राकृतिक व्यापारों की 
क्‌ में पी लता में किसी एक श्रलक्षित शक्ति के प्रभाव तथा श्रस्तित्व की कल्पना करने 
AN Ia ही से रहस्यवाद का बीजारोपण हुआ । जव. उसने यह समझा कि उसकी 


॥रिमित शक्तियों f x : aeons 

शक्तियों और विश्व की ग्रपरिमित: :शक्तियों का संचालक एक ही सर्व- 

ह १ परमात्मा है और उसकी प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, उसी. समय 
वाद की i 

। „ ` भाबना सिहर उठी । वास्तव में रहस्यवाद.हूदय की वह दिव्य अनुभूति 


ह जिम a ee £ $ i 
Petar मे प्राणी अपने ससीम रोर पाथिन अस्ति ने असीम एवं 


५ faa मह रि त्व > ` a गे 
ही अस्तित्व के साथ एकात्मकता का श्रनुभव करने लगता है । दूसरे शब्दों 


hi 
यवाद जीवात्मा की उस रन्त हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और , 
शक्ति से अपना शान्त और निश्छल सम्बन्ध जोड़ता चाहता है रः वह । 
पत्ता AT pou है कि दोनों में भी अन्तर नहीं रह जाता ।' रहस्यवाद ॥ 
सका आर दर्शन में भी । काव्य के रहस्यवाद का प्राण भाव है“ 
un मस्तिष्क त्त ceal हे । दर्शन के रहस्यवाद का. प्राण ज्ञान है और उसका 

> ९ ध्यान रहे, हम यहाँ पर काव्यगत रहस्यवाद का ही विवेचन 


ए प्राकृत 


| पेय 


काव्यात P eee : 
es रहेस्यवाद--हम यह बता चुके हें कि काव्यगत रहस्यवाद का ' संबंध 


र 
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ज्ञान से न होकर हृदय से है । रहस्यवादी कवि एक दार्शनिक की 7 Tiin 
की उलभन में नहीं उलभता, वह तो श्रपनी भावुकता के सहारे अपने प्रिय से frail 
के लिए व्याकुल हो उठता है ATT सूक्ष्म भावना को वह केवल मूत आधारो any 
ही व्यक्त कर सकता है । ग्रस्तु उसे रूपको की शरण लेनी पड़ती है । हिदी | tf 
श्रादिम रहस्यवादी कवि कबीर की ये पंक्तियाँ देखिये : | हताच 
माली श्रावत देखकर, कलियाँ उठीं पुकार | | हारि 
फूले-फूले चुनि लिये, काल्हि हमारी बार ॥ | वसी 
Sa पंक्तियों में जीवन-मरणा-सम्बन्धी एक दर्शन के साथ कवि की भावृकता १] | गि 
भी समावेश है ग्रौर इनके भावों को मूर्त श्राधारों की सहायता से प्रकट करि] सतिः? 
गया है । i द्र 
रहस्यवाद में जीव इन्द्रिय-जगत्‌ से बहुत ऊपर उठ जाता है । वह श्रपनी भावुकता झे थार 
मयी भावना से ग्रनन्त और असीम प्रेम के श्राधार से एक हो जाना चाहता Flee यर 
क्योंकि “में, मेरा और मुझ! का त्याग रहस्यवाद का एक ग्रति श्रावश्‍यक ग्रंग है। मे 
हृदय की प्रेममपी-भावना साकार होकर ग्रपनी ससीमता को उस भ्रसीमता में बिल्ली आत्‌ एक 
कर देना चाहती है । इसीमें उसके हृदय की प्रेमपूति है, जैसे सागर से मिलकर छ प्रतित 
जल-बिन्दु की । यहाँ श्रात्मा ग्रपनी संसारी सत्ता भूलकर गा उठती है: 
में सबनि श्रौरनि में हू सब, 
मेरी बिलगि-विलगि विलगाई हो । 
ना हम बार, बूढ़ नाहीं हम, 
ना हमरे चिलकाई atu 
्रभिव्यक्ति के प्रतीक- हम पहले लिख चुके हे कि रहस्यवाद को | 
अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है । विषय के भ्रवुसार हापा त 
प्रतीक भी होने चाहिएँ । क्योंकि पर्वत की श्रभिव्यक्ति के लिए हम रेलगाड़ी १ पुणो व 
प्रतीक नहीं ले सकते । इसी प्रकार मधुर भाव की श्रभिव्यक्ति के लिए हम 0! 
तथा भावों के विपरीत प्रतीकों द्वारा काम नहीं ले सकते । प्रतीकों में मूल | 
की किसी स्थिति-विशेष,का साम्य तो होता चाहिए । हमारे: देनिक जीवत में दर 
प्रेम बहुत तीव्र और व्यापक है । हमारे सारे जीवन-क्षेत्र में इसका प्रभाव श्र è 
वास्तव में इसी पाथिव-प्रेम के विशद मनोधिकार द्वारा fret sia में, रहस्य 

उस भ्रखंड स्वरूप के दोनों पक्षों-संयोग site विप्रलंभ-की सफल श्रभिव्यक्ति हो त 
है । ग्रन्यया हमारे पास उस महा मिलन की श्रभिलाषा एवं श्राकांक्षा की अर्ग 
करने का कोई दूसरा साधन नहीं है । यही कारण है कि कबीर, जायसी, WH 4 4 
आदि सन्तों में इसकी बहुलता है । रागात्मक भावों की अभिव्यक्ति का यही | 


ह 
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> | इस पर भी उस श्रनन्त ज्योति के साक्षात्कार से प्राप्त सुख की उपमा 


Ti । qi है 


से मिल्ने gate गे के खाये हुए गुड से दी ह : | 
रो an | दीत स्थितियाँ-छायावाद की भाँति रहस्यवाद की भी तीन स्थितियाँ हे । 


हिन्दी ३ | ही स्विति तो वह है जब साधक अथवा कवि उस अनन्त शक्ति से सम्बन्ध स्थापित 
| कता वाहता है । इस स्थिति में उसे भौतिकता से परे उठ जाना पड़ता gl उसे 
रारि, सामाजिक तथा शारीरिक अवरोधों की चिन्ता नहीं रह जाती । वह संसार 
| -द्वासीत होकर परलोक से प्रीत करता हे । maad तथा विस्मय ही उसे आधार 
वुकता ग्र हे है। यह संस्कार-हीन सामीप्य की अवस्था हे । उस समय जीवन तथा सत्य की 
प्रकट fl ka रहती है । सभी बातों का एक भूला-भूला-सा श्रनुभव होता हे । 
| दुसरी ग्रवस्था वह है जब ग्रात्मा परमात्मा के सहवास-प्रनुभव के सुफल स्वरूप 
| भावुकता से यार करने लगती है । इस प्रम में हृदय की साधारण भावुक स्थिति नहीं 
Neat Aligi यह प्रेम तो अगाघ और ware होता हे । इस प्रेम से लौकिक तथा ग्रलोकिक 
अंग है। | में सहज ही एक ऐसा सामंजस्य हो जाता है कि उससे अन्तजंगत्‌ तथा बाह्य 
' में विशीत Egi एक दूसरे से मिल जाते हें । प्रेम की एकाग्रता के सिवा श्रौर किसी का 
लकर ए प्रति ही नहीं रह जाता । फिर तो : 
| गुरु प्रेम का ग्रंक पढाय दिया, 
प्रब पढ्ने को कुछ ate बाकी ॥ 
इस प्रेम की बाढ़ में डूबने-उतराने का सुख, बस यू गे का गुड है । इस प्रेम के 
(TRE अन्य सब भावनाएँ लीन हो जाती हैं । जैसे श्राकाश के घोर घन-गर्जन में 
"(की चक्की का स्वर समा जाता है । 
को शर, तीसरी भ्रवस्था रहस्यवाद की चरम साधना की! स्थिति है। इस अवस्था में 
सार हा ध्या आ परमात्मा की भिन्नता जाती रहती हे । आत्मा सहज ही में परमात्मा 
गाडी ड PRN का प्रपने में आरोप कर लेती है, जेसे कस्तूरी-पात्र बिना कस्तूरी के भी 
| है 1 पत रहता है । रहस्यवाद की यह ग्रवस्था व्यक्तिगत ही समझनी चाहिए । 
क कारण है । यह अनुभूति इतनी दिव्य, इतनी भ्रलोकिक होती है कि 
Teal में उसका स्पष्टीकरण श्रसम्भव नहीं तो कठिन श्रवश्य है । वह कान्ति 
DN अलोकिक है । हम उसे साधारण श्राँखों से नहीं देख सकते । वह ऐसा गुलाब 
d TA बाग में नहीं लगाया जा सकता, केवल उसकी सुगन्ध ही पाई जाती है । 
le a x है कि हम उसे किसी प्रशान्त वन सें नहीं देख सकते, प्रत्युत उसे कल- 
| दे तो हए ही सुन सकते हैं | वह पावन अ्रनुभूति शब्दों की सीमा में नहीं 
1 रि । साधारण मनुष्य का हृदय भी इतना विशाल नहीं होता कि उसमें यह 
भाव-रादि समा सके | अस्तु, कभी-कभी रहस्यवादी मौन भी घारण कर 
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| जाता है। उसका उत्तर केवल यही रह जाता है : 
| नइवर स्वर में केसे गाऊं, आज अनश्वर गोत । 
अथवा 
शब्दों के सीमित साधन से 
उर के MST ग्राराधन से 

मन के उद्देलित भावों का 
i केसे रूप बनाऊं ? gate 
if Jaga का तत्त्व--वास्तव में रहस्यवाद की अनुभूति का तत्त्व इतना यङ्ग भूवा 
| गत है कि वह संसार की व्यावहारिक भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। mEn 


| अलौकिक ग्रनुभव तो श्रलौकिक भाषा में ही सफलता से व्यक्त हो सकते हे । झगा है 
लिए रहस्यवादी कविता में ही ग्रपने भावों को व्यक्त करते हें । गद्य के अपरिषृत हों। पथ 
विषय को ऐसे रूप में परिवर्तित करने की निराश चेष्टा में, जिससे उनकी श्रावका 
को पूति किप्ती रूप में हो सके, रहस्यवादी कविता की ओर जाते हैं; जो ऊ 
अनुभव के कुछ संकेतों को हीन-से-हीन पर्याप्त रूप में प्रकाशित कर सके। अर इस 
कविता की मुग्ध ध्वनि से, उसके श्रप्रस्तुत रूप से ग्रपरिमित व्यंग्य-शक्ति के विकार पानी 
F गुण से, उसकी लचक से वे प्रयत्न करते हॅ'कि उसी श्रनन्त सत्य .के कुछ संकेतों PAT 
A प्रकाशन कर दें जो सदैव सब वस्त्रों में निहित है । ठीक -सी ध्वनि, उसी कलि जाता 
श्रोर उनकी रचनाश्रो के ठीक उसी उत्कृष्ट नाद से, उस प्रकाश से, कुछ किरणों | 
निकलती हैँ, जो वास्तव में दिव्य हे. । इसके अतिरिक्त एक कारण और भी है 

प्रेम, वेदना एवं करुणा के भावोन्माद प्रायः स्वभावतः ही कविता में मुखरित 
रहते हैं। क्योंकि भावों की उल्लासमयी श्रतिशयता गद्य की अ्रपेक्षा पद्य के रि 
a समीप पड़ती है । गद्य शुष्क मस्तिष्क. की तथा पद्य भावक एवं संवेदनशील हृदय i 
भाषा है, इसलिए संसार की रहस्यमयी ्रभिव्यक्तियाँ ग्रधिकतर पद्य में ही 

जाती g । 

संगीत तथा काव्य की, लय एवं सौन्दर्य की आकुल श्रतुभांतयां हमें विर 
सम्भ्रम तथा ग्रानन्द से विभोर कर देती हें । उन .ग्रनुभूतियों की उद्भाव 
होती हे ? यह कहता कठिन है । प्राकृतिक तथा मानवीय सौन्दर्य से मनुष्य श्र 
इतना मुग्ध हो जाता हे कि उसे ग्रात्म-विस्मृति-सी 'हो जाती है । पर्वत, सागर ' i 
चन्द्र को देखक़र मन में एक ग्रानन्द का siaa होते लगता है, किन्तु यथार्थत a 
करने पर यह क्रमशः पाषाण-समूह, जल-राशि तथा ग्रह के अतिरिक्त और FA | 
है । गुलाब का फूल वणंयुक्त पात्रों की एक परिणति-मात्र है, किन्तु उसमें मे : 
का समावेश है । सोन्द्य-विहीन कृष्णावर कोयल के स्वर में मधुरता का. 


गही 


५ 
तँ 


कळ 
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ga बिग रहता है । इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता । सौन्दर्य 
एस mi तक स्पष्टतया उद्वाटित नहीं हुआ । सौन्दर्यं का सन्देश तो हेम पाते हैं, 
A रमे वाले का पता तया स्वरूप अब भी हमारी खोज का विषय है । यहीं हमें 
लीगला की उस ग्रनुभूति का परिचय मिलता है, जिसे रहस्यवाद कहा जातः हे । 
aR का प्रथम चरणा सत्य का श्रनुसंधान करना है और द्वितीय चरणा? 'श्रात्म। 
LE है की धारणा पर विश्वास करना है । इन्हीं दोनों चरणों के आधार पर 
वादियों को आध्यात्मिक जीवन-यात्रा निर्भर है।. इसीसे कहा जाता है कि 
गा गङ्ग भूवा देवमचंयेत्‌ । इस विश्लेषण से हम सहज ही में यह समझ सकते हैँ कि 
mi ह| eae आत्मा' का विषय है, ऐसे काव्य में श्रात्मा की आकुलता का ही आभास 
| हैं। झु तिता | इसका सम्बन्ध सीधा वस्तु-विधान से रहता हैं, श्रभिव्यंजन-विधान से 
mateo al! यथा : 

वश्यक | पानी ही ते हिम भया, हिम भी गया fear । 

जो | | जो कुछ था सोई भया, wa कुछ कहा न जाय ॥ 

$ । अप | इस युक्ति में 'ग्रहम्‌' और 'परम' की अभिन्नता प्रतिपादित की गई है। 'हिम” 
Fara पानी' को तत्वतः एकरूपता से उसका आभास कराया गया है । यहाँ पहुँचकर 
संकेतों गा परम्‌ मे लीन हो जाता है यह भाव कबीर की इस रहस्यमयी उक्ति तक 


उसी ति णाता हे कि : 


करणं छ T तू कहता 'तू' अया, मुभमें रही न 'में!। 
र भी है| पही साधक रर साध्य का एकीकरण है । इसी प्रकार .: 

ति a ॥ a. 2 > १ 
चरित । हाँ सखि, श्रा्रो aig खोल हम 

के श्र 


लगकर गले जुड़ा लें प्राण ? 

फिर तुम तम में, में प्रियतम में 

= हो .जावें ga maaa ? 

(पत क a की उत्सुकता-भरी तड़पन है विश्व के रहस्य को विदीणां करने का 
4 आत्मा ने किया है। इसका उदाहरण क्तियों में 

कर नता है: ele दाहरण नीचे की पंक्तियों में बहुत 
RS फिर विकल हं प्राण मेरे 

तोड दो यह क्षितिज से भी देख ल्‌ उस श्रोर क्या है ? 


a: वि जा ८ 

हट | ae जिस पंथ से युग-कल्प उसका | छोर क्या है ? 

aut] सो प्रक क मुक्त प्राचीर बनकर आज मेरे इवास घेरे ? 
। 1९ कबीर ने भी गाया था: 


Al: ' S हि 
जो मरने से जग डरे, सोहि परम आनन्द । 
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कब मरिहों कब पाइहों पुरन परमानन्द ॥ 
रहस्यवाद को प्राचीनता--जब हम TEER की प्राचीनता पर ध्यान कै? 
तो पता चलता है कि सम्य जगत्‌ की सभी जातियों में कुछ ऐसे साधक थे J 
ग्रलौकिक रहस्य की खोज में रहते थे । उनको चिन्तन-प्रणाली जन-साधारण से fal 
होती है । प्रत्यक्ष जगत्‌ के बोध तथा प्रमाण से इस आध्यात्मिक जगत की A | 
करना व्यर्थ है । इस रहस्यमयता को समझने के भिन्न-भिन्न माध्यम माधकों ने ail 
हैं । इस चिन्तन-प्रणाली के श्रनुसार साधकों की चार कोटियाँ निर्धारित की गई है 
Se १. प्रेम और सौन्दर्य-सम्बन्शी रहस्यवादी, २. दार्शनिक रहस्यवादी, ३. पाग 
| तथा उपासक रहस्यवादी तथा ४. प्रकृति-सम्बन्धी रहस्यवादी । 
इस प्रकार श्रपनी-ग्रपती भावनाओं के अनुकूल उपायों से मनुष्य उस फ 
सत्य तक पहुँचने का प्रयास करता है । यह उसकी ग्रात्मा का गुण है, विषय 
पद्य का नहीं । ग्रानन्दमय ग्रात्मा की प्राप्ति तर्को से नहीं होती । वहाँतो-) 
ma जीवन में किसी की चाह की तो खोज श्रविचलः-याद रखना पड़ता है) शी 
अवश्य ही आलोक दिखाई देगा । इन कोटियों के अनुसार प्रथम कोटि में प्राग 
कवियों में कबीर भर जायसी का नाम उल्लेखनीय है । कबीर का यह पद तो| 
ओर सौन्दर्यं का प्रत्यक्ष रूप है ६ | 
नयनन की कर कोठरी, 
पुतली पलेंग बिछाय । 
पलकन को चिक डारिक; 

पिय को लीन्ह बिठाय ॥ 
आज का रहस्यवादी कवि प्रपने को किसी भी एक कोटि में नहीं बाँच स्की J 
क्योंकि उसका तो निश्चय है कि : | a का 

: सजग प्रहरी-से निरन्तर, 

जागते भ्रति रोम निर्भर 

निमिष के बुद-बुद सिटाकर 

एक रस हे समय सागर 

हो गई भ्राराधनामय, विरह की श्रारायना ले । 

दूसरी कोटि में अंग्रेजी कवि 'ब्लैक' तथा बराउनिग' का नाम लिया y Pe 
है । 'तुलसी' तथा qe के भी कुछ पद इसी कोटि के हे । आधुनिक HN) 
निराला जी का नाम भी इसी कोटि में रखा जा सकता है । प्रसाद तथा |. 


चतुर्वेदी की भी कुछ श्रभिव्यक्तियाँ इसी कोटि की हैं । यथा : 4 


ue 
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कविता १११ 
चहकते नयनों A जो प्राणा । 
कोन किस दुःख-जीवन के गान ? 
पानि x x x 
धक रों 
टु थ द्रुर मलमल-भलमल लहरों पर, 
ण्‌ x में ~ 
S सेमि वीणा के तारों के-से स्वर-- 
गन m क्या मन के चल-दल पत्रों पर-- 
Y अविनश्वर श्रादान ? . 
ही गई 


३ चार | तीसरी कोटि में 'मीरा' तथा निर्गुणवादी कवि आते हैं। इसका आधार 
| एत तथा उपासना है । यथा : 

उत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई । 

वि दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई ॥ 

वहाँ त aa तो बात फेल गई, जानत सब कोई | 

मीरा प्रभु लगन लागी, होनी होय सो होई॥ 

| तुलसीदास का “सिया राममय सब जग जानी? वाला पद भी इसी कोटि का हे 
॥ पी श्रेणी में अंग्रेजी कवि वङ्‌ सवथ तथा हिन्दी के कोमल कवि श्री पन्त जी का 


मिले तुम राकापति में ग्राज, 

पहन मेरे दृग-जल का हार। 
बना हू में चकोर इस बार, 
e बहाता हु भ्रविरल जल-घार ॥ 
ita सरता t J नहीं फिर भी तो ग्राती लाज । 
|! é रहस्यवादी साधना--इन काव्यो के अतिरिक्त श्राज हमें ऐसे भी रहस्यवादी 
| शि पता मिलता है जो रहस्यवाद की ग्रभिव्यवितयों को अपनी साधना के 
| पने में संजोये हे । जिनका काम केवल रहस्यवादी काव्य लिखना ही नहीँ, 
|... भावनाग्रो में रहना भी है । ऐसे कवियों में श्रीमती महादेवी वर्मा का नाम 
| l Bae में रहस्य-भावना का छुट-पुट प्रादुर्भाव ही नहीं gar, 
| पेकी कृतियों में इस भावना का सुन्दर क्रमिक विकास सन्निहित है । उनके 
गा जा | में उनके अन्तःकरण की स्फूर्ति और उनके आत्मा के आनन्द की 
a यथा : 


सखि से हु श्रमर सुहाग भरी 
प्रिय के अनन्त श्रनुरोग भरी ? 

किसको त्याग, किसको माँग, 
एक मुक्त मधुमय, विषमय; 


ड 
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-के रूप में सदा काव्य को तरंगित करती रहेगी । 
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मेरे पद gà à होते, 
. काँटे कलियाँ, प्रस्तर रसमय ! 
पाले जग का ग्रभिशाप कहाँ, 
प्रति रोमों में पुलको लहरीं। 
यह रहस्यवाद का सुन्दर विश्लेषण है । वास्तव में रहस्यवाद fria amt 
की एक ऐसी स्थायी निधि है, जिसका akaa कभी नहीँ सिट सकता । फो et 
आत्मा की ग्रनन्त से मिलने की चाह सदा बनी रहेगी श्रोर यही भावना TER ane डु 


Vf 22. Fatale 

ग्रथ श्रौरु प्रयोग--छायावाद शब्द का प्रयोग दो ग्रर्थो में होता है aaa व 

उस रहस्यमय श्रर्थ में जहाँ कवि श्रपनी अनेक चित्रमयी भाषा में उस अज्ञात प्री इतना व 
के प्रति श्रपने प्रेम को व्यक्त करता है और WAH रूपको द्वारा श्रपने प्रियतम १ परय 
चित्र खींचता है । छायावाद का दूसरा AA है प्रस्तुत में MATT का कथन | का नि 
अर्थ में कवि प्रकृति को सजीव मानकर उसकी प्रत्येक वण्य वस्तु में चेतना-जन्य मिषा को प्र 
देखता हे । बिजली प्रेम-रूपी वृक्ष में पुष्प-सी जान पड़ती है, चलते हुए शर करवे 
मेघ पक्षियों-से उड़ते दीखते हैं, रात्रि काला अवगुण्ठन किये श्रभिसारिका-सी गा ey 
बड़ती है श्रौर चमकते हुए तारे हँसते-से ज्ञात होते हैं । इनमें भी कवि कल्पना धी सके : 
प्रत्यक्ष में श्रप्रत्यक्ष का भावात्मक चित्र ही खींचता है । यथा नदी के तीर परी मित 
हुआ कवि उसकी लहरों में लास्य देखकर उनमें चेतना का आरोप PAI gA T छापा 
के नृत्य का वरणांन.करता हे परस: 
। सर्व व्यापक प्राणों की छाया--छायावादी कवि प्रकृति के पुजारी की “| शमय 
fara के कण-कण में भ्रपने सवं-व्यापक प्राणों की छाया देखता है । मनुष्य को बीप सदा. 


सौन्दर्य से हटाकर प्रकृति के साथ उसका श्रविच्छिन्न सम्बन्ध स्थापित कराते का 1 भीः 
छायावाद ने ही किया है । छायावादी कवि मनुष्य के श्रश्नु, मेघ के उ १ प्रकार 
पृथ्वी के श्रोस-कण का एक ही कारण, एक ही मल्य समभता है । छापा हि के कि 


Bi 
रोमांटिसिज्म की भाँति कलाकार का कला से प्रधिक महत्त्व माना ग्या | Ig 


क्योंकि कला में कलाकार के भावात्मक व्यक्तित्व की छाप अवश्य रह | “वह व 
छायावादी कवि का मुख्य उद्देश्य श्रसाधारण भावावेश को व्यक्त करता S 4 
प्रत्येक युग में ग्रनन्त प्रकृति के बीच विषमंता को देखकर भावुक लोगों 
श्रभिव्यक्तियों की शस्णा ली है। छायावाद की तीन अवस्थाएँ है प्रथम 


में सृष्टि के प्रति विस्मय का भाव अपत्ते सन्देह में सजग रहता है, दुसरी ग | 


/ 
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को मानसिक ्रशांति T श्राकुलता का आभास मिलता है, उस समय 
ant कुछ खो-सा जाता हँ । तीसरी अवस्था में उसका उद्देश्य पुरा हो जाता है। 
arti प्रेम का प्रकाश प्राप्त हो जाता है ग्रौर वह सन्तोष से अपने-आपमें अपने 
aaa कर लेता है । यही छायावाद की चरम परिणति है। यहाँ पहुँचकर छाया- 
हि| सी ध्येय को प्राप्त कर लेता है जिसे दार्शनिक एवं रहस्यवादी । इसलिए हम 
i am हैं कि जिस समय प्रथम मानव ने कल-कल करती हुई निर्भरिणी में अपने 
(ग्रणोंजंसी प्राण-छाया देखी, उसी समय छायावाद की भावानुभूति उसके हृदय 
ia हुई । जिस समय क्रोंच पक्षी की मर्म-वेदना का आघात झ्रादिकवि वाल्मीकि 
HR गया, जिस समय उनके हृदय की संवेदना तथा करुणा प्रथम इलोक के 
of मुखरित हो उठी थी उसी समय छायावाद की आत्मा सिहर उठी थी। 
है । एकव में करुणा हमारे विकास का साधन हैं। शायद यही कारण है कि प्राचीन 
ज्ञात प्री इतना करण नहीं था । 
प्रयतम 1 । पर्वत तथा अस्पष्ट सत्ता की खोज--बात यह है कि मानवेतर आध्यात्मिक 
कथन | jü का निहपण शब्दों की संकुचित सीमा में नहीं हो सकता । उसकी सर्वव्याप्त 
mat प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों में ग्रहण करके, उसके अ्रव्यक्त व्यक्तित्व का 
करके यदि उस पूर्ण तत्त्व के प्रकाशन का प्रयत्न किया जाय तो वही छायावाद - 
शि। ईर की सत्ता संसार की वस्तु-मात्र में प्रतिबिस्बित है। इसी ग्राधार पर 
f सके ्रचिन्तनीय तथा अव्यक्त स्वरूप का आ्रराधन कर सकते हें। आँखों के 
GM विस्तृत आकाश शून्य के ग्रतिरिक्त क्या है ? किन्तु हम उसके नीले रंग तथा 
("था का ग्राभास जल में पाते हे, यही उसकी अरूप सत्ता है । उस ग्रव्यक्त 
an RG सत्ता की खोज करना मानव-प्रकृति का स्वाभाविक धमं है। इस चेष्टा 
कीं WP भावना ही छायावाद है । उदाहरण के लिए प्रकृति में प्रेयसी का 
रकी qe ते होता आया है, मानव और मानवेतर जीवन में तादात्म्य भावना at 

a a पुरानी है । उसे भ्राज भी ह्म अपने काव्य ae èl यह आरोप 

od होता है । प्रकृति के किसी श्रंश को एक पार्थिव व्यक्तित्व देना तथा 
| ५ किसी भ्रंश में एक व्यापक व्यक्तित्व का श्रारोप करता इस कविता की प्रमुख 
ih Tel प्रथम श्रेणी की कविता को हम छायावादी कविता नहीं कह सकते, 
= Sag की सीमा में ग्राबद्ध होगी । उदाहरण के लिए कलिका के प्रति 

R: 
री सजानि वन-राजि की TAI । 

मुग्ध मस्तों के हृदय के मुंदे तत्त्व श्रगाध । 

चपल afl की परम संचित गुँजने की साध ॥ 


॥ 


११४ साहित्यनविवेचन 


बाग की बाग्री हवा की मानिती खिलवाड़। 

पहनकर तेरा मुकुट इठला रहा है wisn 

खोल मत निज पँखुडियों का द्वार। 

दी सजनि, वन-राजि की VAR || 

इन पंवितयों में कलिका को सजनि का व्यक्तित्व दिया गया है, किन्तु वह o 
सीमित तथा मानवीय है । इसलिए यह वस्तुवाद की कविता है। वस्तुवाद ह bei 


1 कृत्रिमता ग्रभेद की प्राकृतिक 


प्राधान्य के बल से छायावाद वस्तुवाद की सीमा पार कर जाता है । छायावादी 
का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखिए : 
चुभते ही तेरा AEN बान 
बहते कन-कन से फूट-फूट, 
मधु के निर्भर से सजल गान । 
नव ga कुसुम-से मेघ पुञ्ज- 
बन गए इन्द्र-धनुषी वितान ॥ 
दे मुदु कलियों की चटक ताल, 
हिम-बिन्दु नचाती तरल प्राण । 
धो स्वर्ण-प्रात में तिमिर गात, 
दुहराते भ्रलि नित मूक तान ४ 
चुभते ही तेरा अरुण बान t 

सौरभ का फंला केश जाल, 
करती समीर-परियाँ विहार । 
गीली केसर, मद WARA, 
पीते तितली के नव कुमार ॥ 
मर्मर का सधु संगीत छेड, 
देते हें, हिल पल्लव श्रजान। 
फला AIA मृढु स्वप्न - पंख, 
उड़ गई नींद निशि क्षितिज पार, 
श्रधखले दृगों के कंजाकोष, 
पर छाया बिस्मृति का खुमार ॥ 
रंग रहा हृदय से भ्रश्ु-हास। 
बह चतुर चितेरा सुधि-विहार । 


- 


| प्रपताय 
कवि यर 
काकण 
बहरी व 
गुत मा 
ag 

te 


e 
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इस कविता में रश्मि, निर्भर, हिम-बिन्दु समौ र, पल्लव, नींद, कंज तथा विहान 
हो एक चेतन व्यक्तित्व दिया गया है । अस्तु, यह प्रकृति के आंशिक रूपों में सुक्ष्म 
तन व्यक्तित्व की स्यापवा छायावाद के प्राण बनकर प्राजल-सी हो उठी है । 

वास्तव में छायावाद हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है । छायावाद की भावना 
तु वह छ| भी वही मूल तत्व हैं जो वर्तमान काव्य का सृजन करते हैं । बे मूल तत्त्व हैं-- 
"युवा | grad, विस्मय, अद्भुत, करुणा. तथा प्रकृति-प्रेम । अव हमें इन्हीं aeii पर कुछ 


mS 


प्राकृतिक r करना है. । 
मक eaf / | छायावादी कवि की विशेषताएँ---छायावादी कत्रि हमारे ग्रास-पास के संसार 
गादी ate] बी इतिवृत्तात्मकता को न छुकर उसकी जीवन-स्पशिता ग्रहण करता है, क्योंकि 


इतिवृत्तात्मकता का सम्बन्ध स्थूल शरीर से है, बाह्य सौन्दर्य से हे--प्रान्तरिक 
ता सुक्ष्म से नहीं । बाह्य सौन्दर्यं वाला कवि एक फूज के ग्रंग-प्रत्यंग 
“का ही वरान करेगा, किन्तु छायावादी कवि उस फूल के उस प्राणमय सूक्ष्म को 
| नायगा, जिससे वह एक स्वाभाविक आत्मीयता का श्रनुभव करता हूँ । छायावादी 
कवि यथार्थं वस्तु का संसर्ग इन्द्रिय श्रौर चैतन्य से करने का प्रयास करता है। संसार 
ARET इसी भावना से मधुर कोमल पादा में बेधा है. इसी रागिनी की स्वर- 
हरी कण-कण में व्याप्त है । आज का कवि विज्ञान की वाह्य सोन्दर्य-साधना से 
| त मानव-समाज को आन्तरिक जीवन की सौन्दर्य-साधना पर HIES करना चाहता 
। वह्‌ अपने ही अन्तरात्मा को प्रकृति के नाना रूप-रंगों में खोजकर निकाल लेता 
है। इस ग्रान्तरिक सौन्दर्यं का एक छोटा-सा उदाहरण देखिए : 

जिसकी सुन्दर छवि ऊषा है, 

नव बसंत जिसका श्युद्धार । 

तारे हार, किरीट सूर्य-शशि 

मेघ केश, स्नेहाश्च तुषार॥ 

aafaa मुख वास जर्लाध मन 

लीला लहरों का संसार। 
_ उस स्वरूप को तू भी भ्रपनी aga बाहों में लिपटा ले। 
TENTAT का तत्त्व--सोन्दय के पश्चात्‌ हमें प्रेम-भावता के तत्त्व पर विचार 
he है। सौन्दर्य प्रेम का उत्पादक है । सौन्दर्य-दर्शन में जिस प्रकार विकास एवं 
12 रगा, उसी प्रकार प्रेम की भिन्न-भिन्न कोटियाँ होंगी । छायावाद की atad- 
पाय Saar ta भी बहुत स्थूल नहीं । प्रेम जीवन की मूल प्ररक शक्ति 
भित्र की कोई प्रेरणा उसके प्रभाव में जीवित नहीं रह सकती । किन्तु 


१1 
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ऐसी होनी चाहिए : 

जो कुछ कालिमा भरी है । 
इस aana में मेरे । | ap कोई 
यह जलन जला देगी तब, 
में योग्य बनूगा तेरे ॥ 
प्रेम की साधना बड़ी पवित्र होनी चाहिए । प्रेम के शान्त धवल प्रदेश प | 
उद्दाम वासना का आकर्षण, ग्रशान्ति तथा श्राक्रमण देखकर कवि का हृदय वेदना 
व्यथित हो जाता है । वह एक करुण क्रन्दन के स्वर में कहता है: 

प्रणय की महिमा का मधु सोद । 

नवल सुषमा का सरल विनोद ॥ 


| g 
| समे मू 


EE 


विइव-परिमा का जोथा सार | सु 
हुआ वह लघिमा का व्यापार ॥ वो को इ 
इन पंक्तियों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम की षवित्रता का निदर्शन है। जो ए 
छायावादी कवि की भावना का मूल तत्त्व है । श्रव हमें वेदना की भावना तथा कश! | 
पर विचार करना है। वास्तव में वेदना विश्व-जीवन की मूल-रागिती है । किक 
की मधुर स्वर-लहरी भ्रनादि काल से वेदना-सिंचित रही है । क्रौंच पक्षी के 
के करुण तिःशवास से वेदना-विह्लल होकर श्रादिकबि वाल्मीकि ने कविताक 
को संसार में श्रवतरित किया था सृष्टि-क्रम में, जन्म-मरण, हास-रुदन तथा वि Ja 
मिलन से घिरा कवि-हूदय जब अपनी मानवीय ब्रिवशताश्रों की ओर दृष्टिपात द्वा 
है, तब उसके सामने विषाद का एक ग्रन्धकार छा जाता है। श्रसफल af ति 
करुण क्रन्दन कर उठती हैं | ऐसे समय में कवि को ईश्वरीय श्रनुकम्पा एवं सत k 


सन्देह होने लगता है । यही उसकी वेदना तथा करुणा के कारण हैं। छापा, 
वेदया का प्रवाह स्वाभाविक मनोभावों को लेकर होता हैं । अभिव्यक्ति है 
प्रेम की श्रसामंजस्यता, कामनाग्रो की विकलता, सौन्दर्यं की श्रस्पष्टता, 
दुर्वलताग्रों के प्रति संवेदनशीलता, प्राकृतिक रहस्यमयता तथा भौतिक farm | 
इसका ग्राधार है : १ 
नइवर स्वर से केसे गाऊं भाज ग्रनश्वर गीत | 
मेरे हँसते श्रधर नहीं जग की श्राँसू-लड़ियाँ देखो । 
मेरे गीले पलक gA मत, मुरभाई कलियाँ देखो ॥ 
मुझको मिला न कोई ऐसा जो कर लेता प्यार । 
ऊपर की पंक्तियों में वेदना भिन्न-भिन्न कारणों को लेकर प्रवी 
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| दाय वर्तमान काव्य वेदना का एक हृदय-स्पर्शी संगीत लेकर आया, जिसने हमारी 

र्मा की रक्षा की है । प्रेयसी की निष्ठुरता से कवि-हुदय तप्त उसासे 
| paaa है यद्यपि कःव्य में व्यक्तिगत श्रनुरक्ति तथा पार्थिव agia की वेदना 
| ag महत्त्व नहीं, किन्तु यदि वह व्यापक हो तो उसका प्रभाव बहुत ही कल्याण- 
दी सिद्ध हो सकता है । ऐसी करुणा वेदना जीवन की तत्त्वमयी आवश्यक वास्तविकता 
३,किलु वह इस रूप में सामने श्राती है : 

एक करुण श्रभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित । 
दुख की उपयोगिता कवि के भावना-क्षेत्र को इतना परिपुर्ण कर देती है कि 

| से सुख के लिए कुछ भी स्थान नहीं रह नाता । दुःख का पक्ष उनकी इन पंक्तियों 
| ते हज ही में सबल पड़ जाता है: 
| तुमको पीडा में दू ढा, तुमभें ढूँढूँगी पीड़ा । 
उनकी इस पीड़ा में एक माधुयं है, एक नवजीवन Gad की शक्ति हे । पन्त 


दुःख इस मातव-ग्रात्मा का रे, नित का मधुसय भोजन ॥ 
दुःख के तम को खा-खाकर, भरती प्रकाश से वह मन ॥ 
am डाली के काँटे हैं, नहीं बेधते श्रपता तन । 
सीने से उज्ज्वल बनने में, तपता नित प्राणों का धन ॥ 
श्रांस की आँखो से मिल, भर ही आते हुँ लोचन । 


तया प . x x F 
पात कश a प्रक्ृति-भावना--प्रव हमें छायावाद में प्रकृति-भावना पर विचार करना है। 
| शा जाय तो प्रकृति-प्रेस तो छायावाद की जान है । छायावादी कवियों ने 


Dita aa । जिस प्रकार रग्रेजी की रोमांटिक कविता ने प्रकृति के अन्तस्तल 
|. .. उसमे अमर सौन्दर्य, अलौकिक रहस्य तथा जीवन के मधुर सम्बन्ध के 
। भकित किये हे, उसी प्रकार छायावादी कवियों ने भी प्रकृति-प्रिय गान गाथे हैं १ 
सिखा दो ना भ्रथि मधुप-कुमारि, 
तुम्हारे M-AS गान। 

कुसुम के चुने कटोरों से, 
a Fr Ae करा दो ना कुछ-कुछ मधु-पान ॥ fee 

के साथ oe प्रकृति का इतना दुलारा और परिचित प्राणी हो जाता है कि बह 
होने T है, कलरव करता है और उसीमें मिल-सा जाता है । उसे ऐसा 
WaT है जैसे इन पक्षियों को भी उसी ने गाता सिखाया al: 
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विजन-वन में तुमने सुकुमारि, 
कहाँ पाया यह मेरा गान । 

मुझे लौटा दो विहग-कुमारि, 
सजग सेरा MAMO गान n E 
पन्त जी ने 'बादल', “चाँदनी', 'छाया' तथा 'एकतारा' कविताग्रों में परी | द्वाद 

के बहुत ही सुन्दर एवं सजीव चित्र दिये हे । निराला जी की “जूही की कली”, al रय 

'शेफालिका' आदि कविताओं में प्रक्ृति-चित्रण एवं प्रकृृति-पर्य वेक्षण की जिस हिती | र के 
प्रतिभा के दर्शन होते हैं, वह हिन्दी-साहित्य की स्थायी सम्पत्ति है। निराला al कया । 
“सन्ध्या-सुन्दरी' तो इतनी सजीव हो उठी है कि कविता पढ़ते ही उसके स्पन्दन al anes 
श्राभास होने लगता है : | 


त gal 


दिवसावसान का समन ताण्टिक 
भेघमय ग्रासमान से उतर रही है यांग के । 

वह संध्या-पुन्दरी परी-सी दवावाद 

धीरे, धीरे, धीरे, ग विकार 

तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, ate a 
मधुर-मधुर हैं दोनों उसके naz | क्कि 
किन्तु जरा गम्भीर नहीं है उनमें हास-विलास । है। छाय 


प्राचीन परिपाटी के प्रति कान्ति--भाव और विचार की इस नवीनता aa] बेप 
श्रलौकिकता के साथ ग्राधुनिक हिन्दी-सा हित्व में छायावाद ने प्राचीन परिपाटी के प्र गत इसे 
क्रान्ति श्रौर विद्रोह की ज्वाला भी फ की है । प्रबन्ध-काव्य की परम्परा एक प्रकार ॥ ते è 
डूब-सी गई है, उसके स्थान में गीति-काव्य का निर्माण हुआ है । प्रसाद, निरे है: 
तथा पन्त ने सर्व प्रथम बंगला-सा हित्य तथा अंग्रेजी-साहित्य के प्रभाव से हित्दी-साहि| ग प्रायोर 
में उसका श्रीगणेश किया । गीति-काव्य का नेतृत्व महादेवी जी के हाथ में छ| दणी 
उनके गीतों-जैसी मधुरता एवं रमणीयता अन्यत्र नहीं है । कालिदास तथा तुलसी हिमे 
शब्द-चित्र श्रतीत की गोद मेसो गए थे; किन्तु इन कवियों ने उनका पुग 
किया । पुराने छन्दों को तिलांजलि देकर नये-नये grat का निर्माण किया 
नवीन छन्दों के साथ-साथ मुक्तक छन्द भी कविता में गू'जने लगे। इसका # | 
निराला जी ने किया । कल्पना-शक्ति अधिक गतिशील तथा सरस हो गई, साप | 
कविता-कला संगीत-कला के साथ एकाकार होकर स्वयं मधुरता की मूर्ति बत र 
वास्तव में छायावाद ने हमारे साहित्य में अपना एक विशेष स्थान वना लिया € 
इतिहास--श्रब हमें छायावाद के इतिहास पर एक दृष्टि डालनी है | छाया 
कोई नवीन वस्तु नहीं है, हमारे प्राचीन काव्य में भी छायावाद की झलक 
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दो के द्वारा दिया गया ऊषा तथा संध्या का जो सूक्ष्म एवं व्यापक वर्णन है, उसे 

के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। सत्‌ १९०९ ई० से छायावाद का 
। हात तव आरम्म GAT था जव कि प्रसाद के 'कानन-क्रुतुम' ate मासिक-पत्र 'इन्दु' 
p इही बोली की कविता में एक नवीन धारा का सूत्रपात किया था । इसी धाराको 
में पङ | बाद का नाम दिया गया | १९२५ तक 'पल्लव' और ‘ata’ के प्रकाशन के 
ली', a = पह धारा स्थायित्त्र प्राप्त कर छुकी थी | साधारण जनता में थह नाम सामयिक 
अन्न ark लिए १९३७ तक चलता रहा। प्रगतिवादी काव्य का जन्म इसके बाद | 
राला बरवा है वास्तव में जिप किसी ने इस नाम का सूत्रपात किया, उसका उद्देश्य | 
नदन al रिक काव्य की हँसी उड़ाना था । उसे एक नई श्रेणी की कविता का परिचय 
p gat, जिसमें उसने बंगाल के श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीतांजलि' भ्रौर अंग्रेजी 
ताप्टिक्र कवियों की रहस्यवादी कही जाने वाली कविताग्रों की छाया देखी । इसलिए i 
अंग के तौर पर उस कविता को छायावाद का नाम दिया गया । धीरे-धीरे bi 

|| 


| ke 


gama ने बंगाली भावुकता और रहस्यवादी आध्यात्मिकता के सिवा अनेक ढंगों 
(क विकास किया, परन्तु नाम वही (छायावाद) चलता रहा । भ्रन्त में महादेवी वर्मा 
ग्रा दे की उच्चतम कविता प्रो ने छायावाद को विकास की चरम सीमा पर पहुंचा दिया । 
किन्तु समय की गति के साथ-साथ अत्र छायावाद की महत्ता भी घटती जा रही 
Rianna कहे जाने वा कवि नये-नये दलों में भर्ती हो रहे हँ । छायावादी काव्य | 
नता तषा q विश्लेषण पर भी लोगों की भिन्न-भिस्त धारणाएँ बन रही हें । आचार्य रामचन्द्र 
टी के पर| का इसे काव्य-वृत्तियों का प्रच्छः्त पोषण कहते हैं या भ्रभिव्यंजना की एक शैली 
प्रकार ॥ गते हैं। जिसकी विशेषता उसकी लाक्षणिकता. है । maA नन्ददुलारे वाजपेयी 
र, निराती ही है: इसमें एक नूतन सांस्कृतिक भावना का उद्गम है और एक स्वतन्त्र दर्शन 
दी-साहि फो ग्रायोजना भी । पुवेबर्ती काव्य से इसमें स्पष्टतः ग्रधिक nRa और गहराई है। 
में छ| धाद जी ने, छायावाद को ada रहस्यवाद की सौन्दर्यपूर्णा अभिव्यंजना माना है, जो 
तुती हिमं रहस्थवाद का स्वाभाविक विकास है । इसमें अपरोक्ष की अनुभूति, सरसता 
१ ' पाठेतिक सौन्दर्य द्वारा ‘aga’ का 'इदम्‌' में समन्त्रय करने का सुन्दर प्रयत्न है | 


२३. प्रगतिवाद 
; उत्पत्ति के कारण --साहित्य में किसी भी वाद का उत्पन्त होना उस समय की 
“तियो एवं घटनाओं पर निर्भर है । हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर एक दृष्टि 
पेता चलता है कि समय के साथ-साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता आया 
i 3 साहित्य में वास्तविक परिवतंन श्रथवा क्रान्ति भारतेन्दु युग से ही 
TOS थी । इनसे qa के सन्त कवियों की सामाजिकता तथा रीति- 
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काल के दरबारी कवियों की श्रृद्धारिकता ग्रपने समय को प्रति ध्वनि थी का 
उसके पश्चात्‌ (१८५०-८५) जब देश के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन ३. हों ते 
परिबर्तन होना आरम्भ gat तो हमारे साहित्यकारों ने भी करवट बदली 
उन्होंने भी जनता में राष्ट्रीय चेतना एवं जागरण का सन्देश फूं कना ग्रारम्भ किया।| 
इस साहित्यिक क्रान्ति के अग्रदृत थे भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र । राष्ट्र-वीरों का गुर 
गान, राष्ट्र-पतन के लिए दुःख-प्रकाश, समाज की श्रवनति के प्रति क्षोभ, कुरीतियो ३| 
परिहार के लिए भ्रधीरता, तत्परता और हिन्दू-हितषिता (जातीयता) ग्रादि भारतेक। जगृ 
काल के प्रमुख विषय हैं प्रक 
कहाँ गये विक्रम भोज राम बलि करं युधिष्ठिर । म वाद 
चन्द्रगुप्त चाणक्य कहाँ नासे करि के थिर ॥ पाता 
कहाँ क्षत्र सब गरे जरे (सब गए किते गिर । GEIGE: 
वहाँ राज को तौन Bit जेहि जानत चिर ॥ जतः 
जागो At तो खल बल-दलन Tag WIA आर्य सग।१ Tard 
इस प्रकार एक ओर तो ग्रतीत के शौर्य को याद दिलाकर जनता में जोश |ए। जिन 


एवं वीरत्व की भावना फैलाई जाती थी, दूसरी श्रोर उसकी कुरीतियों पर खेद प्रब | ग्रा 
करके उन्हें दुर करने का भी प्रयत्न किया जाता था : त जीवन 
स्त्री गरा को शिक्षा देवें, कर पातिब्रता यश लेवें। राने गर्म 

झूठी वह गुलाल की लाली धोवत ही मिट जाय, (ती कोड 

बाल विवाह को रीति मिटाग्रो रहे लाली मुह काया । प्रेम 
विधवा बिलपें, नित धेनु कटे, कोउ लागत गोहार नहीं Nt Pine 

मानसिक दासता प्रोर क्षोभ--वह समय भारतवर्ष के लिए ग्रत्यन्त| सक राष्ट 

था । देश ने हथियार डाल दिए थे । एक नई संस्क्कति और सभ्यता से उसका संघर्ष व ४» शर्म न 
रहा था । देश में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जन-समुदाय धीरे-धीरे खड़ा हो गया A! Paar 
भारतीय धर्म-कर्म और संस्क्ृति-सभ्य़ता को भूलकर यह नया शिक्षित वर्ग साहब बा 
जा रहा था । ऐसे समय में भारतीयता के लुप्त हो जाने का डर था । हमारे क 
ने जहाँ समाज को उदार बनने के लिएं ललकारा, वहाँ हिन्दुओं की मानसिक दास ` 
पर क्षोभ भी प्रकट किया : | 
अंग्रजी हम पढ़ी तऊ अंग्रेज न बनिहें। 

पहरि कोट पतलून चुरुट के गर्व न तनिहें ॥ 
भारत ही में जन्म लियो भारत ही रहिहै।, 

` भारत ही के धर्म-कर्म पर विद्या गहिहे ॥ 

१ भारतेन्दु' | 
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कांग्रेस की स्थापना हो जाने से (१८८५) देश में ग्राशा का संचार हुआ और 
fai ते तव-जागरणा की भैरवी फू कनी प्रारम्भ की 
हुआ प्रबुद्ध वृद्ध भारत निज ma दशा निशा का। 
समभत अन्त अतिशय प्रमुदित हो तनिक तब उसने ताका ॥ 
उल्तति-पथ श्रति स्वच्छ दूर तक पड़ने लगा दिखाई। 
खग वन्दै मातरम्‌' मधुर ध्वति पड़ने लगी सुनाई ॥ 
जगृति के लक्षण-भारतेन्दु के समकालीन अन्य कवियों में भी इस जगृति के 
हण प्रकट हुए । बंग-भंग के कारण पूरे देश में बिजली-सी दौड़ गई । इसी समय 
| म ag ने अपने क्रान्तिकारी उपन्यास लिखे और 'वन्दे मातरम्‌' गीत की रचना ' 
diag हिन्दी में प्रगतिवाद का पहला कदम था । दूसरा कदम प्रगतिशील साहित्य में 
ars बाबू हरिशचन्द्र का इस क्षेत्र में आना । 
जन-जीवन पर प्रभाव--गांधी जी के सत्याग्रह-ग्रान्दोलन का देश के जन-जीवन 
TMM प्रभाव पड़ा श्रनेक तत्कालीन लेखक श्रौर कवि भी इस तूफान में बह 
में जोग|ए। जिनमें सर्व श्री प्रेमचन्द्र, एक भारतीय ग्रात्मा, नवीन और सुभद्राकुमारी 
[द प्रकट हान ्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । स्वर्गीय प्रेमचन्द्र ने ze हाथों से साहित्य का 
त जीवन की ग्रोर पलटा । भारत की ग्रामीण और नागरिक समाजःयोजना की 
| K गम्भीर ग्रोर मामिक विवेचना की । समाज के शोषक और शोषित वर्ग की 
॥शोको ग्रापने समझा और इन समस्याश्रों का ग्रपनी कहानियों में विशद चित्रण 
| प्रमचद्र प्रपने जीवन के अन्त तक गांधीवादी रहे और अपने साहित्य में इस 
UA स्थान देते रहे कि हृदय-परिवर्तन से समाज सुधर जायगा | 
र्य जागृति के गायक-- राष्ट्रीय जागति के साथ ग्रनेक गायक भी पैदा 
ंधर्ष OAN नवीन जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है | इनके गीतों ने समाज में विद्रोह 
गा था।। भावना Bal ६ 
oad कवि कुछ ऐसी तान gamit, जिससे उथल पुथल मच जाये । 
" | एक हिलोर इधर से श्राये, एक हिलोर उधर से श्राये ॥ 

| भाणों के लाले पड़ जायें, त्राहि-त्राहि रव नभ में छाये। 
नाश ग्रोर सत्यानाशों का, धप्रांधार जग में छा जाये ॥ 
बरसे आग जलद जल जाये, भस्मसात्‌ भूधर हो जायें। 
पाप-पुण्य सब सद्भावों की, धल उड़ उठे दायें-बायें ॥ 
i गेभ का वक्षस्थल फट जाये, तारे टक-टक हो जायें। 
| रे उछ ऐसी तान सुनाग्रो, जिससे उथल-पुथल मच जाये ॥ 

SRS भावना- राष्ट्रीय जागृति के साथ-साथ देश में समाजवाद की 
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भावना बल पकड्ती गई । साथ-साथ ही साहित्य भी समाजवाद की ओर प्राक a (४ 
am । साहित्य की यह समाजोन्मुखता ही प्रगितवाद है । इस विचार-धारा ने हमात| 
ध्यान राष्ट्रीय-प्रान्दोलन और देश की भीषण परिस्थितियों की श्रोर मोड़ दिया । क| शो तास 
की अधिकांश पीडित और शोषित जनता के शोषण के विरुद्ध कलाकारों ने झी | जीव 
लेखनी उठाई | उनकी इस विद्रोह-भावना के साथ प्रगतिवाद का विकास हुभ्रा। 


प्रगतिशील साहित्य--प्रब.हमें उस साहित्य का कुछ विवेचन करना है fala 


आज प्रगतिशील साहित्य का चाम देकर जनता में उसका खूब प्रचार किया जा a] प्च 
है । देश में राजनीतिक एवं सामाजिक उथल-पुथल के साथ अन्तर्राष्ट्रीय qaji स 


एवं विचार-धाराग्रों का प्रभाव भी काफी पड़ा । पश्चिम के युगान्तरकारी साहित क हारे साहि 
ज्वार में हमारे बहुत-से साहित्यकारों के संस्कार बह गए । उन्होंने, यथाथेवाद के lai T 
पर एक ऐसे साहित्य का निर्माण प्रारम्भ किया जो साहित्य की वास्तविकता ते गी प्रगति : 
दूर होकर कोरा प्रचार-मात्र है । इन साहित्यकारों पर विशेषतः रूसी साहियश ही केद 
अभाव afas पड़ा किन्तु इन नवीन साहित्यिको ने जीवन की वास्तविकता के | अरे 
का अनुभव न करके केवल रूसी साहित्य का श्रन्धानुकरण ही किया है । हम तो| रेक a 
हँ कि भारत के ८९ प्रतिशत निवासी किसान हैं, जो कृषि से श्रपनी श्राजीविका चतरा हँ । कि 
हें प्रौर उनके जीवन में प्रवेश करने के श्रनेक श्रवसर हमारे सामने श्राते हैं । किन्तु देख। q नहीं 3 
यह है कि क्या हमारे प्रगतिवादी साहित्यकार उनके जीवन की वास्तविक अनुभूति i पारे साहित 
कर सके हैं ? क्या वे ग्रपनी साहित्य-साधना द्वारा उसके श्रसन्तुष्ट जीवन के fala प 
ज्वालामुखी का रूप देने में सफल हुए हैं ? इसका उत्तर आपको “नहीं में मिति iu राष्ट्र म 
जिस रूसी साहित्य का अनुकरण हमारे श्राधुनिक साहित्यिक कर रहे हैं बि तो उस 
“सत्य और वास्तविकता में श्रामूल हवा हुग्रा है, वह WIT दुःख में बहुत प्राचीन a साहि 
आँसुओं में बहुत बुद्धिसम्पन्त है । वह साहित्य वास्तविक जीवन के श्र 
उत्पन्न Bar है श्रौर उसमें क्रन्दन और विद्रोह का स्वर मस्तिष्क से नही, ह्य j 
निकला है । फिर ऐसे साहित्य का ग्रनुकरणा करके भी हमारे श्राधुनिक लेखक , i 
साहित्य में जीवन की वास्तविकता क्यों नहीं ला सके ? इसका कारणा यही J 
'हमारे साहित्यकारों ने इसकी तीव्रता के श्रागे सिर भुका दिया है । वें इसकी उ न 
तो प्राप्त कर सके हैं, किन्तु प्रकाश नहीं । जीवन पर श्राघात करने वाली d A 
आर ग्राक्रमण-शकक्‍्ति रूसी लेखकों के पास है हमारे हिन्दी-लेखकों के पासं. jå 


Š + पे 3 उत हि 
साहित्य में वास्तविकता का प्रश्न जीवन के प्रभावों से उठता है और 5 पाहि 
को समझने की क्षमता आज हमारे साहित्यकारो में नहीं के बराबर € cart 
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ya मिलकर रूस के राष्ट्रीय सिद्धान्तो से मिल रही है। यदि हमारे 


कृष हो (४१ f 
r कार चाहें तो वे अपनी श्रन्वीक्षण-शक्ति द्वारा ही श्रपने देश की ग्रवस्था से 


या । ३ गी प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कहीं बाहर जाने को ॥ आवश्यकता नहीं । वे 
रो ने भें ही जवत से ही ऐसी अनुभूति मावा) सकते हें जो भ्रन्य देशों के जीवन के लिए 
E बन सकती हैं; किन्तु लतः कि हमारे आधुनिक साहित्यकार अपने 
है शि तगर राष्ट्रीयता का श्रधिक महत्त्व नहीं साम | 2 
rag) पश्चिमी साहित्य से हित और अहित दोनों--पश्चिम के युगान्तरकारी साहित्य 
घटनाओं हारे साहित्य का हित और ग्रहित दोनों ही बातें हुई हें । हित तो यह gat कि 
ा हिल | साहित्य का दृष्ट्रिकोण बहुत व्यापक और विस्तृत हो गया है। जीवन के 
द के नामिक पक्ष की ओर से हम अधिक जागरूक हो गए हैं और संसार के विविध क्षेत्रों 
Ta कोश हे ति को भी हम साहित्य की सीमा में बाँध सके हैं । हमारी दृष्टि ललित साहित्य 
गाहित ह केखीभूत न होकर उपयोगी साहित्य की ओर भी गई है और साहित्य की 
ता के सरि श्रनेक विषयों को घेरकर बहुत विस्तृत बन गई हे । हम अपने जीवन 
हम मातो द्वारो से प्रवेश पा सक्ने हे, और अपने अनुभव को अधिक सक्रिय बना 
का नतो है। किन्तु इन सब हितों के साथ जो ग्रहित भी हुए हें उन पर हमारी दृष्टि पड़े 
केत्तु देखा नहीं रह सकती । पहला ्रहित तो यह कि पश्चिमी साहित्य के ज्वार में बहकर 
ुभूति र साहित्यक 1र अपने साहित्यिक संस्कारों को बिलकुल भूल गए । यह ठीक है कि 
तिरं ह प्रती चरम उन्नति में सार्वजनीन बन जाता है किन्तु वह जिस समाज और 
मिति राष्ट्र मे निमित होता है उसके संस्कारों की छाप नहीं भूल जाता--और भूल 
रहे है { तो उस साहित्य का कोई मल्य नहीं रहता । ara फ्रांस, जर्मनी, इङ्गलेड और 
पाचीन | कै साहित्य के उदाहरण लीजिये---प्रत्येक साहित्य के पीछे उसके राष्ट्र की युग- 
भावो भ Wt छिपी हुई है । शेक्सपीयर के नाटकों मे, टाल्स्टाय की कहानियों में, 
। हे पास के काव्य में हम विश्वजनीनता नहीं पाते ? किन्तु इन महान्‌ साहित्यिकों 


arg r ne S Ñ x र 
ही. । E पि सस्कार उनके साथ हे । स्व० प्रेमचन्द की कहानियों में मारतीय श्रादश 
हि |... भाविकता लिये हुए हमारे जीवन की प्रगतिशीलता का द्योतक,है । फिर हमारे 
कक 


i के जाने वाले आधुनिक साहित्यकार अपने राष्ट्रगत संस्कारों को क्यों 
रह हैं ? इसका उत्तर यही है कि यह उनकी भूल है, क्षुद्र दृष्टिकोण है 


है। 


१ व्यक्तित्व को तो भूल ही गए हैं, साथ ही हम ग्रपनी उच्छुङ्कलता से 
hes. ee समस्त मर्यादाओं को भी मिटा रहे èl आज के प्रगतिवादी कवि ने 
| जा की स्वतन्त्रता में छन्द को सबसे बड़ा बन्धन मानकर TWH हाथ-पैर 
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तोड़ डाले हैँ। जब मात्राम्रों की कैद ही उसे असह्य है तो 'वर्ण-वृत्तो' के पणो! 
तो बात ही क्या है ? उन्हें तो वह शिवजी के गणों से भी अधिक भयंकर ma | 
है । कविता के सौन्दर्य और लालित्य की ओर से तो बिलकुल आँखें बन्द कर लो ग । | 
हे । हम पूछते हे कि फिर गद्य और पद्य में श्रन्तर ही क्या रह गया। एक मग 
देखिए : 
पुरानी लीक से हटकर 
बडी मजबूत चट्टानी-रकावट का प्रबलतम धार से कर 
सामना डटकर 
विरल निर्जन कंटीली भूमि पथरीली विलग कर 
पार कर जल-धार उतरी 
मानवी जीवन धरातल पर, 
सहज श्रनुभूति-ग्रंतस्प्रेरणा-बल पर । 
अब श्राप बताइए कि ऊपर के पदों को कविता कहें ग्रथवा गद्य-काव्य ! हा 
विचार से इसे ‘was छन्द' कहा जाय तो ठीक होगा, जिसे चाहे जितना बढा गो; 
प्रौर चाहे जितना घटा लो । 
ग्रोर लीजिये : 
बुझते दीप फिर से ग्राज जलते हैं 
कि युग के स्नेह की श्रनुभूति ले जल-जल सचलते है 
सघन-जीवन-निश्षा विद्यूत्‌ लिये 
सानो अंधेरे में बटोही जा रहा हो टाचं ले 
जब-जब करें डग-मग चरण 
तब-तब करे जग-मग 
ये जीवन पूर्णता का मग 
कल्मष नष्ट 
पथ से भ्रष्ट 
मर्यादाश्रों को तोड़ने का जोश तो इतना भीषण हो गया है कि कुछ क 
व्यक्तिगत सदाचार को भी तिलांजलि दे दी है । श्रइलील-से-प्रहलील पि 
में भी उन्हें हिचक नहीं होती । नारी को वे गालो दे रहे हैं और दुःशासन a 
उसका वस्त्र खींचने में श्रःनी शक्ति की पूर्ति समझ रहे हैं । ऐसे कवि ग्र 
प्रगतिशील कहते हैं ? हमारे नवीन साहित्यकारों की यथार्थवाद सम्बन्धी 
साथ अनुकरण करने की प्रवृत्ति भी जुड़ी हुई है । श्राज का लेखक प्रभा त 


aE > न a 
विचारों ate सिद्धान्तो में विश्वास उत्पन्न नहीं कर सका है । वह AT | 
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Wal उब्वट ate शैले अथवा टाल्स्टाय और चेखव तो बनना चाहता है, किन्तु 
` सं या कुछ है यह नहीं बताना चाहता । यही कारण है कि उसकी रचनाग्रो 
ली ग A afa की छाप नहीं होती 3 
र कति तिशीत ग्रथवा श्रेष्ठ साहित्य--वास्तव में प्रगतिशील साहित्य वही है जो 

qa को प्रगति के पथ पर ग्रग्रसर करे, मनुष्य के विकास में सहायक हो। वही , 
ग्रील ग्रथवा श्रेष्ठ साहित्य है । यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है कि क्या प्रगतिशील 
हषी साहित्य श्रेष्ठ हो जाता है ? शायद इसका यह आशय है कि कभी-कभी 
[कृति साहित्यिक न होने पर भी विषय-वस्तु के कारण ही प्रगतिशील एवं श्रेष्ठ 
[गती जाती है उदाहरणा के लिए बंगाल के ग्रकाल पर बहुत से लोगों ने 
i लिखीं । किसी विशेष कविता में मामिकता नहीं है, फिर भी यदि वह तर्क 
| समाज-हितेषी बात कहती है, तो क्या उसे श्रेष्ठ कविता मान लिया जाय? 
ग? उत्तर यही है कि Ae साहित्य तब ही प्रगतिशील है, जब वह साहित्य 
e. हदि वह मर्मस्पर्शी नहीं है, पढ्ने वाले पर उसका प्रभाव नहीं पडता--- 

ol Wes > a की i ae : 

il केवल नारा हाने से aaar विचार गी बात कहने से वह श्रेष्ठ साहित्य क्या, 

गए साहित्य भी नहीं हो सकता । हमें ऐसा साहित्य चाहिए जो एक ओर से 
शा हो उपेक्षा न करे; रस-सिद्धान्त के नियामक जिस आनन्द की माँग करते हैं, 


me से मिलना चाहिए । भले ही उसका एक-मात्र उद्गम रसराज न हो, 


N क होने की ममता भी होनी चाहिए । तभी वहं ग्रभिनन्दनीय हो सकता है; 
अ प्रातिशील अथवा किसी भी नाम से पुकारा जाय । 
२४. भारतीय गोति-काव्य की परम्परा 


b 139 br की परम्परा का विकास i शताब्दियों पूर्व प्रारम्भ हो 
Rasen “a नतम रूप वेदों में सुरक्षित है । बैदिक संस्कृति के सूल में समाज 
d sid कायं करती थी, क्योंकि उस युग में वेयक्तिकता का विकास . 
॥ a 0 उस पर्वे, त्योहार इत्यादि सभी सामाजिक ate सामूहिक 
दे Pay 0 तत्कालीन गीति-काव्य व्यक्तिगत चेतना से अनुप्राणित् होता हुआ 
be ne? ही अधिक रहा प्रकृति के विराट्‌ रूप ने प्राचीन गीतिकारों में विस्मय- 
ia उद्रेक किया । उन्होंने प्रकृति के विविध सुन्दर कल्याणकारी और 
करो में किसी रहस्यमयी अज्ञात शक्ति की स्थापना करके TAHT AT 
हु फा को । उषा, वरुण, इन्द्र, अग्नि इत्यादि अनेक देवता प्रकृति के शक्ति- 


। ९ ऐप! 
k 
i 
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चिह्न ही हैं । सामवेद में संगीत के विभिन्न रूपों का नद उदात्त, अनुदात्त ah 


स्वरित उच्चारणों का बहुत विशद विवेचन किया गया हे । वेदिक गीत THe 


वे 


jar 
atta 7 
ग्रानन्द रौर विषाद की श्रभिव्यक्ति तो हैं ही, वे गेय भी सामूहिक रूप में ही हे। aka 
ale युग में वैयक्तिक चेतना का विकास हुश्रा, और गीतों में वैयक्तिक R | करी हँ | 

। दुःख और आशा निराशा का समावेश हुग्रा | 'थेरी गाथाएँ' में करुणा और वेदना a] जा 
प्रधानता है । अनेक वीतराग भिक्षु-भिक्षुण्यों ने जीवन की नश्वरता और gal हिति 
प्रधानता से पीडित होकर gaat वेदना को गीतों में ग्रभिव्यक्त किया । प्राकृत] गा जात 
सौन्दर्य के उपकरणा भी श्रपती सम्पूण विविधताग्रों के साथ थेरी-गाथाकार के गीतो | पतं म 


विषय बने हैं | प्रकृति के माध्यम से ही गीतिकारों ने अपनी वैराग्य-अनुभूतियों a यदय 
अभिव्यक्ति की है । एक थेरी-गीत देखिए : ज्मा 
ग्ंगारिनो दानि दुमा भदस्ते फलेसिनो छदनं विप्पहाथ, मुक्त हो 

ते भ्रच्चिल्तो व पभासयन्ति समयो महावीर भगीरसोन। tf 

दुमानि फुल्लानि मनोरमानि समन्ततो सब्बदिसो safe, | fag 

पत्तं पहाय फलमाससाना कालो इतोपक्कसनांय वीर! प पर र 

(नई कोंपलों से श्रंगा रु वृक्षो ने फल की साध से जीरां-शीणां पल्लव प हः 

हे ध्वनि र 


` a ` ` è S | 
त्याग दिया है । wa वे लौसे युक्त-जेसे उद्भासित हो रहे हैं 1 हे वीर श्रेष्ठ! e 
तथागत ! ag समय नूतन आशा से स्पन्दित है । द्रुमाली फूलो के भार से ली | कि ति 
सिली है > क FURS 

सब दिशाएँ सौरभ से उच्छ्वसित हो उठी हैं ग्रार फल को स्थान देने के लिए a] PAS हू 
झड़ रहे हैं । हे वीर ? यह हमारी यात्रा का सङ्कल मुहुतं है । ) a 
“वाल्मीकीय रामायण' के ग्रतिरिक्त कालिदास की “शकुन्तला, “मेघदूत 
भवभति के 'उत्तररामचरित' में अनेक सुन्दर गीत उपलब्ध हो जाते हैं, किन n 
कथात्मकता की प्रधानता है । हाँ, जयदेव के 'गीत-गोविन्द' में गीति-काव्य की | ता प्र 
बहुत निखरा gar दै । 
२५. हिन्दी के गीति-काव्यकार oan 


हिन्दी गीति-काव्य का प्रारम्भ वीर-गीतों (Ballads) से होता है, j Wf 
साहित्य के प्रादिकाल की परिस्थितियाँ ही कुछ इस प्रकार की थीं, जिनमे १ | 
काव्यो की धिक रचना नहीं हो सकती थी । वह युग श्रस्थिरता और रशा T 
युग था, ग्रतः वीर-गीत ही तत्कालीन परिस्थितियों के अधिक उपयुक्त थे । p 
नरपति नाल्हू को हम हिन्दी का सर्वप्रथम गीति-क्राव्य का कवि कह | 
हे । नरपति नाल्ह के गीतों में वीर रस के साथ कथा-तत्त्व की प्रधानता है 
के चरित्र-चित्रश में कवि ने श्रृङ्गार और वीर दोनों को ही समान महत्व ॥३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PEACE TURNS SI UT YY PEER क क SON RN eee as 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कविता 


१२७ 


॥ औँ कवि ने जीवन की कोमल वृत्तियों का भी सुन्दर वर्णान किया है । 


द्‌ ॥ 4, a तें ट्‌ ते 
त्त और नाह के गीत वीरे को प्रोत्साहित करने के लिए लिखे गए ही प्रतीत होते. 


| कृतु Zale रस की प्रमुखता इसके वीर-गीत होने में सन्देह भी उत्पन्न कर 
[९ 
ह्ली हैं| An N 
वेदना ह| जगॅनिक का 'ग्राल्ह खण्ड भी वीर-गीत ही समझा जाता हें । श्राज उसका 
गौर दृ सिक हप उपलब्ध नहीं । गेय होने के कारणा यह शताब्दियों से जन-सामान्य में 
७ "| क A गौर 
तुग जाता रहा है, अतः इसके अनेक स्थानीय और युगीन रूप प्राप्त होते हे ।.जगनिक 


यद्यपि इन वीर-गीतों में दार्शनिक तत्त्व, चित्रमत्ता और वर्णान का चमत्कारिक 
a विद्यमान नहीं, इनकी भाषा भी सुष्ठु और साहित्यिक नहीं, तथापि बाह्याडम्बर 
त होते के कारण इनमें जो प्रवाह, जीवन और ओज है, वह अद्भुत है । यही 
त्रण है कि बे जनता से शताब्दियों से प्रचलित चले श्रा रहे हे 1 

बिद्यापति वस्तुतः श्रृङ्गार के कवि हे । बीर-गाथा-काल में बीर तथा श्वृङ्गार 
| तपर रचना होती रही हैँ, किन्तु बिद्यापति ने केवल TAIT रस से पूर्ण गीतों 
हौ रचना की है । ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति के गीतों में जयदेव की 
पिति सुनाई देती है, किन्तु जयदेव की कविता में वर्णान की प्रधानता है और 
Fane में रागात्मकता की । इस प्रकार गीति-काव्य की दृष्टि से विद्यापति जयदेव 


oe 


िप्तमय वातावरण में रहने के कारण विद्यापि का सौन्दये-चित्रण विलासिता,. 
का प्रोर नता से पुरा है। सूर और तुलसी ने भी राधा ae सीता का 
| पिए सोन्दर्य-बित्रण किया है, किन्तु सूर में भवित को प्रधानता रही, तो तुलसी 
TR शील दोनों की । विद्यापति की राधा, प्रगल्भा, वासनामयी सामान्य 
Ale कै सहश है; जब कि सूर की राधिका प्रेम-पीड़ा में तड़पती हुई एक पुणा | 
१॥ विश्वापति द्वारा प्रस्तुत राधा का चित्र देखिए : ' 

d चांद सार लए मुख घटना करु, 

लोचन चकित चकोरे । 
aia ma आँचर धनि पोछलि, 

वहाँ - दिसि भेल उंजोरे ॥ 
गुरु नितम्ब भरे चलए न पारए, 
माझऋ-खानि खीनि तिभाई । 
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भागि जाइत मनसिज धरि राखलि, 
fafi -लता ग्ररुभाई ॥ 
नाभि-विवर कयं लोभ-लतावलि, 
aai निसास पियासा । 
नासर खग पति-चंचु भरम-भय Y i 
कुच - गिरि - संधि निवासा u ४] बि 
रीतिकाल का-सा नख-शिख-वर्णात हम विद्यापति की कविताओं में भी प्राप बा 
RT सकते हैं : bee oF 
पल्लवराज चरन - जुग सोभित, हि 
गति गज राज के माने । a a 


कनककदली पर fag समारल, 
ता पर मेरु समाने ॥ 
मेरु ऊपर दुइ कमल फुलायल, 
नाल चिना रुचि पाई । 
मनि-मय हार धार बहु सुरसरि, 
amt aig कमल सुखाई ॥ 
gat बिम्ब सम, दसन दाडिस“बिजु, 
रवि - ससि श्राधिक पासे । 
राहु दूर बसनियरो न श्राबधि 
तै नहिकरथि गरासे ॥ 
सारंग नयन वयन पुनि ' सारंग । दिन 
सारंग तसु सम घाने । | 
सारंग ऊपर उगल दस सारंग 
कालि करथि मधुपाने ॥ 


'की वास्तविक पीड़ा का श्रभाव है, कामुकता की अ्रधिकता हुँ । 
बहुत स्पष्ट और स्थूल रेखाओं में अंकित किये गए हैं । कहीं-कहीं 
“पक्ष की भी बहुत सुन्दर ग्रभिव्पक्ति हुई हैं: 
सखि की पुछसि अनुभव मोय। 
सेहो पिरीत श्रनुराग बखानिये तिल-तिल नूतन होय ॥ 
जनम अवधि हमरूप निहारलु नयनल तिरपित मेल | 
से हो मधु बोल खवर्नाह सूनल सति पथ परस न सेल ॥ 


प्रेम के मागि | । 
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कल मधु जामिनि रभस गमाग्रोल न बत कइसन केल ॥ 
लाख लाख जुगहिय महेँ राखतु तइयो हिय agaa जल॥ 
| ' वस्तुतः विद्यापति के गीतों में इस रूपक्र का बाहुल्य नहीं । विद्यापति की राधा 
| उसकी अन्य नवयुवती सखियाँ उन्माद, उद्दाम विलास-वासना से उद्देलित प्रतीत 
ate! उनके चित्त में शान्ति या शीतलता नहीं, जलन और दाह हे । 
विद्यापति ने कुछ भक्ति-विषयक पद भी लिखे हैं जो कि उनकी भवित-भावना 
भी प्राण | ३ परिचायक हैं । साहित्यिक गुणों की दृष्टि से विद्यापति के गीत लालित्य तथा 
| से युक्‍त श्रौर सरस हैं, उनकी भाषा कोमज-कान्त-पदावली से युक्त हैं । संस्कृत 
la साहित्यिक परम्परा से सम्त्रन्धित होने के कारण विद्यापति के गीतों में संस्कृत के 
| ह, उपमा ग्रादि साहश्यमूलक अलंकारों को प्रचुरता हे । 
कबीर के गीत आधुनिक युग के गीति-काव्य के श्रधिक निकट हैं। उनमें 


= 


[oar उनके गीत हिन्दी के गीति-काब्य की अमूल्य निधि हे । अपने उपास्य राम 
परितम के रूप में और ग्रपने-प्रापको उसकी प्रियतमा के रूप में चित्रित 
जे बीर ने श्रपने गीतों में विरह, मिलन तथा सुख-दुःख को श्द्धारिक रूप में 
Wed किया है । किन्तु यह श्युज्ञा रिकता आध्यात्मिक अनुभूतियों के वर्णान का 
॥ पाधन-मात्र हे : 

तलफे बिन बालम मोर जिया । 


| MRT मोर रहुंट ग्रस डोले, सुन सेज पर जनम छिया ॥ 

गने थकित अये पंथ न सुभे, साई बेदरदी सुध न लिया ॥ 

भौर के उपदेशात्मक और वैराग्य-प्रधान गीत भी सुन्दर बन पड़े है । 

शास हिन्दी [गीति-काव्य के उज्ज्वल रत्न हैं । श्रनुभूति की तीव्रता, भावों 
"RT श्रोर भाषा की सरलता तथा सरसता सूरदास के गीतों की प्रमुख विशेषता | 
॥ 1 सा ने विद्यापति की काम-प्रधान श्रुज्धारिकता को परिमाजित करके उसे 
` भोर गोपियों के प्रेम के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है। आन्तरिक भनुमूतियों 
ना के कारण सूर के गीतों में एक स्वाभाविक मामिकता, तीव्रता और 
न वात सुर में सामाजिकता का ब्रांग्रह प्राप्य नहीं, लोक-कल्याण-जैसी 

OMT की ओर से सूर उदासीन रहे है । उन्होंने सामाजिकता पर अपने 
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व्यवितत्व को प्रधानता दी है । यही कारण है कि सूरदास के गीत तुलसी को ate, 
अधिक मामिक है | pF AN 

सूरदास के गीत कथा-तत्त्व पर श्राश्रित हैं, उन्होंने ्रपने गीतों मे गोपाल |; 
राधा-गोपिवर्ग और यशोधरा तथा नन्द इत्यादि ब्रज-वासियों की कथा भागवत है | 
दाम स्कन्ध के आधार पर कही है । किन्तु इस कथा में इतना निजत्व है कि उम्र 
सूर का सम्पूर्णा व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित हो उठता है । गोपियों की विरह-कथा, राधा (त 
का भोलापन और स्नेह, नन्द तथा यशोदा का वात्सल्य सूर का अपना ही हे । यूर की 
इस सम्पूर्ण विरह-व्यंजना में उनकी अपनी वेदना और पीडा है । यशोदा और नन्द S| 
सुख में सुर ने अपना सुख अनुभव किया हैं : | 
छ बोलत स्याम तोतरी बतियाँ, हँसि-हेसि दतियाँ ga 

aaa बारी छवि ऊपर, जननि कमल मुख WN 
क्र्ष्ण + बाल-चेट्टाश्रों का वांत बहुत श्राकपंक ग्रौर स्वाभाविक वत 


पड़ा हैं । i ह्‌ 
नंद धरति श्रानंद भरी, ga स्याम खिलावे । 
wag घुटरनि चर्लाहगे, कहि विधिहि मनाबे ॥ 
अथवा 


हरि ग्रपने आगे कुछ गावत | 
तनक-तनक चरननि सों नाचत, मनहों-मर्नाह रिक्रावत । 
aig ऊँचाई कजरी-चोरी गेयन टेर बुलावत ॥ 
सूरदास की गोपियाँ जब विरह में व्याकुल होकर कहती हैं : 
निसिदिन बरसत नैन हमारे । 
सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब ते स्याम सिधारे ॥ 
दुग अंजन लागत alg कबहू उर कपोल भये कारे। 
कंचुकि नहि gaa सुनु सजनी उरविच बहत पनारे ॥ 
“सुरदास' प्रभु ग्रम्बु बढ्यौ है गोकुल Ag उबारे। 
कहे लों कहें स्पामघन सुन्दर विकल होत भ्रति भारे ॥ 
तो वे सूरदास की वेदनामयी स्थिति का ही परिचय देती हैं । 3 
सूरदास ने कृष्णा और राधा के सौन्दर्य के बहुत सुन्दर चित्र प्रस्तुत a 
यद्यपि सर के रूप-चित्रणा में ऐन्द्रिकता ग्रवश्य दे किन्तु उसमे अनुभूति श्र A 
त्मकता की कमी नहीं । विद्यापति के समान सूर में कामुकता AN त 
विद्यार्पात की राधा में जो ऐन्द्रिकता, उद्दाम विलास-वासना और नग्नता है 
की राधिका में नहीं । सूर की राधा प्रेम में पगी पूर्ण मानवी हैं, उसके 


ae 


> 
७ 
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कविता १३१ 
| ता, तड़प श्रौर आकर्षण है । उसमें नारी-सुलभ कोमलता, सरलता और 
lat बह प्रगल्भा नहीं । उसके प्रेम में संयम है। प्रेम की ्रधिकता के कारण 
jar ० पर भी मूक और शान्त रहती हे, जब कि गोपिका एँ 
amagi का सुन्दर परिचय देती हैं । 


गवत के ८. तिक a 
क उस | रका बिरह-वर्णन स्वाभाविक हे । सम्पूर्ण प्राकृतिक वस्तुओं को विरह से 


|; बतलाति हुए भी सूरदास ने जायसी की-सी ग्रस्वाभाविकता नहीं आने दी। 
| के प्रेम में ढ़ विश्वास, गाम्भीर्य और उदारता है । 

| तूरदास के विनय-सम्वन्धी पदों में शान्त रस की प्रधानता है att उनमें उनका 
faa भी afas निखर उठा हैं । पश्चात्ताप से पूर्ण निम्न लिखित पद्य देखिए : 
मो सम कोन कुटिल खल कामी । 
निहि तनु दियो ताहि बिसरायो, dat ata हरामी ॥ 

भरि-भरि उदर विषय को धावे Fa सुकर ग्रामी । 

हरि बन छाँडि हरी विमुखन की निसिदिन करत गलामी n 

| मौरावाई के गीतों में ग्रात्म-निवेदन की प्रधानता हे । उनके गीत उनके अपने 
दुख ग्रोर आशा-निराशा की अभिव्यक्ति करते हैं, इस कारण उनमें संवेदन और 
gr की भ्रधिकता है । बालपन से ही मीराबाई का मन गिरिधर गोपाल से 
ह E रौर सम्पूणां आयु-भर उन्होंने कृष्ण को श्रपना प्रियतम--पति--मानकर 
F x उट Ñ ` 0 

क विरह-मिलन से उत्पन्न विषाद-हुर्ष के गीतों को गाया । प्रेम की तल्लीनता 


। Wat प्रमुख विशेषता है : 

| बसो नोरे नेनन में नन्दलाल । 

मोहनि म्रति, साँवरि सुरति, नैना बने विसाल॥ 

मोर मुकुट मकराकृति कुण्डल, प्रश्‍न तिलक दिये भाल । 

अधर सुधारस मुरली राजति, उर बैजन्ती माल ॥ 

z घंटिका कटि तट सोभित, age शब्द रसाल । 

| ae AW प्रभ्‌ संतन सुखदाई, भक्तबछल गोपाल ॥ 

। पुलसीदास वस्तुत: प्रबन्ध-काव्य के कवि हैं, किन्तु गीति-काव्य में 
रण सफलता प्राप्त की है । 'गीतावली', कृष्ण गीतावली' और 
प्रगीत-काव्य के उत्कृष्ट उदाहरणा हैं । 'गीतावली' के गीतों में रामचरित का 


हो प्रा 


J 


र a गया है, और 'कृष्ण गीतावली' में श्रीकृष्ण के जीवन-चरित का गायन 
ai A इन दोनों ही पुस्तकों के गीत कथाथित हैं, प्रौर उन पर कृष्ण-गीति- 
न | c | विशेष रूप से भगवान्‌ राम की बाल-लीलाग्रों के वणंन पर तो 

| गेक पदों की छाया स्पष्ट लक्षित की जा सकती है । प्रगीत-काव्य की 
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दृष्टि से गोस्वामी जी को विनय-पत्रिका में श्रद्‌भ्ुत सफलता प्राप्त हुई है, विनय) | 

| के गीतों में दैन्य, शान्त और कहीं-कहीं ATT की प्रधानता है । निजत्व के 

, के कारण गीत संवेदनापूर्णा और संगीत प्रधान हें । भाषा भी ` संस्कृत-प्रधान | 

से यक्त ब्रजभाषा हे, किन्तु सूरदास का-सा माधुय उसमें नहीं । “विनय-पत्रिका' | 

शान्त रस का बहुत सुन्दर परिपाक gaT है, दैन्य की श्रभिव्यक्ति भी बहुत सुन्दर ह 

है । एक पद्य देखिए : | 
द्वार हौ श्रोर ही को भ्राज । 

रटत रिरिहा श्रारि श्रौरिन कौन होते काज ॥ 

Aaa दारिद दले को कृपावारिध बाज। 

दानि दसरथ राय के तुम बानइत सिरताज ॥ 

जनम को भूखो, भिखारी हौं गरीब-निवाज । 

पेट भरि तुलर्सिह , जिवाइए भगति-सुधा-सुनाज n i 

भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र हिन्दी-साहित्य के इतिहास में नवयुग के जतक गे निप 

जाते हैं। प्राचीन काव्य-परिपाटी का त्याग करके नवीन परिस्थितियों के भ्रनुकूल ग 

में नवीन प्रवृत्तियों को प्रश्रय देने का श्रेय भारतेन्दु बाबू को ही है । इसी सा| 

राष्ट्रीय गीतों की रचना प्रारम्भ हुई ओर स्वच्छन्द प्रवृत्तियों के विकास का श्रव 

प्राप्त हुआ । राष्ट्रीय गीतों में देश-प्रेम और मातृ-वन्दना की मुख्यता है : | 

हमारा उत्तम भारत देस । 
जाके तीन श्रोर सागर है, उत हिमगिरि श्रति वेष ॥ 


ग्रथव 


भारते 

श्री गंगा यमुनादि नदी हे, विध्यादिक परवेस। | ifa 

राधाचरणा नित्य-प्रति बाढो. जब लौ रवि-राक्रेस ॥ ht maak 

अन्यत्र भारत की दीनतापूर्णा श्रवस्था को चित्रित किया गया हैं। गर्ग पय या 
महान्‌ भूत की वर्तमान से तुलना करके हरिशचन्द्र कह उठते हैं : ma 
mag रोवहु सब मिलि भारत भाई । पिए के: 

हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई ॥ प्रतिनिधि 

“नीलदेवी' में वह करुणा पूर्वक भारत के उद्धार के लिए केशव सें The if 

करते हैं : गौ 
कहाँ करुणानिधि केसव सोए ? थि लिखत 


जागत नाहि wan जतन करि भारतवासी रोए ti zad भभव के 

भारतेन्दु ने राष्ट्रीय गीतों के अतिरिक्त विद्यापति तथा गा id Ray | 
अक्ति-सम्बन्धी पद भी लिखे हैं, वस्तुतः भक्ति-सम्बन्धी गीतों में ही उतत a 
स्पष्ट रूप में हमारे सम्मुख भ्राता है । निजीपन की अधिकता के कारण ५" (हेर 
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A 


ग्रौर मधुरता ्रधिक है । नीचे दिये गए गीत में ब्रज-वास की अभिलाषा 
ca कार मूतिमान हो उठी है: 

wer हरि वे दिन कब ग्रइहें। 

जा दिन में तजि और संग सब हम ब्रजवास बसेहें ॥ 

संग करत नित हार भक्तिन का हम amg [न ग्रघेहें 

सुनत aaa हरि-कथा सुधा-रस महा मत्त हव As । 

कब इन दोउ aaa सों निसिदिन नीर निरंतर बहिहें। 

'हरिइचन्द' श्रीराधे राधे कृष्णा कृष्ण कब कहिहें ॥ 

ग्रथवा : 

ब्रज की लता पता मोहि कोजे । 

गोपी पद-पंकज पावन की रज जामे सिर भोजे । 

सांसारिक वैभव-विलास से विरुद्ध होकर भगवत्कूपा की प्राप्ति की भ्रभिलाषा 
| पय मे कितनी उत्कटता से प्रकट हुई है : 

“a मिटत नाहि या तन के अभिलाख । 

giaa एक जबे विधि तनते होत और तन लाख ॥ 

दिन प्रति एक मनोरथ बाढ़त तृष्णा उठत अपार ॥ 

जोग ज्ञान जप तीरथ श्रादिक साधन ते नाहि जात । 

'हरीचन्द्र' बिन कृष्ण कपा रस पाय न नाह ग्रघात ॥ 

mig बाबू के प्रणय-गीतों पर उदू की काव्य-शैली का प्रभाव है । 

मेयिलीशरण गुप्त का प्रादुर्भाव इतिहास के उस समय में हुआ जब कि सुधार- 

ATR के फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में gona भ्रौर नीरसता का 

| पया । रीतिकालीन काव्य की शृंगारिक प्रवृत्ति कौ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 

POP Horne का बहिष्कार किया गया, और समाज-सुधार तथा राष्ट्रीय 

कै हेतु कविता में उपदेशात्मकता का प्राधान्य हो गया | गुप्त जी अपने समय 


पो के अनुरूप अ्रपने-प्रापको ढालने में पूणां समर्थ हैं । 'साकेत'-जेसा प्रबन्ध 


फलस्वरूप वे गीति-काव्य की उपेक्षा नहीं कर सके । 'साकेत' में भी 
हँ की यह प्रवृत्ति स्पष्ट प्रतिबिम्बित हो गई । 'साकेत' में उमिला के मानसिक 
, विरह की व्यंजना के लिए गुप्त जी ते गीति-काव्य का प्राश्नय ग्रहण 
४ भोर गीतों द्वारा उमिला की हादिक पीड़ा की भ्रभिव्यंजना की हैं। इस 


| ब्य 


a 
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प्रकार 'साकेत' प्रबन्ध और गीत-क्राब्य का सम्मिश्रण वन गया है । 'साकेत' के ति 
लिखित गीत क्या स्वतन्त्र मुक्तक का स्थान ग्रहण नहीं कर सकते 
वेदने ! त्‌ भो भली बनी । 
पाई मेने ma GMA श्रपनी चाह घनी ॥ 
ग्री वियोग-समाधि श्रनोखी, तू क्या ठीक ठनी। 
अपने को, प्रिय को, जगती को देख खिंची-तनी ॥ 
x x x 
सखि, निरख नदी की घारा | 
ढलमल-ढलमल) चंचल-श्रंचल, भलमल-झलमल तारा॥ 
निर्मल जल ग्रंतस्तल ATH, उछल उछलकर छल-छल छलके। 
थल-थल तरके, कल-कल धरके बिखराती है पारा॥ 
उर्मिला की भाँति यशोधरा की पीड़ा भी गीति-काव्ये के ही अधिक | | 
बन पड़ी है, उसके क्षणिक उत्साह, हर्ष, शोक, पीड़ा इत्यादि का चित्रण बहुत मा] a 
है । उमिला की भ्रपेक्षा यशोधरा की विरह-व्यंजना अधिक ममंस्पर्शी है, मता 4 
विरह-वर्णान में वाग्जाल की प्रधानता है, किन्तु यशोधरा में सरलता : WT 
सखि, वे मुझसे कहकर जाते ? | 
कह, तो क्या मुझको वे अपनी- ९ 
पथ - बाधा ही पाते? 
नारी-हृदय की इस स्वाभाविक कमजोरी की श्रभिव्यक्ति के साथ ही वहग 
में श्रपनी शुभकामना भी इन शब्दों में करती है i 
जायें सिद्धि पाबे वे सुख से 
दुखी न हों इस जन के ga से 
उपालम्भ दूँ मे किस मुख से 
भ्राज afar वे भाते ? 
सखि, वे मुझ से कहकर जाते । 
गुप्तजी ने ग्रनेक स्वतन्त्र गीत भी रचे हैं । रहस्यवादी और छाय 
गीतों की रचना करके गुप्त जी ने प्रपते-प्रापको एक प्रगतिशील कवि 
है । श्राधुनिक प्रवृत्ति के ग्रनुकूल गुप्त जी के ये गीत देखिए : 
निकल रही है उर से झाह | 
ताक रहे सब तेरी राहू ॥ 
चातक खडा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खडी । 
में भ्रपना घट लिये खड़ा हूँ, भ्रपती-भ्रपनी हमे पड़ी ॥ 


| कविता 
| तिराशा 
ack 
sense) 
| मिश्रण 
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व्यारे ! तेरे कहने से जो यहाँ श्रचानक में आया । 
दीप्ति बढ़ी दीपो की सहसा, मेंने मी ली साँस कहाँ ? 
सो जाने के लिए जगत्‌ का यह प्रकाश है जाग रहा। 
किन्तु उसी इुंकते प्रकाश सें डूब उठा में और बहा । 
निरुद्देश्य नख-रेखाश्रों में देखी तेरी ata ग्रहा ! 
गप्त जी ने अनेक सुन्दर राष्ट्रीय गीत भी लिखे हैं । 
l जयशंकर “प्रसाद' मानव-मन को अनुभूतियों के कवि हैं, इसी कारण उनकी 
| दविता में आन्तरिक अनुभूतियों का ही चित्रण अधिक प्राप्य हे । सुख-दुःख, ग्राशा- 
तिराशा तथा हर्ष-विषाद से व्याप्त इस जीवन के ग्रान्तरिक सौन्दर्यं की पहचान 
राद में खूब थी ्रतः गीति-काव्य के लिए आवश्यक सोन्दर्थ-वृत्ति (Aesthetic 
४5९) का प्रसाद में अभाव नहीं था । आन्तरिक अनुभूति श्रोर सौन्दर्य-वृत्ति के 
मिश्रण से 'प्रसाद' के गीतों में अद्भुत माधुर्य और सरलता at गई है। गीति- 
| काय में प्रसाद जी हारे सम्मुख मुख्य रूप से रूप और यौवन-विलास के 
| कवि के रूप में आए हैं । छायावादी काव्य की ग्रशरीरी सौन्दय-प्रवत्ति के प्रभाव 
न फलस्वरूप प्रसाद के सोन्दर्य-चित्र स्थल कम और भावात्मक ग्रधिक g, उनमें 
| aula की मुख्यता है । किन्तु वस्तुतः वे मनोरम और रमणीय हे, इसे श्रस्वीकार 
नहीं किया जा सकता : 
तुम कनक किरण के अन्तराल में 
लुक-छिपकर चलते हो क्यों? 
नत-मस्तक गर्द वहन करते, 
योवन के घन रस-कत ढरते, 
हे लाज भरे सौन्दर्य ! बता दो, 
मौन बने रहते हो क्यों? 
अधरों के मधुर कारों 
कल-कल ध्वनि की गञ्जारों 
सधु सरिता-सी यह हंसी तरल, 
अपनी पोते रहते हो क्यों? 
WEA सौन्दर्य का इससे सुन्दर चित्र शायद ही अन्त्र प्राप्त हो । शब्दों की 
\ et बने हुए सौन्दर्यं की इस मस्ती का कितना सुन्दर चित्रण हुआ है । किन्तु 
; Vag कितना खिल उठा है । 
योवन के उन्माद का, उसकी असंयत मस्ती का एक ate चित्र देखिए : 


g 


r 
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आज इस यौवन के माघवी-कुञ्ज में कोकिल बोल रहा !. 

| मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेमालाप। 
शिलिल हुश्रा जाता हृदय जैसे श्रपने-ग्राप ॥ 

लाज के बन्धन खोल रहा! 


पराव 


ओर भी-- 

शशि-मुख पर घू घट डाले, 
अंचल में दीप छिपाये। 

जीवन की गोधूली में, 
कौतूहल “से तुम श्राये॥ 
“प्रेम-पीर' की ग्रभिव्यक्ति भी प्रसाद के गीतों में श्रपूर्व हे । आँसू” कवि का 
सर्वश्रेष्ठ विरह-गीति-काव्य है । उसमें ada के यौवन-विलास की स्मृति में प्रसाई] पौवः 
के ay संग्रहीत हूँ । जो कुछ वह खो चुके ह, जो सुख-स्वप्न वे देख चुके हें, WMT 


वि के हृदय में संचित थी वह घुलकर इसमें प्रवाहित हो उठी : aU 
बस गई एक बस्ती है, 
स्मृतियों की इसी हृदय में। 
नक्षत्र - लोक फेला है, 
जेसे इस नील-निलय Au 
कहीं-कहीं फारसी विरह-काव्य का प्रभाव भो स्पष्ट है-- 
छिल-छिलकर छाले फोड़े मल-मलकर मृदुल| चरण से। 
घुल-घुलकर बह-बह जाते, ग्रांसु करुणा के कण -से॥ 
बिरह-वेदना ज्वाला के सहश कवि के हृदय को व्याप्त किये हुए हैं ६ 
ज्वाला न कभी सोती है, श्रौर न कभी बुझती हे : 
मणि-दीप विश्व मन्दिर की, 


पहने किरणों की माला। ताद 

k उसको 

तुम एक श्रकेली तब Ñ, डो 

मलतो हो मेरी ज्वाला ! हे 

और भी-- र धर 
उत्ताल - जलधि - वेला म, किर 


mot सिर शेल उठाये । 
निस्तब्ध गगन के नीचे, 
छाती में जलन छिपाये॥ 
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प्राचीन यौवन विलास की स्मृति में कवि आकुल होकर कहता है 
श्राह रे, वह WAT यौवन ! 
aar मों वह अधरों की प्यास, 
नयन में दर्शन का विश्वास, 
धमनियो में आलिगनसयी -- 
वेदना लिये व्यथाएँ नई, 
zee जिससे सब बन्धन 
सरस सीकर-से जीवन - करा, 
बिखर भर देते अखिल भुवन, 
वही पागल अधीर योवन | 
daara की वेदनामयी स्मृति कवि के सम्पूर्ण गीति-काव्य में अ्रभिव्यक्त 
be कभी वह बचपन का भोलापन याद करता है तो कभी यौवन के मन्दिर 
| । वर्तमान के संघर्ष में भी ग्रतीत की याद रह-रहकर उसे 


मे प्राकृतिक सौन्दर्यं का चित्रण भी gar है, किन्तु वह स्वतन्त्र न होकर श्रनन्त 
गु मानवीय भावनाओं, कल्पनाग्रों और अनुभूतियों से मिश्रित 
अस्ताचल पर युवती संध्या को 
खुली wan घुंघराली है। 
लो मानिक सदिरा को धारा, 
अब बहने लगी निराली है॥ 
भर ली पहाड़ियों ने श्रपनी, 
झीलों की रत्नमयी प्याली । 
माद जी ने छायावादी कवियों की रीति के श्रनुसार प्रकृति का मानवीकरण 
| सको अपने गीतों में चित्रित किया है 
RU! तुम क्यों बिखरी हो भ्राज, रंगी हो तुम किसके श्रनुराग ? 


घर E x 
1 पर झुको प्रार्थना-सदश, मधर मुरली-सी फिर भी मौन । 


किसी अज्ञात विश्व की विकल वेदना दूती-सी तुम कोन ! 
ग्रथवा- 

. भ्रम्बर पनघट में डबो रही-- 

तारा -घट ऊषा नागरी। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३८ साहित्य-विवेचन 


लो यह कलिका भी भर लाई 

मघु मुकुल नवल रस नागरी ॥ 

‘gare’ जी के राष्ट्रीय गीत भी बहुत सुन्दर, भाव तथा ओजपूण है, ap हुई 

यह मधुमय देश हमारा' शीर्षक गीत में प्रसाद जी ने भारत की महान्‌ संसृति | तिः 
वन्दना की है । श्रोज तथा उत्साह से पुणं यह अभियान-गीत तो बहुत प्रसिद्धि र| कर 
कर चुका है : 


हिमाद्रि gg भङ्ग से 

प्रबुद्ध शुद्ध भारती 

स्वयं प्रभा समुज्ज्वला 

स्वतन्त्रता पुकारती-- 
WAG वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो ! 
प्रशस्त पुण्य पंथ हे, बढ़े चलो, बढ़े चलो। 
प्रसाद जी के गीत कल्पना, भावना, अनुभूति तथा सौन्दय-प्रवृत्ति से पूर्ण है 
के कारण गीति-काव्य के बहुत सुन्दर . कलात्मक रूप हें | 
सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' निरन्तर विकासशील कवि हैं, पुरानी परमण 
आर रूढ़ियों से बंधे रहना न उन्हें पसन्द है श्रौर न उनकी प्रकृति के श्रनुकूल | 
युग तथा परिस्थितियों की माँग के अनुसार अपने उत्तरदायित्व को पहरा 
उन्होने भ्रपने-्रापको ढाला हे । गीति-काव्य के क्षेत्र में वे हमारे सम्मुख विविध । 
में ग्राए हैं | पुराने गीतों में हम उन्हें एक ऊंचे सौन्दर्थवादी कवि के रूप में पाते | 
fara गीत निराला के सौन्दथं-चित्रण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है! 
नयनों के डोरे लाल गुलाल - भरे, खेली होली | 
जागी रात सेज प्रिय पति-संग रति सनेह-रंग घोली, 
दीपित-दीपःप्रकाश, कंज-छवि-मंजु ga खोली 
मली मुख चुम्बन रोली। 
प्रिय-कर-कठिन उरोज-परस कस कसक-मसक गई चोली 
एक वसन रह गई मन्द ga श्रधर-दशन श्रतबोली-ः 
कलो-सी काँटे की तोली। | 
किन्तु निराला के गीतों में श्रृङ्गार की भावावेशपूर्ण दुर्बल मरि | 
नहीं होती । उनकै गीत उद्दाम विलास-वासना से पूणा नहीं, वे सचेत कलाका | ति 
समाज की उपेक्षा नहीं करते, इसी कारण उनके शृङ्गार में ग्रसंयम या? j. 
सौन्दर्य-चित्रण में भी निराला ने संकेत का ग्राश्रय ग्रहण किया है | ST र 
के साथ भावात्मकता शरोर श्रस्पष्टता है । 'वरिमल' की मुक्त छन्द की 6 
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‘pea बहुत सुन्दर हैं gå की कली' सौन्दयं-चित्रण के लिए विशेष विख्यात 
ay में भी सौन्दर्य-चित्रण में निराला को वैसी ही सफलता 


बति में सुप्ति 
है, al पत हुई है ~ it ~ ` > 

संस्कृति ॥ तिराला ने प्रकृति-चित्रणा म प्राकृतिक हश्यों का छायावादी रीति के अनुसार 
सिद्धि m ्रद्रीकरण किया है । 'सन्ध्या-सुन्दरी -विषयक कविताश्रों से यह स्पष्ट हो जायगा । 


सिद्धि प्र) 
| gaa प्रकृति-चित्रणा भी पर्याप्त किया गया है । cata, घिर आए घन पावस 
| वि ते अपने एकाकीपन को चित्रित करते हुए लिखा है : 


ofa घिर आये घन पावस के । 
लख ये काले-काले बादल 
नील सिन्धु सें खुले कमल-दल 
हरित ज्योति, चपला ala चंचल 

सौरभ के रस के ! 
अलि घिर श्राये घन पावस के । 

> x 

छोड़ गए गृह जब से प्रि्रतम 
बीते अ्रपलक दृइय मनोरम 
क्या में हू ऐसी ही अक्षम 

क्यों न रहे वेबस के ! 
aia घिर आये घन पावस के | 


हैं: | तिराला जी का हृदय उपेक्षित और पीड़ित वर्ग की ओर भी समान रूप से 
"आए हुआ है । उनके 'भिक्षुक' तथा 'विधवा' शीर्षक गीत हिन्दी-साहित्य में ata 
| गी नहीं रखते । 'विधवा' शीर्षक गीत की कुछ पंक्तियाँ देखिए : 
नी। | ag इष्टदेव के मन्दिर at पजा सो । i 
i ag दीप-शिखा-सी शान्त, भाव में लीन 
वह क्र-काल-ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी 
रो i बहू टूटे तरु की छुटी लता-सी दीत 
यवित दलित भारत की विधवा है। 


RW शीर्षक गीत में भी निराला ने दलित वर्ग के प्रति सार्वजनिक 
मति को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है, किन्तु साथ ही उन्हे विद्रोह की | 


पड़े सहते हो श्रत्याचार । 
पद-पद पर सदियों से पद-प्रहार । 
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“गीतिका' निराला के गीतों का एक बहुत सुन्दर संग्रह है । इन गीतों मे al 
तो दार्शनिक हैं श्रौर कुछ श्रङ्घारिक । ये गीत बहुत मधुर और चमत्कारपूणं : 
संगीतात्मकता की दृष्टि से ये विशेष महत्त्वपूर्णं हैं । २ 

इतिहास के ग्रतीत की श्रोर भी "निराला की दृष्टि गई है । 'दिल्ली', 'यमुना ३ 


प्रति’ तथा 'खण्डहर' इत्यादि गीतों में उन्होंने भारत के स्वाणम ग्रतीत की mir af 
भाँकी दिखलाई है । निराला जी का यह उद्बोधन-गीत बहुत प्रसिद्ध है: | qa? 
जागो फिर एक बार | 
उगे muaa मं रवि, 
आई भारती रति रवि कंठ से o 
पल-पल में परिवर्तित होते रहते प्रकृति-पट Er 
जागो फिर एक बार ! giia 
निराला जी के गीतों की सबसे बडी विशेषता हे भावना तथा कल्पना के सा 
-बुद्धि-तत्त्त का सरिमश्रण | ASE 
„ सामयिक युग में निराला के स्वर में परिवतेन हो गया हे । श्रब उनी | a 
कविताग्रों में यथार्थवाद के साथ व्यंग्य की प्रधानता हो गई है; भाषा भी गद्यमयी हे oe 


गई हे, A प्राचीन काव्य-सौन्दयं के उपकरणों का उनमें सर्वथा ग्रभाव हो गया वी 
है । यथार्थ दृष्टिकोण को अपनाने के फनस्वरूप श्राज उनके गीतों में स्वणिम ख|. 
विलीन हो गए हैं, कोमल कान्त-कल्पना विलुप्त हो गई है ्ौर उनका स्थात जीव 
के संघर्ष, कठोर सत्य तथा क्रूर यथार्थ ने ले लिया है। पीडित, शोषित श्रौर दरि a 
वर्ग आज उनके काव्य के वर्ण्य विषय बन चुके हैं । उन्हीके अनुसार उनकी गा | 
भी हो गई है । 'बेला' में उनकी इस प्रकार की नवीन कविताग्रों का संग्रह है, छ), 
अनेक यथाथेवादी गीत हैं, ग्रनेक गजलें हैं ग्रौर ग्रनेक नवीन प्रयोग । मधुर संगीत ग 
साथ जीवन की व्यथा इन गीतों की प्रमुख विशेषता है । निम्न लिखित गीत म उ 
हृदय को ग्रपार वेदना मुखरित हो उठी है: 
Ñ अकेला, में ग्रकेला 
श्रा रही मेरे गमन को सान्ध्य वेला। 
P कहीं-कहीं छायावादी संगीत से मिश्रित यथार्थवाद का भी प्रयोग किया गया 
रूप की धारा के उस पार 
; कभी dat भी दोगे aw 
विश्व को श्यामल स्नेह संवार f 
हँसी gat भो दोगे मुझे? 


है| 
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ax यह! बाधाप्रों से श्रन्ध 
FT a | प्रगति में दुर्गति का प्रतिबन्ध । 
णं मधुर उर से उर HA गन्ध 
कभी बसने भी दोगे मुझे। 

यमुना ३ | (शमा में सम्बोधन-गीत (ATS) का भी सफल प्रयोग किया गया है । बेला' 
मा | 7 कजलियाँ सुन्दर है : ५ 
l काले-काले बादल छाये, न MA वीर जवाहरलाल । 
| HHA नाग KIMA, न आये वीर जवाहरलाल । 

। कुकुर मुत्ता तथा 'बेला' की भाषो उद्‌ -मिश्रित हिन्दुस्तानी है । निराला 
E काव्य के क्षेत्र में नवीन प्रयोग कर रहे हे उन्है इस विषय में कहाँ तक 
कता प्राप्त होगी, यह तो भविष्य ही बतलायगा । किन्तु निराला एक महान्‌ 
गमा-सम्पन्न कलाकार हैं, इसमें सन्देह नहीं । 

| पुमित्रानन्दन पन्त ने प्राकृतिक सौन्दर्य से काव्य-प्रेरणा ग्रहण की है। हिमालय 
अगोद में जन्म प्राप्त करके और उसीके रम्य सौन्दर्य में पलकर कवि पन्त को 
| नौ कल्पना को श्याम मेघों, बहते weal और फूलों से लदी हुई विस्तृत घाटियों 
[Rare करने का अवसर उपलब्ध हुआ है । प्राकृतिक सौन्दर्य की रम्य सुषमा में 
| है कवि को अपनी कल्पना के समृद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ । ग्रतः पन्त जी 
| शै कविताओं में प्रकृति के रूप-रंग का, उसकी मनोहारी छटा का और उसके विविध 
रह रं का सुक्ष्म चित्रण प्राप्य है । श्रपनी प्रारम्भिक कविताओं में तो कवि ने 
की माए| गी TRE भावनाओ्रों और अनुभूतियों की अभिव्यवित भी प्राकृतिक सौन्दर्य के 
है, a ce उपकरणों के माध्यम द्वारा की है । अपनी समवयस्का बाल-प्रकृति के गले में 
संगीत ह| अर डालकर कवि ने कहा है : 
aal छोड़ gal की मुदु छाया 

| z तोड़ प्रकृति से भी माया 

बाले, तेरे बाले-जाल मे, केसे उलेझा दूँ लोचन ? 


_ ऐलिकल्पना के इस अवसर पर ही कवि ने प्राकृतिक सौन्दर्य को नारी-सोन्दये से 
* आकर्षक पाया हे | 

a वि कौ 'पल्लव' तक की अ्रधिकांश कविताएँ प्रकृति की सुन्दर, स्निग्ध और 
a Raa से ही ग्रोत-प्रोत हैं । प्रकृति के कोमल ग्रौर मनोहर रूप की ओर ही 
| „शष रहा है, उसके प्रलयंकर रूप की रोर नहीं । 

इति के इस सौन्दर्य में ही कवि ते किसी अज्ञात शक्ति को अनुभव किया है, 
झि अज्ञात आकर्षण के फलस्वरूप ही कवि के श्रनेक गीत कहीं-कहीं रहस्यमयी 
से शरनुप्राशित हो गए हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४२ साहित्य-विवेचन 


निराला में जहाँ बौद्धिकता का प्राधान्य हे वहाँ पन्त में कल्पना का। 
पन्त जी के सम्पूणं काव्य का आधार ही यह कल्पना का मोहक जगत है, ओर इस 
बल पर ही वे हिन्दी के सर्वाधिक सृजनशील कवि बन सके हैं। किशोरावस्था प | 
लिखी गई 'ग्रन्थि तथा “वीणा' इत्यादि की कविताएँ तो वाल-सुलभ कत्पता पे | en 
भ्रनुप्रागित हैं ही, साथ ही उनकी बाद को सौन्दर्य तथा मस नितु सूक्ष्म मनोवि | 
पर लिखी गई कविताओं में भी कल्पना को उड़ान की कमी, नहीं । | इसी काण 
ग्रपनी प्रारम्भिक रचनाओं में कवि जीवन का सम्पर्क छोड़कर एकान्तिक हो गग्ना| गं 
है । जहाँ प्रेम इत्यादि हादिक अनुभूतियों का वणांन उसने केवूल कल्पना के आधार | 
पर किया है, वहाँ ग्रवास्तविकता और श्रप्राकृतिकता श्रा गई ८ । 
पन्तजी एक कुशल शब्द-शिल्पी हैं, उनमें चित्रात्मकता, चित्रोपम भाषा TH | 
अलंकार-विधान द्वारा स्वरूप-निदश की प्रवृत्ति का ग्राधिक्य है : 
सरकाती-पट 
खिसकाती लट 
शरमाती भाट 
नव नमित दृष्टि से देख उरोजों के युग घट 
x x X 
वह मग में रुक 
मानो कुछ भुक 
आँचल संभालती, फेर नयन-मुख 
i पा प्रिय की श्राहट; 

इस चित्र में यद्यपि श्रालंकारिकता का विभान नहीं, किन्तु शब्द-चित्र Y 
सौन्दर्य ग्रदभुत है । 'युगान्त' तथा 'युगवाणी' में कवि में बौद्धिकता का प्राधाय (| 
गया है; वे मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित होकर कल्पना-लोक से उतर जनताच Mw, ३ 
की ओर ग्राकृष्ट होते हँ । ग्रामीण समाज के सम्पर्क में आकर वे ग्रामीण जीवत । 


it ट्स व्र F es त्रं मै 7 
अनेक चित्र अपने गीतों में प्रस्तुत करते है । किन्तु अ्रधिकांशतः में ऐसे है a ॥ 
भ्रपनी हादिक ग्रनुभूति coat नहीं कर सके, उनमें केवल-मात्र बौद्धिक सह १ 


=: =: ल्पना १ ay ap 
ही है । हादिक ग्रनुभूति के अभाव में गीति-काव्य मे उत्कृष्टता की कल्पना R 


जा सकती । | . 
पन्तजी ने सुन्दर 'प्रणय-गीत' भी लिखे हे । प्राकृतिक सौन्दर्य का 4 ४ 
भाषा की ग्रनुकूलता को प्राप्त करके सहज सौन्दर्यं से गरत होकर उत्कृष्ट म 
बन गया है । 'ग्राम्या' में कवि में बौद्धिकता की ग्रपेक्षा श्ननुभूति की प्रधानता # 
कारण वह 'युग वाणी? तथा 'युगान्त' की अपेक्षा अधिक साहित्यिक और 
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कविता 


M 3 
| gaz कविताएँ हिन्दी-गीति-काव्य के ज्योति-स्तम्भ हैं । 


g ्रोर भौतिकता का सामंजस्य स्थापित करके एक नवीन सांस्कृतिक 
देते का प्रय्न किया है | 

गतिका के क्षेत्र में पन्त जी की देन अमूल्य है। विषय और प्रकार सभी 
गते उतके गीतों में विविधता है, और सभीमें उन्हें समान सफलता प्राप्त हुई है। 
f महादेवी वर्मा हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ गीत-लेखिका हैं । गीति-क्राव्य के लिए जिस 
वैयवितक साधना की आवश्यकता है, महादेवी जी में वह प्राप्य है। गीत के 


© 


: की गुनगुनाने लगता हे | 

| महादेवी जी की कविता में ग्रनुभूति, भावना तथा कल्पना का प्राधान्य है । उनके 
[पत या निराला के समान दार्शनिकता से बोऊल नहीं, केवल निर्मम बुद्धिवाद 
क पीठिका नहीं । हाँ, ग्रज्ञात के श्रन्वेषणा की भावना अवश्य है, जो कि प्रत्येक गीत 
सिए लक्षित की जा सकती हे । आपकी ग्रभिव्यंजना-शैली बहुत प्रौढ है, उसमें 


पिसा प्रतीत होता है : 

में पुलकाकुल, 

पल-पल जाती रस-सागर दुल, 
प्रस्तर के जाते बन्धन खुल । 


चित्र ay 
rena है| 


1 | गृत्यता और मूकता निरन्तर विद्यमान रहती है । वस्तुतः यह सुनापन 
गो वर्मा के काव्य का वातावरण ही बन गया हे । उनका सम्पूर्णा जीवन सूक 


= a मीर AAT प्रतीत होता है । निम्न लिखित पंक्तियों में यह सूनापन और 
| फनी करुणा से व्यक्त हो उठती हैः 
| (१) वेदना की वीणा पर देव, शून्य गाता हो नीरव राग। 
(२) चकित-सा सूने में गिन रहा हो प्राणों के am 
) शून्य चितवन से असेगी मूक हो गाथा तुम्हारी । 
D ` प्रति निश्वास है नव स्वप्न की अनुरागिनौ-सी । 
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aga, 'ग्राम-युवति)' “सन्ध्या के बाद तथा “खिड़की से” इत्यादि उनकी: 


झर पत्तजी ने पनी नवीन काव्य-पुस्तकों---'स्वर्ण किरणा’ तथा 'स्वणां-धूलि'-. 


[दित्या लय पर श्रापका-सा अधिकार अन्यत्र दुलंभ है । वे 'सवेथा स्वाभाविक ay 
माध्य नहीं । संगीतात्मकता इतनी श्रधिक है क्रि पाठक स्वयं मुग्ध होकर ea 


[हिता की प्रधानता है । प्रत्येक शब्द-चयन ग्रनुभूति की गतिशीलता से अनु-- 


Am पीड़ा ग्रापक्गी कविताग्रों को प्राणाधार है । उनमें एक विशिष्टः 


un Ss > 
ड ्ौर एकाकीपन से व्याप्त है, प्रकृति का प्रत्येक उपकरणा निस्तब्ध, . 


मतीत होता है कि जेसे देवी जी का सम्पूणं जीवन नितान्त एकाकी, 


E -. 5 
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-सूना और वेदनायुक्त है । इस दृष्टिकोण से उनकी निम्न पंक्तियाँ उनकी स्प प्रत 
-जीवन-कथा को कह देती Be | ih ते. 


मै नीर भरी दुख की बदलो ! 
विस्तृत नभ को कोई कोना jp हि 
सेरा न कभी श्रपना होना दवे ह 
परिचय इतना, इतिहास यही ॥ अमं 
उमड़ी कल थी, मिट श्राज ' चली । 
में नीर भरी दुख की बदली ! 
जीवत को दीपक के सह्श जला देते में ही श्राप श्रपना चरम उद्देश्य सम an 
हँ । मन्द गति से मुदुल मोम की भाँति प्रियतम के पथ को श्रालोकित करने के 
अपने शरीर को घुला देने में कितनी पीडा है : 
मधुर-मधुर मेरे दीपक जल, 
युग-यग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल । 
प्रियतम का पथ श्रालोकित कर, 
सौरभ फेला विपूल धूल बन; 
मृदुल मोम-सा घुल रे qg तत, 
दे प्रकाश का सिन्धु श्र्पारमित । 
तेरे जीवन का ग्ण गल-गल, 
पुलक-पुलक मेरे दीपक जल ! 
देबी जी ते ग्रपने इस दुःखवाद की विवेचना इस प्रकार की हैः 
सुख We दुःख के धूपछाँही डोरो से बुने हुए जीवन में मुझे केवल दुत 
गिनते रहना क्यों इतना प्रिय है, यह बहुत लोगों के श्राइचर्यं का कारण है । 
संसार जिसे दुःख ग्रौर भ्रभाव के नाम से जानता है, वह मेरे पास नहीं है। T x हि 
म मुझे बहुत दुलार, बहुत श्रादर AT बहुत मात्रा में सब-कुछ मिला हे, पर्छु 
पर दुःख की छाया नहीं पड़ सको | कदाचित्‌ यह उसी की प्रतिक्रिया है हि तु an 
मुझे इतनी मधुर लगने लगी है। 
इससे ग्रतिरिवत बचपत से ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति एक भ 
होने के कारण उनकी संसार को दुःखातमक समझने वाली फिलासफी 
ही परिचय हो गया था । वे आगे लिखती है : दुःख मेरे निकट T a 
काव्य है जो सारे संसोर को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है।' 
विषव-जीदन सें भ्रपने जीवत को, विश्‍व-वेदना में श्रपनी वेदना को इस रबा | 
देना जिस प्रकार एक जल बिन्दु समद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है। | 


वितमय h 
से मेरा 
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| ने गीतों में वेदना रौर करुणा की प्रधानता के कारणों की इस प्रकार 

की सः | ने खर ही व्याख्या कर दी हे । किन्तु वर्तपान समथ की प्रभाव तथा निराशा 

॥ र परिस्थितियों का देवी जी के काव्य पर प्रभाव न पड़ा हो, यह भी. ग्रसम्भव 
| रिक यो मे आपने विराट्‌ भावना के दर्शेन किये हैं, और उसमें उस 
A को ही देखा है । प्रकृति-बाला के अनेक मधुर चित्र आपके गीतों में 
|| ga en निरीक्षण का प्रभाव अवश्य हे, किन्तु कल्पना ale चित्रण के मिश्रण 
। aa जिज्ञासा की भावना ग्रा गई है । जो कि उन गीतों को स्वतः ही रहस्यवादी 
Jang मानवीय भावराग्रों का ग्रारोप करके अपने गीतों में देवी जी ने उसे 

ग दा स्प में भी चित्रित किया है । 

ड via देवी जी के प्रेम-वणांन में आध्यात्मिक विरह की प्रधानता है, जो कि कहीं 

4 छत तीब्र करुणा के रूप में मुखरित हो उठी है: 
जो तुम at जाते एक बार ! 

कतनी करणा कितने संदेश 

l पथ शें बिछ जाते बन पराग । 

गाली प्राणों का तार-तार 

| अनुराग भरा उन्माद TWN 

आँसू लेते वे पग पखार ! 

| वस्तुत: देवी जी के गीत माधुयं और संगीतपूर्णा हँ । कविता में चित्रोपमता की 
f ता है । भाषा की दृष्टि से आप हिन्दी के सम्पूर्ण गीतकारों में ग्रग्रणी हैं | आपकी 
ि में न तो क्लिष्टता है और न संस्कृत शब्दों की बहुलता ही। देवी जी 

ल दुध । ग्दोंको BEART ऐसी पच्चीकारी की है जेसी कि देव, मतिराम ग्रौर बिहारी 

है be की भाषा में प्राप्त होती है । तिर्करिणी के कलःकल शब्द की भाँति बह्‌ ङः 

rH = ही उठती है! Ar इतने स्वाभाविक और शिल्प-कोशल से रखे गए हैं i 

| परु ९ भ बोभल नही हुए । 

; कि हे कुमार वर्मा हिन्दी की रहस्यमयी परम्परा के पोषक कवियों में अपना 

| ' भण रखते हैं । जीवन को एक नये दृष्टिकोण से देखकर उन अनुभूतियों को 

1. TAT करना ही उनके काव्य की विशेषता है । 'चित्ररेखा , चन्द्र किरण = 

116 आपके रहस्यवादी गीतों के संग्रह हैं । ग्रापकी भाषा संस्कृतनिष्ठ और 

| वी है। गम्भीर भावों की वाहिका शक्ति उनमें ग्रसीम है, इसीलिए उनके 

i Fel गुरु गम्भीर और दुरूह भी हो गए हैं । 

Nay शर्मा 'नवीन' हिन्दी में निराली विचार-धारा श्रौर ग्रभिव्यक्ति का 

$ तैकर गराए | आपके गीतों में मस्ती और जीवन की Ber यत्र-तत्र छिटकी 


१ 
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हुई मिलती है । वैसे आप हिन्दी-साहित्य में राष्ट्रीय उत्क्रान्तिकाल के a 
बनकर mà थे, परन्तु जिस तन्मयता से जीवन की रंगीनियों से सराबोर a A 
रहस्यात्मक May की धारा आपने बहाई, वह आपकी मस्ती की परिचायिका है। ग्राफ 
भावना, कल्पना तथा चेतना तीनों पर ही समान अधिकार है । ataim | 
अचक परख आपके गीतों में प्रायः देखने को मिलती हे । श्रापका शब्द-चयन ही | i 
गुम्फन तथा रचना-शैली अपूर्वे है । संस्कृतनिष्ठ शब्दों के साथ आपने अपनी ae] paw: 
में खड़ी बोली, ब्रजभाषा तथा उद्‌ के शब्दों का भी:उदारतापूर्वक प्रयोग किया हा । fa 

भगवतीचरण वर्मा के गीतों में सामाजिक बन्धनों के प्रति तीव्र विद्रोह #| जागृति 
भावना के प्रतिरिक्त मस्ती तथा ग्रल्हडता का भी प्रकटीकरण gA है। जीवन ३ गी तत 


प्रति उनक्रा एक विशिष्ट बौद्धिक दृष्ट्रिकोण है जो कि उनके गीतों में भी प्रतिबिमि| किया: 
gar है, किन्तु गीतों में वस्तुतः उनके उन्मत्त प्रेमी हृदय की ग्रधिक अभिव्यक्ति Al ae 


है। जीवन की मामिक श्रनुभूतियां- सुख-दुःख, श्राशा-निराशा और SOTA) ATA 
इत्यादि--उनके काव्य में मूर्ते हो उठे हैं वर्मा जी की गीत और ड | 
उदू का विशेष प्रभाव है। प्रेम-वर्णंन भी उदू की काव्य-शँली से प्रभावित है। म | पर्वाधि 


जी का प्रेम शारीरिक और लौकिक है, उसमें लालसा की उत्कटता है । प्रवाह, A meg 
और सुकुमारता के श्रदूभुत मिश्रण के कारण उनके गीत गतिशील और प्रभावोसाई| गो मुर 


हो गए हैं । | afia 

उदयशंकर भट्ट हिन्दी के हृदयवादी कवि एवं गीतकार हें । आपकी रबा 
प्रायः गहरी दाशनिकता एवं निराशा से परिपूर्ण होती हृ । आपकी भाषा सल] 
सुन्दर तथा कलापूर्ण होती है । किन्तु कहीं-कहीं पर संस्कृत की गम्भीर 
भी प्रयुक्त करने से श्राप नहीं वचे हे । ग्रापने ग्रपनी रचनाग्नों में थोथे AA u 
alt सासारिक रूढ़ियों का खण्डन बड़ी ही निर्भीकता से किया है । 'राका', विस माध्य 


देहान्त हो गया था । मातृ-स्नेह और उसके दुलार की भूख ते ही प्रापको 
कर दिया aie उसीसे श्रापकी कविता की सृष्टि हुई । श्रापकी पहली पुस्तक j | [द 
मे ने आपको हिन्दी-कवियों में अच्छा स्थान दिया । आपके वेदनावादी है. 5 Rè 
संग्रह ग्रभी ‘eo दशैन' नाम से प्रकाशित हुआ है । आपके नाटकों में लिखे” | 
भी प्रेरणा की दृष्टि से भ्रदूभुत हैं । 
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Rl दिनकर हिन्दी के श्रेष्ठ प्रगतिवादी गीतकार हें । उनकी शैली AMAT, भाषा 
R ml get और अभिव्यक्ति बहुत सशक्त और सजग होती है । प्रारम्भ में आपने भी 
है । ग्राफ प्रकृतिक और मानवीय सौन्दर्यं की ओर श्राकृष्ट होकर प्यार के गीत गाए हैं, प्रकति 
वेषण $| क तख शिख-वर्णान किया है और उसके माध्यम से अपनी श्रनुभतियो को अभिव्यक्त 
यन भा किया है | किन्तु दिनकर एक सजग और जागरूक कवि हैं, उन्होंने समाज में फेली हुए 
। कविताओं fanart और ग्राथिक ग्रसमानताग्रों की ओर ग्रपना ध्यान फेरा पीड़ित तथा 
किया है) | शोषित वर्ग की पीडाग्रों से उनका हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने अपने गीतों में 
विद्रोह न| जागृति श्रौर क्रान्ति का शंख फू'क दिया । आपने अपने गीतों में भारत के ग्रतीत के 
जीवन | गरी बहुत सुन्दर पतर प्रस्तुत किये है, विहार के गौरव की गाथा का भी आपने गायन 
aal fear है । हिमालय के प्रति’ लिखी गई आपकी कविता सम्बोधन-गीत का एक 
व्यक्ति है| उत्कष्ट उदाहरणा है । “नई दिल्ली' शीर्षक कविता ' में श्रतीत के सपनों के साथ 
उत्यान पह | वर्तमान की कुरूपता का भी वरान किया गया है 
१ बच्चन “मधुशाला; 'एकान्त-संगीत' इत्यादि के लेखक के रूप में हिन्दी में 
है। | सर्बाधिक लोकप्रिय हुए हैं । आपकी प्रारम्भिक कविताएँ निराशा के अन्धकार से 
वाह, बोई गच्छन हैं । किन्तु आपकी अभिव्यक्ति इतनी सजग और सशक्त है कि वह पाठक 
| ती मुग्ध कर देती हे । उदू -काव्य-शैली का बच्चन पर बहुत प्रभाव है। आपका 
afa विद्रोही है, और ग्रापके गीत भी विद्रोह की भावना से प्रतिबिम्वित हैं । 
| इच्चन के प्रारम्भिक गीतों में गाम्भीर्य नहीं, उनमें उथलापन है। हाँ, आज कवि 
भविन की गहनता को श्रनुभव कर रहा है, AT: उसके काव्य में दार्शनिकता बढ़ रही 
है किसु एक विशिष्ट कड़बाहट भी आ रही है । 

नरेन्द्र हिन्दी के तरुण गीतकार हे । जैसा ग्रापका व्यक्तित्व मधुर हे, बसा ही 
TD आपकी कविताओं में भी उपलब्ध होता है । प्रारम्भ में नरेन्द्र ने प्यार और 
पासति के गीत लिखे हें, इनमें लौकिकता की प्रधानता है। कहीं-कहीं श्रृद्धार- 
| रए में रीति-काल के कवियों की-सी प्रवृत्ति भी झलक जाती है । यद्यपि नरेन्द्र दलगत 
| गवनाग्रो से दुर किन्तु श्रमजीवीवर्गं से आपको विशेष सहानुभूति है । प्राकृतिक 
| भोदये-सम्वन्थी गीत भी आपने लिखे । जिनमें प्रकृति के दोनों प्रकार--सुन्दर और 
| अपुन्दर--समान् रूप से आये हं । "प्रबासी के गीत' ग्रौर श्रन्य गीतों में भी वेदना 
4 की आधिक्य और निराशा का ग्रन्धकार है । किन्तु श्रव नैराश्य का स्वर मन्द 


[| 3 Š S 
wit रहा है, शौर कवि श्राशा का सन्देश दे रहा है। आपकी भाषा बहुत मधुर और 
पुष है \ 


रमेश्वर शकल "ग्रंचले' छायावादी काव्य की आध्यात्मिकता, अशरीरी सौन्दर्य 
AR अस्पष्ठता के प्रति विद्रोह करते वाले कवियों में स प्रमुख हे । अंचल के 
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पूर्ववर्ती काव्य में मानसिक ग्र भिव्यक्तियाँ श्रस्पष्ट छाया-रूप और ग्रशरीरी T 

वरान भी आध्यात्मिक आवरण से प्रच्छन्न और श्रस्पष्ट है । अंचल का सौन्दय अर 

मांसल है, उसमें श्रस्पष्टता नहीं । उसके प्रेम-वर्णान में नारी के रूप के प्रति लालसा, 

प्यास और अदम्य वासना है, उसमें ग्रलोकिकता नहीं । सामाजिक बन्धनो और | 

| मर्यादाग्रों का उसे ध्यान नहीं, उनके प्रति वह विद्रोहशील हे । वह उन सुवको भन | 
| करके यौवन की उद्दाम लालसाग्रों की परितुप्ति के लिए श्राकुल है । कवि के विर. | 
गीत यद्यपि कहीं-कहीं नैराश्यपूर्ण हैँ, किन्तु उनमें जीवन है, और 'अरमानों ऑर | 
साधों की wat आहुतियाँ डालकर उसने विरहाग्नि को प्रज्वलित कर रखा है प्रो | __- 
उसी श्रग्नि से वह अपने पथ को आलोकित कर रहा है । इधर कवि की प्रगति जन. | 
जीवन की रोर हो रही है, वह श्रमिक वर्ग की पीड़ाश्रों और श्रभावों को अनुभव 
करके उन्हें काव्य में मुखरित कर रहा है | अंचल वस्तुतः हिन्दी के प्रतिभा-सम्पन 
गीतकारें में हँ। वे श्रभी निर्माणा-पथ पर हैं । उनसे हिन्दी-काव्य को बहुत MANTA | केवल 
उपसंहार--सामयिक युग में वैयवितक स्वातन्त्र्य की प्रमुखता हें, Wa: हमारे रौर ट 

काव्य में भी वैयवितक भावनाओं और प्रन्‌भूतियों की ही प्रधानता है । यही काण Ezi 
है कि आज के यग को वस्ततः गीति-काव्य का युग कहा जाना ही अधिक gfi | कलाक 
संगत है। हिन्दी में उपर्युवत गीतिकारों के श्रतिरिवत सर्वश्री जानकीबल्लभ MA रहय 
हंसकुमार तिवारी, गिरिजाकुमार माथुर, आरसी, शिवमंगलसिह “सुमन, ससा | साहित 
सिंह, 'नीरज', पद्मसिह शर्मा 'कमलेश', सुधीन्द्र, शम्भूनाथ ‘aq’, देवराज त | 
तथा चिरंजीत श्रादि अनेक श्रेःठ कवि हिग्दी-गीति-काव्य की अभिवृद्धि कर रह है| 
गीति-काव्य में श्राज भाषा तथा शैली की दृष्टि से अनेक नवीन प्रयोग किये जार 
हैं, उनमें कहाँ तक सफलता प्राप्त होगी यह तो भविष्य ही बतलायगा | 


ie 
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१. उपन्यास का प्रादुर्भाव 
साहित्यिक जगत्‌ में उपन्यास के प्रादुर्भाव से पूर्वे हमारे मनोरंजन के साधन 
णत | केवल नाटक ate कविता थे । किन्तु इधर नवयुग में हमारे साहित्य में उपन्यासों 
ग्रोर कहानियों का ही राज्य हे । आधुनिक युग में साहित्य के विभिन्न अंगों में से 
उपन्यास को जितनी लोकप्रियता प्राप्त हुई, उतनी श्रम्य किसी को नहीं । बड़े-बड़े 
| कलाकार भी श्राख्यायिका, उपन्यास तथा गल्प-रचना करके जीवन की गम्भीर 
भ शानौ | madi पर विचार करते हुए साहित्य के इसी अंग द्वारा यश प्राप्त करते हैं। 
शम्भूता्षः| म्ाहित्य-जगत्‌ में उपन्यास का प्रादुर्भाव क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ है । 


। युवितः 


ज दिनेश. उपन्यास की इस लोकप्रियता के ग्रनेक कारणा हैं । श्राज के वैज्ञानिक युग में 
र रहे है॥ देशों की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बहुत परिवर्तित हो gat हैं। 


1 जा र| सामन्ती युग में हमारे मनोरंजन और रसानुभति का साधन नाटक थे । उनसे शिक्षित 
रौर प्रशिक्षित वर्ग दोनों ही समान रूप से श्रानन्द प्राप्त कर सकते थे । किन्तु धीरे- 
| बोरे ग्रभिनय-कला के प्रति लोगों में श्रश्नद्धा की भावना फैल गई और नाटकों की 
` | लोकप्रियता विलुप्त होने लगी । उन दिनों नाटकों के ग्रभिनय की व्यवस्था बहुत 
| य ओर परिश्रम-साध्य थी, जिसके लिए जन-साधारण के थ्राधिक साधन अनुपयूवत 
| थे। ग्रतः नाटक केवल-मात्र समृद्ध वर्ग के मनोरंजन का साधन ही रहे । इधर प्रजा- 
| पेल के विकास के साथ जन-साधारण में शिक्षा का प्रचार हुआ और उन्होंने अपने 
| मनोरंजन के लिए उपन्यास और ओ्राख्यायिका का ग्राथ्र्‍य ग्रहण किया | नाटक तथा 
कविता में ग्रानन्दोपलब्धि में जिस रागात्मकता रौर:परिपुष्ट कल्पता-शक्ति की आवद्य- 
ग "पा होती है, उसका जन-साधारण में ग्रभाव है । उपन्यास हमारी कल्पना-शक्ति के 
दुरूह नहीं, उसके लिए विशिष्ट बौद्धिकता की भी आवश्यकता नहीं । इसी 
उनको लोकप्रियता तीव्र गति से बढी । 
किन्तु इसका अर्थ यह नहीं ग्रहण करना चाहिए कि उपन्यास, कबिता अथवा 
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नाटक की अपेक्षा कलात्मक दृष्टि से हीन हैं । वस्तुतः ऐसी बात नहीं । कविता और | 

| नाट्क की भाँति उपन्यास भी मानव-मन की आन्तरिक अनुभूति, कोमलतम कल्पना | 
` श्रोर सूक्ष्म निरीक्षण-शबित से युक्त होकर साहित्य में श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी 
आज के उपन्यासो की प्रभावोत्पादिका शक्ति के विषय में किसी को सन्देह नहीं हो | ॥ समा 
सकता । यूरोप में उपन्यासका रों ने अपने क्रान्तिकारी विचारों द्वारा व्यवित, समाज, | उ 
धमं, प्रेम और आचरण-विषयक मनुष्य की परम्परागत धारणाओं पर गहरी चोट की |; उप 
हे । फ्रांस के उपन्यासकारों ने फ्रांस की घुन लगी सामाजिक व्यवस्था को खोसला वतना 
करके मनुष्य की भाव-धाराश्रों में परिवर्तन के द्वारा भीषण क्रान्तिकारी श्रान्दोलनों को | ह 
जन्म दिया । यूरोप में ही नहीं हमारे यहाँ भी मुन्शी प्रेमचन्द, उग्र, जैनेन्द्र, aay | ह विच 
तथा यशपाल इत्यादि कलाकारों ने घृरित सामाजिक और श्राथिक व्यवस्थाग्रों के | इते हैं 
प्रति श्रसन्तोष श्रोर क्रान्ति की भावना को उत्पन्न किया । ` | पक्षाकृ 
आधुनिक युग के उपन्यासों में मनोरंजक सामग्री की अपेक्षा मानसिक र इते वा 

श्रौर सामाजिक निरीक्षण की मात्रा ग्रधिक है । वस्तुत: ग्रत्याधनिक उपन्यास सामाजिक | हे सत्य 
समस्याओं के विशद विवेचन के कारण केवल समाज-शास्त्र के ग्रन्थ-मात्र (Sociolo- a 
gical treaties) ही बनकर रह गए है । यूरोप के अनेक प्रसिद्धि-प्राप्त उपन्यासकारों | व 
ने मनुष्य के चरित्र के खोखलेपन को प्रदर्शित करने के लिए ही उपन्यास रखे हैं। | के 
हमारे यहाँ ऐसे उपन्यास नहीं हैं, हाँ, मनोविज्ञान के नवीन अनुभवों और प्रयोगों का | गनि 
पूणां उपयोग किये जाने का यथेष्ट प्रयत्न किया जा रहा है । जहाँ प्रारम्भ में उपन्यास | à सत्य 
की रचना केवल मनोरंजन के लिए ही की जाती थी, वहाँ श्राज व्यक्ति, समाज और | À भां 
उनकी बौद्धिक तथा नेतिक धारणाग्रों के विइलेषणा के लिए ही उनकी रचता a | पानो: 
रही है । पाथं १ 
श्राधुनिक युग में उपन्यास अपनी प्रभावोत्पादकता और लोकप्रियता की दृष्टि तै | पप क 
साहित्य का सर्वाधिक जीवन,सम्पन्न श्रौर महत्त्वपूर्ण ग्रंग है । | रर ति| 
कथा को 


| बना देत 


AK 
है। | प्रीत । 


२. उपन्यास शब्द की व्याख्या और परिभाषा 
संस्कृत-लक्षण-ग्रन्थो में उपन्यास शब्द प्राप्य a किन्तु जिस विस्तृत aa गु 

श्राज इस शब्द का प्रयोग हो रहा है, वैसा प्राचीन ग्रन्थों में नहीं । “नाट्य-शास्त्र गा र 
वशित प्रतिमुख संधि का एक उपभेद है उपन्यास । इस ग्रन्थ की व्याख्या इस प्रकार | A ; 
की गई RB | रेप, 
उपपत्तिङ्गतोह्यर्थः उपन्यासः प्रकीतितः । 

mag किसी श्रर्थं को उसके युक्तियुक्त अर्थ में प्रस्तुत करने को ही उप 

कहा जाता है । Aaa कहा गया है: उपन्यासः IATA, 
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उपन्यास १५१ 


ता और | पलता-प्रदायक कृतिको उपन्यास कहते हें | ग्राज उपन्यास शब्द के अन्तर्गत 
बरा अभिव्यक्त सम्पुर्ण कल्पना-प्रसूत कथा-साहित्य ग्रहीत किया जाता है, अतः 


केल्पना 
प्रीत काल के उपन्यास शब्द में तथा ग्राज के उपन्यास शब्द में केवल-मात्र नाम की 


गरी है । | प्रावी 

हीं हो | ह समानता है । 

समाज, | उपच्यास-सग्राट्‌ मुन्शी प्रेमचन्द उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार करते हैं: 
चोट की | उपन्यास को मानव-जीवन का चित्र-मात्र समभता हूं मातव-चरित्र पर प्रकाश 
खोला | gaat श्रौर उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। 

लनों को | हिन्दी के सुप्रसिद्ध प्रालोचक बाबू ग्रुलावराय जीवन की विभिन्न पेचीदगियों 
' ग्रजे | अविचार रखते हुए रस-सिद्धान्त के ग्रनुसार उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार 
ग्रो के | इले हैं : उपन्यास कार्य-कारण-श्डुंखला में बँधा हुआ वह गद्य-कथानक है जिसमें 
wall gag अधिक विस्तार तशरः पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व 
हले वाले व्यक्तियों से सम्धरिछ्र वास्तविक काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव-जीवन 
के सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता हे । डॉक्टर श्यामसुन्दरदास के 
1 छृकोण के ग्रनुसार उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा हे । 
सकारों | वस्तुत: उपन्यास मानव-जीवन की आन्तरिक और बाह्य परिस्थितियों का, उसके 
चे gi | ़ के संघर्प-विघर्ष का, उसके चारों ओर के वातावरण Ale समाज का एक 
गों का | कत्पनिक कथा चित्र हे । किन्तु काल्पनिक होता हुआ भी वह यथार्थ है, उसमें जीवन 
पत्यासों | १ सत्य की अभिव्यक्ति होती है । पर वह जीवनी नहीं । क्योंकि जीवनी में इतिहास 
की भाँति घटनाग्रों का एक निश्चित क्रम होता है, उसमें तिथियों ग्रोर यथार्थ सम- 
| ant की अवहेलना नहीं की जा सकती । वस्तुतः जीवनीकार कल्पना की अपेक्षा 
पायं को भ्रधिक महत्त्व देता है, वह कथा कहने की अपेक्षा तथ्य-कथन को अधिक 
ष्टि सै | प करता है । किन्तु उपन्यास में इस प्रकार का कोई बन्धन नहीं, वह घटनाओं 
और तिथियों से श्रपने-ञ्रापको नहीं बांधता । कल्पना का आश्रय लेकर वह अपनी 


RATT 
[माजिक 


—— 


mii | रतम में प्रविष्ट होकर उसकी अन्तरिक अनुभूतियों का विश्लेषण करता हैं, 
ea A | | 'भयासकार अपने उपन्यास में व्यक्ति के विकास में सहायक सम्पूर्ण वातावरण, 
प्रकार | भाज और देश-काल का चित्रण करता है । जीवनीकार का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का 
| पर्‌ है । किन्तु उपन्यास में काव्यत्व होता हैं, कल्पना द्वारा उपन्यास में सत्य 
| Set जीवन के दाशनिक तत्वों को रोचक ढंग से उपस्थित किया जाता है, 
| जे कि जीवनी में वास्तविक जीवन के ्रनुरूप तथ्य-तिरूपण की प्रवृत्ति रहती है। 
| उपन्यास जीवन के यथार्थ से पृथक्‌ नहीं हो सकता । यदि ag जीवन से दूर हट- 
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कर केवल-मात्र कल्पना-लोक की वस्तु बत जायगा, तो वह साहित्य के Taia vay म ६ 


त किया जाकर गप्प ही समभा जायगा । उपन्यास में कृत्रिमता नहीं होनी नी 

Soe ` समनी ९ हनी चाहि | है 
यद्यपि कथा में ग्रहीत घटना का प्रकृत होना आवश्यक नहीं, किन्तु उसका = + aa 
रूप सम्भाव्य अ्रवश्य होना चाहिए । ‘| ata 


उपन्यास वस्तुतः इतिहास, जीवनी श्रौर कविता के बीच की वस्त हे । aay] बागा 
wees > जी ~~ दे. शा ८ fa त्व a no Tf =f es f 
जहाँ कथा के साथ flat j Hee aah fasza र इतिहास के सह्य गही घ 
घटनाश्रों का चित्रण होता हैं, वहाँ दूसरी प्रोर उपन्यास में कविता की कल्पन गे वणि 


ij 


भावों की पुष्ठता, शैली का सौन्दर्य श्रौर रोचकता भी वर्तमान रहती zy पे 
३ उपन्यास के तर्ब a 
| हित के 

उपन्यास के निर्माण में विभिन्न तत्त्व कार्यं करते हैं, जिनका विवेचन प्राग | 
किया जायगा। सवं प्रथम उपन्यास में घटनाएँ होती हैं, जो कि उपन्यास के शरीर | मे पे 
निर्माण करती हैं । यही घटनाएँ उपन्यास के जिस अ्रश में सम्पादित की जाती 4 की सफ 
उन्हें कथावस्तु कहते हैं । यह कथावस्तु और घटनाएँ मनुष्यों पर ग्राश्रित होती ह| अका 


इत्यादि का वणान वातावरणा में किया जाता है। सम्पूर्णा पात्र तथा कथावस्तु fa अयव 
विशिष्ट उद्देश्य या विचार की श्रभिव्यक्ति करते हैं, उनका सूजन किसी विशेष गदं | ग्रधिका 
को लेकर किया जाता है, यही ग्रादर्श-निरूपणा उपन्यास का पाँचवाँ तत्त्व उद्देश्य होता| आमाद 


है । इस प्रकार उपन्यास के निर्माण में ये मुख्य तत्त्व सहायक हें :--कथाव्स्तु, पग) हि 
और चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, देश, काल और वातावरणा, उद्देश्य तथा शैली । | हुत ह 
कथावस्तु--यदि हम कहें कि कथावस्तु (Plot) का उपन्यास में वही स्थात ॥| परारि 
जो कि शरीर में ggd का; तो इसमें कोई aafaa न होगी । प्रि गाया 
अंग्रेज ग्रालोचक एडविन म्योर का कथन है क्रि उपन्यास-कला में युक त हीने ail गिर 
साधनों में कथानक ही सर्वमान्य और श्रधिक स्पष्ट है ॥ यह स्वाभाविक भी हैं alt 
उपन्यास या कथा का सम्पूर्ण ढाँचा कथानक के गंधार पर ही खंडा ee 
हैं । यद्यपि ग्राज उपन्यास में कथानक को ग्रधिक महत्त्व नहीं दिया जाता, |. 
ही उसे उपन्यास की उत्कृष्टता तथा पूर्णता के लिए श्रावश्यक माना जाता है ! "| 
उनका यह विचार हे कि जीवन बिखरी हुई marag घटनाग्रों का नाम है। N भु 
उन बिखरी हुई घटनाओं को एक सम्बन्धित कथा-सूत्र में बाँधना angka 
अस्वाभाविक हैं; Teg यह विचार न तो युबितयुबत ही है और न संगत ही । | 
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पस में घटना-क्रम या कथानक आवश्यक है, ग्रसम्बद्ध तथा विश्रुङ्कल. घटना-क्रम 
x फतस्वरूप न तो कथा में प्रवाह ही होता है, और न रस । मानव-जीवन गतिशील 
saat निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं, इस परिवर्तन श्रौर गति के कारणा ही वह 
। airs कहा जाता है । यदि उसमें गतिशीलता न रहे तो वह जड़ ae मृत समभा 
| | gay] जग्गा | मानव-जीवन की इस गतिशीलता को घटनामय जीवन कहा जाता है, और 


के सह | क्री बटनामय जीवन उपन्यास की कथावस्तु होता है । वस्तुतः कथावस्तु उपन्यास 
काहा | cafe घटनाओं का वह संग्रह है जिस पर कि उपन्यास का ढाँचा खड़ा होता है, 
| 


3 


| पके द्वारा उपन्यासकार के विचार सामूहिक रूप में ग्रभिव्यक्त होते हें । एडविन 
| घोर के कथनानुसार AMIS घटनाएँ और वह आधार, जिसके द्वारा वे सम्मि- 
| तित की जाती हैं, कथानक हे । 

चन श्रो उपन्यासकार अपने कथानक का चुनाव इतिहास, पुराण या जीवनी किसी भी 
aha तत्र ते कर सकता है । किन्तु कथानक के कौशलपूर्ण उचित चुनाव में ही लेखक 
की सफलता निहित है । जिस किसी भी विषय का वह चुनाव करे उस विषय से 


जाती है. 
होती है| अका पूर्ण परिचय होना चाहिए । यदि वह पौराणिक कान के किसी कथानक का 
faq al उुताव करता हे तो उस काल की सामाजिक, राजनीतिक ate धार्मिक परिस्थितियों 
देश-कात| का उसे पुर्ण जान होना चाहिए । किसी भी ऐतिहासिक कथानक के चुनाव के समय 
q करिसी aaa परिस्थितियों के अतिरिक्त तत्कालीन राजा, प्रजा, सैतिक और बड़े-बड़े 
शेष ara] ग्रधिकारियों की रहन-सहन की स्थिति के ग्रतिरिक्त उनके जीवन-यापन के ढंग, उनके 
a होता आमोद-प्रमोद के साधन तथा अन्य प्रकार की जीवन-सम्बन्धी सभी बातों का उपन्यास- 
कहलाती गरिको पूर्ण ज्ञान होता चाहिए । आज जीवत से सम्बन्धित कथावस्तु को ही अ्रधिक 
req, पत्र) महत्व दिया जाता है । adie उपमें हमारे दैनिक जीवन की स्वाभाविकता विद्यमान 
| रहती है, जो कि अ्रपने-प्रापमे एक बहुत बड़े आकर्षण का हेतु है। ऐतिहासिक तथा 
स्थान ह| पौराणिक पात्रों में सजीवता, रोचकता और आकर्षण उत्पन्न करने के लिए कल्पना 
प्रि भे आश्रय लेता पड़ता है । इसी कारण कुछ विद्वानों का यह कथन है कि लेखक 
है| जिस विषय का स्वयं अनुभव प्राप्त न कर ले उस विषय पर उसे कुछ नहीं कहता 
“kg । जिस जीवन के विषय में वह लिखना चाहता है उस विषय पर लिखने से 
y उसे सवेप्रथस उसका अनुभव प्राप्त कर लेता चाहिए । यह बात सर्वाशतः ठीक 
x | किन्तु लेखक की कल्पना-शक्ति इतनी उर्वरा ्रौर उसकी प्रतिभा इतनी तीब्र 
| “प चाहिए कि वह. ग्रज्ञात वस्तुओं का भी उन द्वारा सजीव चित्र प्रस्तुत कर सके । 
भव से प्राप्त कथानक को भी सजीव और रंगीन बनाने के लिए लेखक को कल्पना 
Aaa ग्रहृण करना पड़ता है । ग्राज तो यह एक नियम-सा ही धन गया है कि 


RRL चाहे सत्य हो या काल्पनिक, चाहे ऐतिहासिक हो या पौराणिक, यह हमारे 
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| दैनिक जीवन के आधार पर गढी हुई होनी चाहिए | उनमें अलौकिक या ge | 
भाविक अंश का समावेश नहीं होना चाहिए, जैसा कि प्राचीन काल में होता था। b 
कथानक को व्यवस्थित करना उसकी दूसरी बड़ी ग्रावश्यकता हे । किसी भी | 
कथानक के चुनाव के अनन्तर यह विचारणीय होता है कि इसमें कौन-सा il 
आवश्यक हे र कौन-सा श्रनावश्यक | श्रनावश्यक भ्रंश को छोड़ने के ग्रनन्तर % | 
आवश्यक हो जाता है कि सम्पूर्णा कथानक को सुसग्बन्धित रूप में प्रस्तुत किया जाग। |. 
रोचकता, हमारे दृष्टिकोण में, कथावस्तु की सर्व-प्रधान विशेषता है। जहां | 
कथावस्तु श्रोचक और नीरस हे वहाँ उपन्यास उपन्यात नहीं रहेगा -sql 
पढ़ने का स्ंप्रमुल उद्देश्य मनोरंजन है । यदि उपन्यास का कथानक हृदय में aTa | 
के साथ उत्साह Are शक्ति को उत्पन्न करता है तो निश्चय ही वह उपन्यास उच्च- | गई 
कोटि का उपन्यास कहलावगा । कथानक में रोचकता को उत्पन्न करने के लिए श्रौ, [रो 
कोतूहल Ae नवीनता ग्रावश्यक है । जिस प्रकार हमारे जीवन में तेक अप्रत्याक्षि hipaa 
्रौर ग्राकस्मिक घटनाएँ घट जाती है, उसी प्रकार घटनाश्रों का समावेश इस A प्‌. 
a परिस्थिति मे होता चाहिए कि मूल कथा के प्रवाह में किसी प्रकार का भौ| इन 
स्खलन न हो । कौतूहल और ग्रौत्सुक्य के जागरण के लिए उपन्यास में श्रसम्भव |ए॑ ग्रोर 
घटताओं का समावेश नहीं होना चाहिए । | वण 


। 
l 
| 
१ t 
| 


की जा सकती है । इस बौद्धिकता के युग में मनुष्य warns या अलौकिक वातो गो | सकती 
स्वीकार नहीं कर सकता। प्राचीन काल के उपन्यासो में जिस प्रकार की GAA । कथाः 
अलौकिक कथाओं की भरमार रहती थी, वैसी ग्राज के उपन्यासों में सम्भव Aa सर्व 
उपन्यासकार को ऐसी बातों का कभी कथन नहीं करना चाहिए जिनका कि जीत परो घ 
कौ वास्तविकता से विरोध हो । पेट करन 


a ऱ्य नही rara : 
कथानक केसा हो--क्रथावस्तु का ग्रव्ययन करते समय हमें यह अनुभव तह मास ह्‌ 
aR के 
दो, 4 A 


मॅ at सस 
मुख्य कथाएँ और ग्रनेक गौण कथाएँ साथ-साथ चलती रहती हैं, (जैसें gett es SI 
जी के 'गोदान' में ) ऐकती ग्रवस्था में कलाकार की कुशलता इसी में होती है कि 4 
सम्पूर्ण कथाश्रों ग्रोर उपकथाग्रों को एक सूत्र में बाँधे रखे । कथावस्तु के हक | | 
साथ-साथ उसमें स्वाभाविकता का भी विचार रखना चाहिए | क्योंकि अर्यी | एक । 
संगठित कथानक में कृतिमता ग्रा जाती है । एक ग्रच्छे कथानक की परीक्षा 
हमें उसमें निम्न लिखित प्रश्‍नो के उत्तर प्राप्त करने चाहिएँ-- 
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1 ग्रस्वा. | १. कथानक का BAT जीवन के किस क्षेत्र से किया गया है? क्या कथानक 
था] dpa है या पौराणिक ? यदि है, तो क्या उसमें तत्कालीन राजनीतिक और 
केसी भरी | geile परिस्थितियों का उचित चित्रण किया गया है ? 
Mog) २ कथानक में जिस जीवन, समाज श्रौर स्थिति का वणंन किया गया है, क्या 
स्तर कू z ग्रसम्भव तो नहीं ? उसमें श्रस्वाभाविकता तो नहीं ? क्या कथानक में श्रनावश्यक 
या जाय] | दों का समावेश तो नहीं किया गया । 
है | अहतं | ३. क्या कथावस्तु रोचक है ? रोचकता को उत्पन्न करने के लिए उसमें ग्रसम्भव 
Sra | a ब्रस्वा भा विक घटनाग्रों का समावेश तो नहीं किया गया ? 
TaT | ४. क्या कथावस्तु का घटना-क्रम संगठित और Hagan विकसित होता है? 
[स उच्चः a घटना छूट तो नहीं जाती ? क्प्रा मुख्य घटनाएँ छुट तो नहीं गई ? गौण घट- 
ae [गरो को ग्रधिक महत्त्व तो नहीं दिया गया ? कथावस्तु की भ्रन्तवेणित घटनाओं से 
SRi ॥तिकूलता न हो कर सभी घटनाओं से समन्वय हो । 

इस ह ५. क्या कथावस्तु मौलिक है ? न 

का भी | इत प्रइनों का उत्तर यदि सन्तोषजनक हो तो समझता चाहिए कि कथावस्तु 
असम्भब |शंग्रोर उत्कृष्ट है । 
वर्ष विषय की दृष्टि से कथावस्तु साहसिक, प्रेम-प्रधान, तिलस्मी, जासूसी, 
स्वीकार reas, पौराणिक और सामान्य जीवन से सम्बन्धित इत्यादि विभिन्न भागों में 


पं घटनाएँ नायक से सम्बन्धित रहती हैं, वही इन सम्पूर्ण घटनाओं को शृ द्धला- 

f करने का साधन होता है । अज्ञेय का शेखर : एक जीवनी' इसी प्रकार का 
मव गत ब्यास हे । इसमें चरित्र-चित्रण की मुख्यता है, श्रौर घटना-क्रम गौण है। दुसरे 
हप if ( के उपन्यासों में सम्पूर्ण घटना-क्रम परस्पर सम्बन्धित होता हे, प्रत्येक MA 
ह घटना पूर्व घटित घटना का परिणाम होती èl ये घटनाएँ सामूहिक रूप से 


| मैं aa । सम्बन्धित होती हे कि यदि saa से किसी एक को निकाल दिया जाय तो 

प्रमा का सम्पूणं ढाँचा लड़ खड़ाकर गिर पड़ेगा । इस प्रकार की कथावस्तु से युवत 

कि | पस घटना-प्रधान उपन्यास कहलाते हैं । ‘ 
ग | अपन्यास में कथावस्तु रखने के तीन ढंग हैं-- 

पती | एक ठंग द्वारा SIR एक तटस्थ दर्शक या इतिहासकार की भाँति कथा 

x हि 


| ता है। ऐसी अवस्था में हम उपन्यासकार को कथा से सर्वथा पृथक्‌ पाते हैं। 
| 7 परार को वरांनातमक ढंग भी कहा जा सकता है । प्रेमचन्द जी के “गोदान » 
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` , उपन्यास को बडा नहीं बना देती । यदि कोई उपन्यासकार हमारे सम्मुख एप ' 
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उपन्यासों के कथानक इसी प्रकार के हें । » 
(२) दुसरे ढंग द्वारा उपन्यास की कथा नायक के या किसी अन्य पात्र के मद | 

कहलाई जाती है । इस प्रकार में अपनत्व श्रधिक रहता है और पाठक ail 


हत्यार | हत 


नायक के रंग में रंगकर कथावस्तु से ग्रानन्द प्राप्त करता है। जैनेद्ध 


‘sag की श्रात्मकथा' तथा शरच्चन्द्र का श्वीकान्त' इसी प्रकार के उपर 

हें । इनमें सम्पूणं कथा नायक स्वयं कहता है । 
(३) कथावस्तु के वर्णन का तीसरा ढंग पत्रों का है । इसमें सम्पूर्णा कथा पत्रों के छ 
में कही जाती है। यह ढंग अधिक लोकप्रिय नहीं, क्योंकि इस हग द्वार 
कथावस्तु के वर्णन में लेखक को श्रनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हे । वह aa 

तो श्रपनी सम्पूर्ण सामग्री का ही उपयोग कर सकता हे और न ग्रपनी | aiai 

का ही प्रदर्शन कर सकता है । समाज की वेदी पर' (अनूपलाल मण्डल) sna 
वर्णान पत्रात्मक-प्रणाली से किया गया है । afa : 
श्राज के उपन्यासो की कथावस्तु सरल, स्वाभाविक और भ्राकषेक होती है। | इम 

पात्र और चरित्र-चित्रण --ग्राज के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता पा तिपण । 

का व्यक्तित्व और चरित्र-चित्रणा है । कथा को पढ़कर हम उसे भुला देते हैं, बित 
मधुर और प्रभावोत्पादक होता है कि हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते । गोदान' 
होरी, 'काथाकल्प' का चक्रधर, 'तितजी! का मधुवन, “अन्ना केरिनिना' की AAN, (दी 79 विभिर 
a (The Good earth) का वांग aq (Wang lung) mz श्रो लान aaa 
रोमा Vat का जीन क्रिस्टाफ (Jean christophe) ऐसे पात्र हे, जिन्हें हम I mitar 
ही भुलाने पर भी नहीं भूल सकते । उनका चरित्र उनकी मूर्ति हमारे लिए कुछ ४| 
परिचित-सी प्रतीत होती है कि हम यही aqua करते हैं कि जैसे हमें AT 
में इनका साक्षात्कार हो चुका हो । SAH चरित्र हमारे लिए इतने परिचित a a 
'पहचाने होते हे कि हम उन्हें ग्रपने अन्तरंग मित्रों के सहृश aqua करने लगत 
इस प्रकार कथावस्तु की स्वाभाविकता, सरलता श्रौर उत्कृष्टता ही 


को प्रस्तुत नहीं करता, जो कि श्रपनी महत्ता से हमें प्रभावित नहीं करत, J 
उत्साहित और प्रेरित नहीं करते, श्रथवा जिन्हें हम सम्पूणं जीवन-भर भूल 
तो निश्चय al वह श्रेष्ठ उपन्यासकार नहीं । हम उसकी महत्ता पर fasai 


a 
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Yeap cat | श्रात्मिक दृष्टि से महान्‌ पात्रों की रचना करके वस्तुतः कलाकार अपनी: 
ता को स्थापित करता है । प्रत्येक कलाकार का अमर पात्र उसके श्रपने अमरत्व 


द्योतक है । 
| चरित्रचित्रण के अन्तर्गत पात्रों के आन्तरिक और बाह्य व्यक्तित्व पर प्रकाश 


fal आ मी है। AIT का उपन्यासकार उसके मानसिक संघर्ष के प्रदशन के साथ, उसकी 
ITIR grat AR उदारता, करुणा A नृशंसता इत्यादि भ्रनेक परस्पर-विरोधी मानवीय 
भावों को दिखाकर उसकी चारित्रिक दुर्वलताग्रो और सबलताओं का प्रदर्शन 
A के alae है । जहाँ प्राचीन युग में कुछ पात्र दैवीय ग्रणो से युक्त ग्रलौकिक प्राणियों के 

ढंग aad चित्रित किये जाते थे, वहाँ दूसरी श्रोर कुछ पात्र सर्वथा राक्षस ही वना दिए 
agate, आधुनिक उपन्यासकार मानव के अन्तरतम में प्रविष्ट होकर उसकी 
। midi का विश्लेषण करके यह सिद्ध कर रहा है कि राक्षस में भी देवत्व हे, और 
इल) गरं में भी आसुरी भावनाएँ वर्तमान हें । वस्तुतः भ्राज का उपन्यासकार मनुष्यों. 
niae ala चित्रित करता है; देवताओं को नहीं । उसका मुख्य उद्देश्य मानव की कम-. 
ARA के साथ उसकी सबलताओं का प्रदर्शन हे | 


ती है। | इस परिवर्तन का मुख्य कारण आधुनिकतम मनोविज्ञान का क्रान्तिकारी 
षता परेण है । मनोविज्ञानिक विश्लेषण ने हमारी प्राचीन धःराग्रों और जीवन-संबंधी 


y 


TAR को सवंथा परिवर्तित कर दिया है प्रत: सफल चरित्र-चित्रण के लिए 
a कै उपन्यासकार को मनोविज्ञान का ग्रध्ययन करना आवश्यक है । उसे विभिन्न 
गणी के पात्रों की जहाँ मनोविज्ञानिक विवेचना करनी होती है वहाँ एक ही श्रेणी 
बिभिन्न पात्रों की आन्तरिक प्रवृत्तियों और उनके आन्तरिक संघर्ष-विघर्ष का 
लान तकरण करना होता है। इसमें ही लेखक की सफलता है श्रौर बह उसकी: 
म तिर भारता की द्योतक है । 

कुछ | यद्यपि उपन्यास के पात्र उपन्यासकार के कल्पना-पुत्र होते हैं, वही उनका 
पने q ग-पोषण करके उन्हें परिपुष्ट करता है, तथापि पात्र अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व wear’ 
1 योग, | उप्यासकार उनकी सृष्टि करके उन्हें ग्रपनी कठपुतली बनाकर उनके जीवन से 
लगते ह 4 T सकता, उन्हें अपने इशारों पर नचा नहीं सकता । यदि वह ऐसा करेगा तो 
ही £| त निर्जीव कठपुतले बनकर पाठक के लिए आकर्षण,विहीन और श्रसुचिकर 
सन | । सफल उपन्यासकारों के पात्र स्वतन्त्र संकल्पयुक्त होते हैं, वे ग्रपनी 
नि म करते हे, और ग्रेनेक बार लेखक की इच्छाग्नों के विपरीत भी कार्य 
| सुतः स्वतन्त्र संकल्प-शक्ति-युक्त और निरंतर गतिशील (Dynamic) पात्रः 


हैं, वि 
कुछ १ 
गोदान' 
at, 'दी 


VA 
i H 
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` श्राप कुछ नहीं कहता, वह पृथक्‌ होकर खड़ा रहता हे, और स्वयं पात्रों को 
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“0५: 


:ही उपन्यास की शोभा और लेखक की सफलता के कारण होते हे । चरित वित 
की अनेक प्रणालियाँ हें । एक प्रणाली के अनुसांर लेखक स्वयं वणान द्वारा पात्रो i 
-चरित्र-चित्रण करता है, वह स्वयं उनके गुण-दोष का विवेचन और उनकी मोम 
का ग्रध्ययन करके श्रपना मत प्रकट करता है । चरित्र-चित्रण की यह प्रणाली I 
षणात्मक या साक्षात्‌ कहलाती है । कथावस्तु कहने के ढंग मॅ ऐतिहासिक विसे, 
eam प्रणाली से ही चरित्र-चित्रण किया जाता है । मुन्शी प्रेमचन्द के afal ३ 
“चरित्र साक्षात्‌ प्रणाली से ही चित्रित किये गए हे । 'रंगभूमि' में सूरदास, जानेन है 
आदि पात्रों के गुण-दोष मुन्शी जी स्त्रयं ही कह देते हे । 'रंगभूमि' में वाशित zal 
-ग्रत्यन्त सजीव सूरदास का चित्र देखिए : | 


चरित्र विश्लेषणात्मक प्रणाली का एक सुन्दर उदाहरणा ह : 
मिर्जा खुशेंद के लिए भूत और भविष्य एक सादे कागज की भाँति थे। a GAT ` 
` वर्तमान में रहते थे । न भूत का पछतावा था और न भविष्य की चित्ता | जोु| फ़ारिः 


-वितोद के पुतले थे कौंसिल म॑ उनसे ज्यादा उत्साही भेम्बर कोई न था। ag] कर 
भो ऐसे थे कि ताल ठोककर सामने ग्रा जाते थे । नज्जता के सामने दण्डवत्‌ का 
थे, लेकिन जहाँ किती ने शान दिखाई और यह हाथ धोकर उसके पीछे पड ||. केल 
अपना लेना याद रखते थे, न दूसरों का देना । ॥ | 

चरित्र-चित्रण की द्वितीय प्रणाली के श्रन्तर्गंत लेखक पात्रों के विषय में | 
ही या ॥ 

“अपने चरित्र कहने देता है, या फिर पात्र एक-दूसरे के चरित्र पर Aafen 
करके उन्हें स्पष्ट करते हैं । चरित्र-चित्रण की यह प्रणाली सांकेतिक या १ k. 
(Indirect Dramatic) कहलाती है । इसमें हृश्य, घटना श्रथवा ग्रास-पात | है 

` परिस्थितियों के वर्णन द्वारा पात्रों के चरित्र पर भी काफी प्रकाश डाला जी कत्रे 
है । प्रभिनयात्मक चरित्र-चित्रण का एक उदाहरण देखिये जहाँ कि पात्र सवर्थ * 
चरित्र पर प्रकाश डालता है | जैनेख्र जी के 'त्याग-पत्र' में सर एत 
कहते हैं : 


g < त्रम है, i सिर 

में श्रपनी व्यर्थ प्रतिष्ठा के gg पर बैठा हु । वह कृत्रिम ह A प्र 
हृदय वहाँ कहाँ है ? लेकिन वही सब-कुछ HM ऊंचा उठाए हुए है a ह और 
ada =) 


रहा, श्रब जज हूँ । लोगों को जेल, फाँसी देता हूँ । समाज में मा 


ह वो "|. 
सबके समाधान में चलो यही कहो कि ag कर्म-फल है । लेकिन संच पूछो l T 
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रिन | वी चाहता है कि az RA Et का फल हे । कामयाब वकालत Wik इस जजी के 

| पात्रो a मोटे शरीर सं बया राई-जितनी भी श्रात्मा हे ? मुझे इसमें कुछ सन्देह है । 

मनो मुझे मालूम होता है कि में श्रपने-ग्रापको खो सका हु तभी सफल वकील ग्रौर बड़ा 

लौ ff बबन सका हूँ 

विशेषा | मेरो मन रह-रहकर त्रास से भर जाता हे । समाज को जिस मान्यता पर में 

ata fal उठा हुआ खड़ा हू , वह स्वयं किसके बलिदान पर खड़ी है, इप बात को जितना 

, जानपेक| हौपमभकर देखता हु उतत! हो मन तिरस्कार श्रौर ग्लानि से विर जाता है। पर 

| श्ञा करू ? सोचता हूँ, उस समाज की नींव को कुरेदने से क्या कुछ हाथ श्रायगा ? 

| तवढीली ही होगी श्र तेरे हाथ श्राने वाला कुछ नहीं है । यह = 

| था । जे | हह जाता ह! mr 

पारस्परिक टीका-टिप्पणी कथोपकथन द्वारा होती है, प्रत: ग्रभिनयात्मक 

| प्रणाली में जब पात्र वार्तालाप करते हे, और एक-दूसरे के चरित्र पर प्रकाश डालते 

1 थे। शु है तो जहाँ वे दूसरों के चरित्र को प्रकाशित करते हे वहाँ वे स्वयं अपना चरित्र भी 

[| जोकु| IRIE कर देते हं । एक उदाहरणा में देखिए : 

ली में श॑ शक०-हां ग्रम्मा, में कला को कला की दृष्टि से देखती हँ । उससे अर्थ-प्राय्ति 

| TER 1 करना क्या उसके महत्त्व को घटा देना नहीं ? 

वतू क Ao — Vim है, पर यह एक प्रकार का बदला है। ग्र्थ वाले ग्र्थ दे ते हैं और 

छे RU केला के जानकार उसका आनन्द उठाते हैं। संसार में एक दूसरे से ऐसा ही 

सम्बन्ध है । 

य में गर | «केला के ज्ञान के साथ-ही-साथ कुछ ऐसी गन्दधो भी हम लोगों के चरित्र 

[होया ७ में रहती है जिससे मुझे सख्त नफरत है ।* 

anfen ईन दोनों की बातें एक-दूसरे के चरित्र को प्रकाशित करती हैं। 'गोदान में 

गा ना] पाह और खन्ना के वार्तालाप द्वारा महता के चरित्र को इस प्रकार प्रस्तुत किया 

स-पास | ताता है : 


AA À 
जा A y एदे महता कुछ अजीब श्रादमी है, मुझे तो कुछ बना हुग्रा-सा मालूम होता है। 


गत उगा 


स्वयं {| मे तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हँ । कभी उनसे बहस नहीं 
qo ती ॥ Sa भ्रोर करना भी चाह तो इतनी विद्या कहाँ से लाऊ ? जिसने जीवन कें 
| त्र में कभी कदम भो नहीं रखा वह अगर जीवन के विषय में कोई नया 
क्ष | सिद्धान्त अलापता हे, AAR उस पर हँसी श्राती है । “सेने सुता है चरित्र का 
vat pS नहो 'बेक्रिक्री सं चरित्र ग्रच्छा रह ही कंसे सकता है ?' समाज में रहो 
an समाज के कत्तंव्यों और मर्यादाओं का पालन करो तब पता चले । 


ही तो | ` Baar, 
| 
| 
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उपर्युदत वार्तालाप में जहाँ महता के चरित्र को प्रकाशित किया जाता a | 3 
रायसाहब और खन्ना का चरित्र भी स्वयं आभासित हो जाता है । यु प्रो ती 
कथावस्तु की श्रात्मकथात्मक और पत्रात्मक प्रणाली में चरित्र-चित्रण की इह | र हम 

प्रणाली ग्रधिक अपनाई जाती है । वर्तमान युग में संकेतात्मक चरित्र-चित्रण रि an 
उपयुक्त श्रौर विज्ञानिक समभा जाता है । क्योंकि यदि लेखक प्रत्यक्ष रूप से ay | किम पा 

` पात्रों के विषय में अपनी सम्मति दे, तो यह उचित नहीं समझा जाता । श्राज उचित | गा है, 
यही समभा जाता है कि लेखक केवल पात्रों की आन्तरिक वृत्तियों का ही उतेह | है| पिन 
करे, और उनके मानसिक संघर्षो को चित्रित करके पात्रों के गुणा-दोष-विवेचन का qa को 
निर्णय पाठक पर छोड़ दे । रा में 


मनुष्य के विचार उसकी चारित्रिक विशेषाश्रों के द्योतक होते हैं । उसके चरित्र | gaat प्र 
के अनुरूप ही उसके विचार होंगे । अतः एकाकी अवस्था में प्रकट किये गए विचार PEE 
भी चरित्र-चित्रण में सहायक होते है। आज के श्रनेक लेखक इसी शेली का उपयोग प्न परस्प 
करते हैं । किन्तु इस शेली द्वारा चरित्रःचित्रण करने के लिए मनोविज्ञानिक aean | का 
और ग्रनुभव की विशेष ग्रावश्यकता होती है । क्योंकि विभिन्त परिस्थितियों में पइ- 


: जाय 
पत्ता f 


कर मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता रहता है, इस परिवर्तन का ज्ञान मनोविज्ञान | ग्रथ 
से ही हो सकता है । हु 7 res: Fal विशेष 
कथा-वस्तु में बहुत-सी उपकथाए मुख्य कथा के साथ रहता ह, यद्यपि इत क को 


उपकथाग्रौ का उद्देश्य मुख्य कथा के प्रवाह को गतिशील ग्रौर तीव्र करना ही होता |) 10 
है, किन्तु वे चरित्र-चित्रण में भी सहायक होती है | घटनाओं और पात्रों का घतिछ |. 
सम्बन्ध होता है, उनमें पड़कर,पात्रों की श्रनेक चारित्रिक विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती| 
हे । अनेक घटनाएँ पाठकों की प्रवृत्ति के ग्रनुकूल होती हैं, किन्तु बहुत-सी विपरीत 
भी होती हैं, प्रत: इन विपरीत परिस्थितियों में ही उनकी , चारित्रिक विशेषताग्रौ बा) 
प्रदर्शन होता है । घटना-प्रधान कथावस्तु में पात्रों का चरित्र घटनाओं द्वारा प्रकाशित पन 


होता है। Bes EN 
चरित्रों का वर्गाकरण--उपन्यासों में दो प्रकार के चरित्र होते हैं, एक त! | 


` विशिष्ट श्रेणी (class) या वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दूसरे स्वयं अपने पा 
का । जैसे 'गोदान' में होरी श्रपने-आप का प्रतिनिधि न होकर एक विशिष्ठ श्रेणी y 
वर्ग का प्रतिनिधि है । यह वर्ग या श्रेणी उन निरन्तर पिसते हुए और शोषित i 
हुए किसानों की है, जो कि भारत के गाँवों में रहते है । aca 
अपने-प्राप का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र, व्यक्गितत्व-प्रधान होते है, 
जन-साधारण से कुछ विलक्षण चारित्रिक विशेषताओं से सम्पन्न होते हैं a चार 
“श्रीकान्त? श्रौर अज्ञेय का शेखर" ऐसे दो पात्र हैं जो कि अपनी वैयक्तिक fa 
के कारण सामान्य पात्रों से सवंथा पृथक्‌ होते हें । 
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उपच्यात १६१ 


वस्तु और पात्र- साधारणतया वही उपन्यास श्रेष्ठ समभे जाते हे जिनमें 
को की प्रधानता रहती है । क्योंकि कथावस्तु का प्रभाव सर्वथा ग्रस्थायी होता है, 


है । Rİ l 


E jar पढ्ने के अनन्तर उसे शीघ्र ही भरला देते हैं, किन्तु पात्रों का प्रभाव हमारे 
[ अधिक a पर सर्वदा विद्यप्रान रहता है । उपन्यास वस्तुतः दो प्रकार के हैं, एक तो वे 


pad पात्रों को प्रमुखता प्रदान की जाती हे और कथावस्तु को गौण स्थान दिया 
बता है, दुसरे वे हैं जिनमें पात्रों को श्रप्रमुखता और घटनाश्रों को प्रधानता दी जाती 
१ तु वस्तु और पात्र एक दूसरे से घनिष्ठता qs सम्बन्धित हें । क्योंकि यदि 
| रोको कथावस्तु से पृथक चित्रित करने का प्रयत्न किया जायगा तो घटना-क्रम के 
| मा में उतका चरित्र भली प्रकार से विकसित नहीं हो सकेगा। कथावस्त को 
[रुत प्रदान करते हुए भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि कथावस्तु का निर्माण 
| र कै कार्ये-व्यायांर द्वारा ही होता है ग्रतः उचित तो यही है कि कथावस्तु .और 
उपयोग ATER सम्बन्धित हों, और उपन्यास में चरित्र-चित्रण तथा कथा ate का सम्मिश्रण 
TN मया जाय । क्योंकि कथावस्तु और चरित्रो के समान विकास पर ही उपन्यास की 
स पइ मत्ता निर्भर है । 
विज्ञान | यथार्थ और आदर्श -हम पहले लिख चुके हैं कि भ्राज के उपन्यासों की सबसे 
ब विशेषता उनमें चरित्र-चित्रण की प्रधानता है । ग्रब यह प्रश्‍न हो सकता है कि 
शतक को पात्रों का चरित्र-चित्रण करते हुए उसे यथातथ्य रूप में बिना काँट-छाँट 
ane धि पाठकों के सामने रख देना चाहिए waar एक विशिष्ट उद्देश्य की पुति के लिए 
| कुछ परिवर्तन करके उन्हें चित्रित करना चाहिए ? चरित्रों के ज्यों-के-त्यों चित्रण 
बिही यथार्थवाद कहा जाता है ्रौर उसको एक विशिष्ट उद्देश्य की पुति के लिए 


से अपने 
ज उचित 

TAT 
चन का 


के चरित्र 
विचार 


पि इत 
डी होता j 


टु 
हो 


विपरीतं $ 2 sae 

| करके चित्रण करने को ही आदर्शवाद कहते हैं । 

प |] यथ © s Ñ rT 

कारि वादी कलाकार मानवीय दुर्बलताश्रों, कुवासनाग्रों ale दुश्चरित्रता या 


| पिता को यथार्थ या नग्न रूप में प्रस्तुत कर देता है। यथार्थवादी उपन्यासकार 
नो feat] ति अपनी सबलताग्रों और दुबंलताओं को प्रदर्शित करते हुए fsm भाव से 
पने art] नी जीवन-लीला को समाप्त कर जाते हैं उनका मतलब भ्रभिव्यक्ति और चरित्र- 
प्रणी 1] iÑ El से है । इस चित्रण का परिणाम समाज पर बुरा होता है या अच्छा, 
घत ह| Se कोई मतलब नहीं; इस कारण यथार्थवादी कलाकार समाज के प्रति अपने 
| दायित्व को भूल जाता है। 
और उसका नग्न यथार्थ तो मानव-जीवन को भयंकर और भयावह बना देता हैत 
रत्‌ क | शोर मनुष्य की क्रूरताश्रों, दुबेलताग्रों ate विषमताग्रों का नग्न यथार्थ चित्रण 
i भजोवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भ्रश्नद्धामय, विश्‍्वास-शून्य और निराशावादी 
गाहे । मनुष्य त्रुटियों ग्रौर कमजोरियों का पुतला है, भ्रतः केवल उसकी 
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दुबेलताश्रों का चित्रण उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है । यह ठीक है कि का 
वाद सामाजिक विषमताग्रो ate कुरीतियों के चित्रण में सहायक हो सकता है | 
उस चित्रण द्वारा उपन्यासकार जन-साधारण का ध्यान उन कुरीतियों और बरा ane 
की श्रोर WT कर सकता है । किन्तु जब वह यह चित्रण केवल चित्रण के Fgh 13 
करता है, उसके पीछे किसी महान्‌ श्रादर्श को प्रस्तुत नहीं करता और न ही तीत 
मर्यादाओं को ध्यान में रखता है. तभी वह आपत्तिजनक बन जाता है। वक्त गी 

वास्तविक थथार्थवादी उपन्यासकार तो वही समभा जाता हे जो कि केवल गा "i 

नग्न चित्रण को ही ग्रपना उद्देश्य समझता है । ऐसी अवस्था में वह चित्रण निलेश कयो 
होने के कारण केवल कुत्सित भावनाओं को ही जागत करने वाला बन जाता है। गी रीय तः 


की ओर किस प्रकार ले जा सकता है? उद्देश्यहीन नग्न यथार्थ मानव-जीवन के त है 
निश्‍चय ही कल्याणकारी नहीं हो सकता । alle 


वह भी अपने ग्रन्तिम परिणाम में साहित्य के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं हो पाता | GERE 
| कथो' 


वहाँ ग्रादशेवाद निश्चय ही साहित्य में कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है । जहाँ आह 
सम्भावना की सीमा से बाहर हो जाता है, वहाँ वह निइचय ही दिवा-सवण € शिपकथत 
जायगा | हमारे जीवन में सब-कुछ न तो असुन्दर ही है और न सुन्दर । श्रतः उल पर : 
में मानव-जीवन को न तो सुन्दर रूप में ही उपस्थित किया जा सकता है ACH खोलते 
श्रसुन्दर रूप में ही । यथार्थ केवल श्रसुन्दर नहीं होना चाहिए और आदश केवत सह र 
न हो । वस्तुतः साहित्य में श्रादशं और यथार्थ के सम्मिश्रण से ही किसी उद्देश Wray: 
gia हो सकती है । जीवन जिस रूप में है उसके वैसे ही चित्रण में तो आपत्ति 
fara उसे केसा होना चाहिए, साथ ही यह भी चित्रित किया जाना चाहिए। | 
प्रकार आदर्श और यथार्थ का समन्वय ही उपन्यास की उत्कृष्टता को बढ़ा सकती (|| योपन 
इस विषय में मुन्शी प्रेमचन्द का यह कथन युक्तियुक्त है : 

इसलिए बही उपन्यास उच्चकोटि के समके जाते हैं, जहाँ यथार्थ और | 
का समावेश हो गया हो । उसे श्राप प्रादर्शोन्मूख यथार्थवाद कह सकते g | 
को सजीव बनाने के लिए ही यथार्थ का उपयोग होना चाहिए श्रौर a 
की यही विशेषता है । 
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उपन्यास १६३ 


a) क्योपकथन- उपन्यास के पात्र जिस पारस्परिक वार्तालाप द्वारा कथावस्तु को 
ए है hiag हैं और अपने चरित्र को प्रकाशित करते हैं, उसे कथोपकथन कहते हैं । 
हर gigi प्रहार कथोपकथन के दो भेद हे--(१) कथावस्तु का विस्तार और (२) चरित्र- 
के लिए किए | कथोपकथन द्वारा घटनाओं को गतिशीलता प्रदान की जाती है, और बहुत- 


न ही aa घटनाग्रों का प्रादुर्भाव होता हे । दो परस्पर विरोधी विचारों के संघर्ष से 


रा fig) कथोपकथन द्वारा ही कथावस्तु में नाटकीयता aie सजीवता ग्रा जाती है। 
ता है। गीय तत्त्वों के समावेश के कारण कथानक वास्तविक हो जाता है, फलतः उसमें 
कि बकं उत्पन्न हो जाता है। 
मय प्रक कथोपकथन द्वारा लेखक कथावस्तु की अनेक ऐसी घटनाओं का भी उल्लेख कर 
वन के हिता है, जिन्हे कि वे ग्रपनी मूल कथा के प्रवाह में घटित . होती हुई नहीं दिखा 
ता | समय के श्रभाव में, भ्रपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण होने वाली घटनाश्रों के लिए 
कर iet नहीं कि उन्हें रंगमंच पर ही दिखाया जाय, इस कारणा वार्तालाप द्वारा 
करता हका उल्लेख कर दिया जाता है, जिससे कथा-प्रवाह बना रहता है, उसमें अरोचकता 
पाता | erat ग्राती और घटना-क्रम भी विकसित होता रहता है । | 
भर साह | कथोपकथन द्वारा ही पात्रों की आन्तरिक मनोवृत्तियों का प्रदर्शन होता है। ane 
[करा (४ वहुत-से उपन्यासकारो का यह कथन है कि किसी भी पात्र का चरित्र तभी पूरण छ 
जहाँ रासे ग्रवगत हो सकता है जब या तो उसके शत्रु उसकी प्रशंसा करें या वह स्वयं 
[सवण १शिफथत द्वारा अपने भावों की ग्रभिव्यक्ति करे । वणन द्वारा उपन्यासकार उनके 
तः छू त पर चाहे जितना भी प्रकाश क्यों न डाल ले लेकिन जब तक पात्र अपना मुख 
है शरोर # बोलते तब तक वह उनकी चारित्रिक विशेषताओं के प्रदर्शन के लिए कथोपकथन 
केवल छै श्रय ग्रहरां करते हे । क्योंकि कथोपकथन द्वारा वह पात्रों की मानसिक 


उद्देश्य. | Mak उनकी आन्तरिक प्रवृत्तियों को उघाड़कर रख सकता है । 
पत्ति | जी कथोपकथन न तो कथावस्तु को ही विकसित करे, और न पात्रों की 
हिए। | विक विशेषताओं को ही प्रदर्शित करे, वह उपन्यास के सर्वथा अनुपयुक्त होता 


सकत MNT को सजीव और उपन्यास के उपयुक्त बनाने के लिए निम्न बातों का 
| ध्यान रखना चाहिए-- 
झर £| (१) कथोपकथन पात्रों की बौद्धिक और मानसिक स्थिति के अनुकूल होना 
'। "| TRTI बातचीत का सरल, सुबोध और मनोहर होना झ्रावश्यक है। 
) कथावस्तु से असम्बन्धित बातचीत का सर्वथा प्रवेश नहीं होना चाहिए; 
चाहे वह बातचीत कितनी ही ग्राकर्षक, मनोरंजक और परिहासजनक 


K 
(७४ 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


म्या । by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६४ साहित्य-विवेचन 


क्यों न हो। ऐसा aaa भ्रसंगत और कथावस्तु के प्रवाह मे eal 
होता है । | te 
(३) कथोपकथन में नाटकीयता और स्वाभाविकता होनी चाहिए । 
(४) कथोपकथन की भाषा भी पात्रों के अनुकूल हो । उनके तक और 
द्वारा प्रतिपाइत विषय भी उनके mà बौद्धिक धरातल के ART $ मिक 
होने चाहिएँ । मल्लाहों या कयाड़ियों की भाषा यदि संस्कृत-मिश्चित |, रहें 
और इसके विपरीत साधारण TATA की भाषा में उदू' तथा अरबी- र प्र 


भाषा में उनके सामाजिक स्तर का भी खयाल रखते हें । किन्तु प्रसाद शै! 
की भाषा सब परिस्थितियों ale पात्रों के लिए एक रस और स प्राकृ 
रहती है । ग्रनेक बार लेखक AIT दार्शनिक या जीवन-सम्वन्धी fagra अभ्या 
को अपने साधारण पात्रों द्वारा कहलाने लगता है, यह सर्वथा अ विचाः 
युक्त है । 
(x) गम्भीर दार्शनिक समस्साश्रो के सुलकाव के लिए और लेखक के जौ विस्तृत 
दर्शन की प्रभिव्यक्ति के लिए ऊँचे बौद्धिक धरातल वाले पात्रों की किर हे 
रचता की जानी चाहिएं । तभी कथोपकथन में स्वाभाविकता, सणीबावाताव' 
सरलता, रोचकता, प्रसंगानुकूलता, सार्थकता और संक्षिप्तता इत्यादि ॥; 

उत्पन्न हो सकते हैं | ; 
देश, काल तथा वातावररा--उपन्यासों में स्वाभाविकता श्रौ 
आभास देने के लिए देश, काल तथा वातावरण का विशेष ध्यान रखता पड़ती ६ मका र 
प्रत्येक पात्र श्रौर उसका प्रत्येक कार्य किसी विशिष्ट देश, समय श्रौर TTT pom 
होता है, वह इन सबमें बंधा हुआ होता है, wa: उपन्यास की पूर्णता के लि | किर 
सबका वर्णन श्रावश्यक है | | 
देश, काल तथा वातावरण के ग्रन्तगत श्राचार-विचार, वातावरण) | 
'रिवाज, रहन-सहन Ale राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का वगा 
जाता है । सामाजिक उपन्यासो में विभिन्न समस्याश्रों के चित्रण का श्रवस र : 
इन सब समस्याग्रों का चित्रण करते हुए भी उपन्यासकार को पात्रों की श्रौर "bi 3 
के घटित होते की परिस्थिति, काल और वातावरण का चित्रण करता पडता a पे a 
इतिहासिक उपन्यासों में देश, काल तथा वातावरण का चित्रण e i ae 
रखता है, क्योंकि लेखक की वर्तमान काल की ale इतिहासिक काल की पि ९ 


र सजीवता प्रितिखित 
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a an होता है, इसलिए वह इतिहासिक काल की घटना को वर्तमान काल 
ह में घटित होता हुआ चित्रित नहीं कर सकता, प्रायः इतिहासिक उप- 
मे या तो इतिहासिक घटनाश्रों का ही चित्रण होता है या फिर एक विशिष्ट 
मको ही चित्रित किया जाता है । दोनों में ही तत्कालीन, सामाजिक, राजनीतिक 
k [मिक परिस्थितियों के चित्रण के श्रतिरिक्त, उस समय के मुख्य-मुख्य रीति- 


॥ तितर प्रस्तुत करने के लिए तत्कालीन सामाजिक तथा. राजनीतिक वातावरण का 
a चित्रण ग्रावश्यक है । श्रतः इतिहाहिक उपन्यासों की रचना करने से पूर्व 
man को प्रपने 'प्रतिपादित युग की सम्पूर्ण परिस्थितियों और रीति-रिवाजों 


J प्रसाद सहायता ले सकता है । 
र ; ब॑ प्राकृतिक हव्य और वातावरण का चित्रण तो प्रत्येक उपन्यास में ही होता है, 
गी apaan में ये चित्रण aga विस्तृत होते हँ, श्रौर कुछ में अत्यन्त संक्षिप्त । 


विचार में स्थानीय हृश्यों का चित्रण उपन्यासों में ग्रनिवार्य तो अवश्य है, किन्तु 
तो बहुत विस्तृत ही होने चाहिएँ और न बहुत संक्षिप्त ही । क्योंकि यदि वे 
विस्तृत होंगे तो उनसे श्रवश्य ही हमारा चित्त ऊव जायगा और वे हमारे लिए 
MART हो जायेगे, संक्षिप्ता में श्रनेक वार प्रभाव उत्पन्न नहीं होता । देश, काल 
शवातावरण का वर्णन वहीं तक उचित होता है जहाँ तक कि वे कथा-प्रवाह Ñ 
कहों। . 

उहश्य-उपच्यास का उद्देश्य मनोरंजन तो अवश्य है, किन्तु आज वे मनोरंजन 
[जीवता (तिस किसी एक विशिष्ट उद्देश्य का भी प्रतिपादन करते हे । केवल मनोरंजन 


a 


$ लिए (किसी विशिए उद्देश्य का प्रतिपादन करते हैं, और जीवन की अपने दृष्टिकोण 
शुगर व्याख्या करते हे । 
| किन्तु यह उद्देश्य किसी एक उपदेश, व्याख्यान या भाषण के रूप में ग्रभिव्यक्त 
| ऐता, अपितु सम्पूर्ण उपन्यास में विभिन्न सूक्तियों और वाक्यों में विकीणां हुआ 
4 है। अपने इन्हीं विचारों या सिद्धान्तो के प्रतिपादन के लिए वह अनेक पात्रों 
| 8 करता हे और उनके परस्परःविरोधी विचारों में संघर्ष दिखाकर अपने 
॥ गको उत्कृष्टता को सिद्ध करता है । लेखक के आदर्शों और विचारों का प्रति- 
गायक द्वारा होता है। 

श एक बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि यद्यपि श्राज कल विशिष्ट मतबाद' 
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ग्रौर सिद्धान्त के प्रचार के लिए ही अनेक उपन्यास लिखे जाते हैं कितु यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि उपन्यासकार का मुख्य उद्देश्य कहानी कहना है, | तु भ 
सिद्धान्त विशेष का प्रतिपादन नहीं । कहानी कहने के साथ-साथ बह्‌ अप्रत्यक्ष छ || का 
अपने मत का प्रतिपादन कर सकता है, और दृष्ट्रिकोण के अनुसार जीवन की aap) art 
भी कर सकता है । उपन्यासकार के विचार और श्रादशं उपन्यास की कथावल | यासः 
ही प्राप्त होते हैं और वह विभिन्न पात्रों द्वारा श्रभिव्यकत होते हैं । उपन्यासकार ae रवार 
उद्देश्य की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति को गौण बनाकर जीवन श्रौर घटनाओं को इस ay री 
चित्रित करेगा कि अप्रत्यक्ष रूप से वे उसीके उद्देश्य का प्रतिपादन करेंगे । जहाँ AHEM 
प्रत्यक्ष रूप से ग्रपने सिद्धान्तों का प्रचार करने लगेगा ग्रौर कलाकार के धर्म कोनी 
बना देगा, वहाँ वह कलाकार न रहकर उपदेशक या प्रचारक बन जायगा । कता वि 
का जीवन-दर्शन भ्रोर विचार उपन्यास के कथानक में एक निश्चित मर्यादा के ४ (kl कि 
ही ग्रभिव्यक्त होना चाहिए, ताकि वह उपन्यास में नीरसता और ग्ररोचकता जारी के 
न करदे। कथ 

उद्देश्य की श्रभिव्यक्ति के विषय में एक बात विशेष रूप से ध्यान में की 
चाहिए, वह यह कि जिसका उद्देश्य महान्‌ तथा प्रभावशाली हो वह पाठक को एक a 
दम प्रभावित कर ले | उसकी ग्रभिव्पक्ति की शैली और परिस्थितियाँ भी प्रगती है 
त्पादक हों । श्रसंगत स्थान पर अपने विचारों को विखेर देने से कोई लाभ नहीं PAIK 
सकता । पात्रों द्वारा भ्रपने उद्देश्य की श्रभिव्यक्ति करना श्रधिक सुन्दर और कताः m बढी 
है । प्रात्मकथनात्मक ढंग पर कही गई कथावस्तु में उद्देश्य की अ्रभिव्यक्ति बहि: 
सुन्दर ग्रौर' सरल ढंग से हो सकती है । जटिल कथावस्तु वाले उपन्यासों में उ वैसे 
की भ्रभिव्यक्‍्ति बहुत कठिनता से होती है । कुछ उपन्यासकार नाटककार की 


पात्रों को उनके वास्तविक रूप में चित्रित करके उन्हें वैसा ही छोड़ देते हैं “he प 


| an 


Ff 


कर देते हैं । कहीं-कहीं पात्र भी कथोपकथन द्वारा उसके विचारों को भिर [के 
देते हे । कथावस्तु द्वारा उद्देश्य की श्रभिव्यक्ति का यह ढंग नाटकीय कहलाता है 

दूसरा ढंग विश्लेषणात्मक कहलाता है | इसमें वह स्वयं अपने उद्देई i hy 
पादन करता है, alt चरित्र-चित्रण करता gar एक श्रालोचक की भांति पान 
गुरा-दोप-विवेचेन करता है । इसी विवेचना द्वारा वह जीवन-सम्बन्धी शित gj सक क 
को .ग्रभिव्यक्त कर देता है । यह विवेचना या सिद्धान्त-प्रतिपादन सम्पूर्ण © 
में बिखरा रहता है, उन्हीं को एकत्रित करके हम उद्देश्य और श्रादश से रा 
सकते हे । इस चारित्रिक विइलेषण में ही बह ग्रपने नैतिक सिद्धान्तो की g i 
भी कर देता है, जो क्रि वस्तुतः उसका जीवन-दर्शन होता है । मुन्शी 
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सों में अनेक स्थलों पर इसी प्रकार अपने उद्देश्य की श्रभिव्यक्ति की है। 
इस ढंग को श्रधिक महत्त्व नहीं दिया जाता । नाटकीय प्रणाली द्वारा 


र यह ही अत्या 


बँका s 
l | ar और सुन्दर समझा जाता हे । क्योंकि यह सदा स्मरणा रखना चाहिए कि 
की ei) Frill ग्र सु S 

कथावलु | | जयासकार मुख्य रूप से कलाकार है, वह सौन्दर्य का AGT है उसका कार्य उपदेश 


|; प्रचार नहीं । 3 ० 

| इस छ शण के उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य मनोविज्ञानिक विश्लेषण और उस द्वारा 
!| मत के गहनतम स्तरों की व्याख्या करना है । 

शैली--शैली का विवेचन पीछे साहित्य के प्रकरण में किया जा चुका है; यहाँ 
मे विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं । क्योंकि शैली साहित्य का एक ऐसा तत्त्व 
: (वो कि उसके सभी अंगों में समान रूप से व्याप्त wear हे । फिर भी औपन्यासिक 
= i के विषय में यहाँ कुछ-न-कुछ कह देना अनुपयुक्त न होगा । 

कथावस्तु की दृष्टि से उपन्यास में संगठन, व्यवस्था, क्रम और संगति आदि 
में | की उपस्थिति आवश्यक है । उपन्यास की भाषा-शेली प्रसाद और माधुर्ये गुण से 
क को G F होती चाहिए, परिस्थिति और विषय के अनुकूल ओज का समावेश भी हो 
"छता है । किन्तु प्राचीन उपन्यासों की भाँति आज के उपन्यासों की भाषा लम्बे-लम्बे 
॥ समास और रूपक श्रादि क्लिष्ट श्रलंकारों से युक्त नहीं हो सकती । भ्राज उसकी 


वैसे प्रत्येक उपन्यासकार ग्रपनी वैयक्तिक शैली का स्वतन्त्र विकास करता हे । 
४. उपल्यासों के प्रकार ; 

A साधारणतः उपन्यासौं का वर्गीकरण वर्ण्य विषय, उद्देश्य तथा शेली के 

तार किया जाता है । वण्ये विषय के ग्राधार पर उपन्यासों के रोमांचक, 


व्यक्त (शिक, सामाजिक, इतिहासिक तथा तिलस्मी या जासूसी इत्यादि अनेक प्रकार हो 


नाता है| हैं। किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर लिखे गए उपन्यास भी देश्य के 


Q 
हिए । सामाजिक या पौराणिक उपन्यास वास्तव में जिन उद्देश्यों को सूचित 


गहु, उनसे उपन्यासों का प्रकार-बोध नहीं होता । मुख्य रूप से उपन्यासों के निम्न 
हो सकते है : 


à Sie ae 
| फि कहला सकते हे । वस्तुतः उपन्यासों के वर्गीकरण में शैली का ही आ्राश्रय लिया 
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१६८ साहित्य-विवेचन 


(१) घटना-प्रधान उपन्यास, (२) चरित्र-चित्रण -प्रधान उपन्यास, | हि 
ऐतिहासिक उपन्यास तथा (४) सामाजिक उपन्यास । यह विभाजन उपन्यासो मे ॥ fe जा! 
विभिन्न gut तथा उनमें ग्रपनाई गई वरांन-शेली के श्राधार पर ही किया गया है। (२ 

(१) घटना-प्रधान उपस्थास--यों तो प्रत्येक उपन्यास में घटनाएँ रहती हे, APE 
उन्हींसे उनकी कथावस्तु का निर्माण होता है । किन्तु घटना-प्रधान उपन्यासो a ‘af भ 
कथावस्तु में घटनाओं की प्रधानता होती है, श्र उन्हींके द्वारा पाठकों के atom | के 
को जागृत करने का प्रयत्न किया जाता है। ये घटनाएँ प्रायः ग्राश्‍चर्यजनक तो रचित । 
हे श्रौर इन्हीके द्वारा पाठकों के हृदय में विस्मय को जागृत करके, उन्हें fre gies 
मुग्ध रखा जाता हे । घटना-प्रधान उपन्यासों की सर्वप्रमुख विशेषता उसकै का है, 
मनोरंजकता है । उनकी कथावस्तु प्रेमाख्यान, पौराणिक कथाओं श्रौर जासूसी तया र 


3, `A 


तिलस्मी घटनाओं से निमित होती हे । सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार स्टीवस्सन aa 
(Stevenson) ने घटना-प्रधान उपन्यासों के विषय में लिखा हे : ह्मण 

उपन्यासकार की सबसे बड़ी सफलता इसीसें है कि वह एक एसी भ्राम्तिक | है, र 
सृष्टि कर दे और रोचक परिस्थितियों को ऐसी कुशलता के साथ अंकित कर दे बि प्रप 


> 


पाठकों की कल्पना उससे श्राकृष्ट हुए बिना न रह सके, और घे उस क्षण के लिए 


अपना समभकर अनुभव करले लगें ।* || इसमें 

किन्तु जहाँ केवल कौतूहल श्रौर ग्रौत्सुक्य का जागरण ही एक-मात्र उद्देश्य a | कीक 
वैसे उपन्यास अधिक सफल नहीं कहे जाते । क्योंकि ग्राज उपन्यास का उद्देश्य बेग, af 
मनोरंजन ही नहीं समझा जाता । दूसरे इस श्रेणी के उ्पत्यासो में एक घटना 4 rr afi 
प्रधानता रहती है और उसके चारों ग्रोर प्रनेक घटनाएं एकत्रित कर दी जाती हैं॥बना र 
ये घटनाएँ इस क्रम से घटित होती हैं क्रि उनमें चरित्र-चित्रणा का बिचार नहीं | उनमें 
रहता, केवल पाठक के श्रोत्सुवय को ही जागृत रखने का! प्रयत्न किया जाता हैत होते. 
प्रायः पात्रों को भयंकर संघं देखने पड़ते हैं, किन्तु अन्त तक पहुँचते-पहुँचते वे रा बहु 
होते हैं श्रौर उपन्यास का ग्रन्त सुखद होता है । कथानक का स्वरू। भी सर्वथा afl Biss 
ज्ञानिक होता है, क्योंकि ag किसी नियम के ग्रम्तर्गत नहीं चलता, श्रपितु लेखक गी q ही 
इच्छानुसार परिवर्तित होता रहता है । 


4. The greatest triumphe of the novelist is the power to ॥ चित्रण 
perfect an illusion to represent situation of interest with So Pi 
tidle an appeal to the imagination, that the reader shall for the m 
ent identify himself with the characters of the story and seem 10 i 
perience the adventures in his own person. i 
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उपन्यास १६९. 


, (| हिंदी में घटना-प्रधान उपन्यासों की संख्या पर्याप्त हे । 'चन्द्रकान्ता सन्तति” 
हरि जासूसी तथा पौराणिक उपन्यास इसी श्रेणी के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं । 
(२) चरित्र-चित्रण-प्रधान उपन्यास--सव्व श्रेष्ठ समझे जाने वाले ऐसे उप- 
aa में घटना-क्रम पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता; पात्रों का चुनाव और 
गासों की कस भी कथावस्तु के अनुकूल नहीं होता । पात्र सदा स्वतंत्र रहते हैं, और उन्हीं के 
क्रिम के निमित्त कथावस्तु का विकास होता है । ऐसे उपन्यासों में ऐसा कोई एक 
नक होती [खत के नहीं होता जिसके चारों ओर धटनाएँ विकसित हो सकें । पात्रों की 
निरन्तर |रिप्रिक विशेषताश्रों के प्रदर्शत के निमित्त विभिन्न परिस्थितियों का प्रादुर्भाव 
1 उसकी | है, श्रौर अनेक छोटी-छोटी घटनाओं का विकास भी जारी रहता है । ये घटनाएँ 
सी तया शपात्रो की चारित्रिक विशेषताग्रों को ही प्रदर्शित करती हैँ। पात्रों की 
eral रौर दुर्वे लताग्रों का यद्यपि प्रारम्भ में ही aura कर दिया जाता है, और 
पूण कथ।नक में ग्रपरिवतित-से ही रहते हैं, किन्तु उनका विकास, इस ढंग से 
atta alan है, भौर उनको ऐसी परिस्थितियों के बीच उपस्थित किया जाता है, जहाँ कि 
र दे हि| श्रपनी भावनाग्रों को उनके प्रति निरंतर परिवर्तित करता रहता है। 
के लिए| akaaga उपन्यासों का कथानक प्रायः असंगठित ate शिथिल होना है। 
क STANE कथानक का मुख्य कार्य पात्रों की चारित्रिक विरोषताग्रों का निदर्शन ही होता 
HRR पात्र सवंथा स्वतंत्र होते हैं, लेखक उतक्री रचना करने के श्रनन्तर उन्हे अपने 
हेय ह| की कठपुतली नहीं बना सकता, वे लेखक द्वारा प्रशस्त किये हुए मार्ग पर नहीं 
य केवत गते अपितु अपने मार्ग का चुनाव स्वयं करते हैं। निरन्तर गतिशील होने के कारण 
reat MAT क्रमिक विकास होता रहता है । उस विकास के अनुकूल ही कथावस्तु का रूप 
[ती है बना रहता हे । वस्तुतः चरित्र-गधान उपन्यास मानव-जीवन के पुणं प्रतिबिम्ब होते 
चार TUS मानव-जीवन की सम्पूर्ण सबलताओं ste दुकलताश्रों को क्रम पूर्वक विवा- 
Tal ९ | हैते हुए प्रदशित किया जाता है । मानव के जटिल जीवन को इस प्रकार अंकित 
1 बहुत कठिन कार्य हे । इसी कारण चरित्र-प्रधान उपन्यासों का ग्रत्यधिक सह 
षे उपन्यास समाज, देश तथा जाति की चारित्रिक विशेषताओं का प्रदर्शन करते 
l ga म मुन्शी प्रेमचन्द के 'गबन' तथा “गोदान' इत्यादि उपन्यासइसी 


(३) इतिहासिक उपल्यास---इसमें लेखक किसी प्राचीन पात्र waar युग विशेष 
| i Pe करता है । ग्रपने इतिहासिक ज्ञान तथा कल्पना द्वारा वह अपने प्रतिपादित 
16 mol) रि युग की मान्यताओं, विद्वासों तथा वातावरण का सजाव चित्र प्रस्तुत 
1001 फो प्रयत्न करता है । अपने इतिहासिक पात्रो ग्रथवा युग पर प्रकाश डालना ही 
| © seq रहता है । लेखक को ऐसे उपन्यासों को लिखते समय सदा यह 
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१७० साहित्य-विवेचन 


ध्यान में रखना चाहिए कि उस द्वारा वणित्त कथावस्तु में और उस द्वारा चित्रित | 


चरित्र में किसी भी इतिहास-विरुद्ध बात का समावेश न हो । हाँ, कथानक को des E 
बनाने के लिए वह कल्पना का समुचित प्रयोग कर सकता है । जहाँ कहीं siere हा. 
तथ्य विश्मृंखल हों, वहाँ भी वह कल्पना द्वारा नवीन घटनाओं का समावेश करके | ar 
उन्हें THAIS कर लेता है । 'गढ़ कुण्डार, 'विराटा की पद्मिनी' (वृन्दावन लात at 
वर्मा), तथा 'इरावती' (प्रसाद) इतिहासिक उपन्यासों के ग्रन्तगेत ही ग्रहीत कि | 
जाते ह । eee | | ech 
(४) सामाजिक उपन्यास वे हे जिनमें सामयिक युग के विचार, आदश और | " 
समस्याएं चित्रित रहती हें सामयिक समस्याएं ही इन उपन्यासों का वण्ये विषय | E 
होती हें । ऐसे उपन्यास प्रायः राजनीतिक और सामाजिक धारणााग्रों और मतवादों E 
से विशेष प्रभावित होते हें श्रौर लेखक अपने समय के श्रादर्शा के चित्रण के लिए | ह 
पात्रों की रचना करता है । मुन्शी प्रेमचन्द तथा भ्राज के कुछ प्रगतिवादी लेखकों के | T 


उपन्यास इसी श्रेणी के ग्रन्तगत ग्रहीत किये जाते हें । 

उपन्यास के इन मुख्य भेदों के ग्रतिरिक्त बहुत-से अन्य प्रकार के उपभेद भी 
किये जा सकते हैं । इनमें भाव-प्रधान तथा नाटकीय उपन्यास मुख्य हैं । भाव-प्रधान 
उपन्यासों में न तो कथानक का ही विचार रखा जाता हे और न चरित्र-चित्रण का। | 
उनकी शेली भी अ्रत्यन्त भावुकतापूर्णा, चित्रमयी श्रौर रंगीन होती हे । इनरें कल्पा 
तथा कवित्व का ग्राधिकय रहता है। कथानक शिथिल श्रौर श्रसंगठित होता है। | 

नाटकीय उपन्यासो में पात्रों तथा कथानक दोनों का ही स्वतंत्र विकास होता | 
है । न तो कथानक ही पात्रों पर ग्राश्रित होता है, श्र न पात्र ही कथानक RI 
किन्तु दोनों एक-दूसरे से ग्रसम्त्रंधित नहीं रहते । पात्र जीवन के एक संकुचित क्षेत्र में | 
सीमित हो जाते हैं, इधर घटनाएँ द्रुत गति से परिवर्तित होती है, श्रौर कथावस्तु" 
जटिलताएँ उपस्थित हो जाती हैं। पात्रों द्वारा उन्हींके gama के gait के | 
फलस्वरूप कथानक श्रागे बढ़ता जाता है । इनमें कथोपकथन की ग्रधिकता होती है।| ३ 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव का “विदा? उपन्यास इसी श्रेणी का है | ह| 

उपन्याप्ों के उपर्युक्त वर्गीकरण को हम सर्वाङ्गीण नहीं कह सकते, स | 
आज उपन्यासों की शैली श्रौर कथावस्तु आदि के ढंग में इतनी शीघ्रता से परिवतग ९ | 
रहा है कि उन्हे किसी भी एक निश्चित सीमा में बाँध देना अ्रत्यन्त कठिन है। R 
भी प्राचीन श्रौर नवीन उपन्यासों के वर्गीकरण में उपर्युक्त विवेचन पर्याप्त a] 
Bl सकता है । | 


५. उपन्यास तथा कविता 


हित्य में टि जन्म है| 
साहित्य में व्याप्त भाव-तत्त्व की प्रधानता के फलस्वरूप कविता का a 
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उपन्यास १७१ 


चित्रित है श्रोर कथा-तत्त्व की प्रमुखता के परिणामस्वरूप उपन्यास तथा कहानी का। भाव- 
| रोचक तत्व की प्रमुखता के कारण कविता में रागात्मकता की प्रधानता होती है, और उसकी 


तहासिक | प्रभिव्यवित भी संगीतमयी भाषा में होती है। किन्तु उपन्यास में कथा-तत्त्व की 

श करके | प्रधानता होती है, श्रौर उसकी ,अ्रभिव्यक्ति भी छंद तथा लयशून्य गद्य में 

न लात | होती है। 

त किये | कविता में कवि की ग्रात्मा अन्तर्मुखी होती हे, वह बाह्य जगत्‌ में विचरण 
र करती हुई भी ग्रन्तजंगत्‌ की श्रोर लौट आती हे । परिणामस्वरूप उसकी श्रभिव्यक्ति 

“a | में जहाँ लय ate संगीत की प्रधानता होती है, वहाँ उसमें संक्षिप्तता ग्रौर 


सघनता भी होती है । उपन्यासकार की वृत्तियाँ बहिर्मुखी होती हैं, अतः उपन्यास में 
र वर्ण की प्रधानता रहती हैं 

के लिए | | थ Be x > कित z 

वको ३ ix कथावस्तु तथा पात्र उपन्यास कै अनिवार्य गुण हँ, किन्तु कविता के लिए 
| एसे किसी नियम की श्रावश्यकता नहीं । उसमें कथावस्तु और काल्पनिक तथा 

जद भो सक पात्र हो भी सकते हे, और नहीं भी । ऐसी भ्रनेक कविताएँ मिल जातो 

an | हैं जहाँ कथावस्तु या व्यक्ति का सर्वथा ग्रभाव होता है; A केवल एक प्राकृतिक 

ए. हय या हृदयानुभूति का वर्णन-मात्र होता हे । नवयुग का प्रगीत-काव्य केवल हुदयो- 

eer च्छवास की अभिव्यवित-मात्र ही है । कविता में कल्पना की प्रधानता होती है, किन्तु 

2, | उपन्यास में कल्पना के साथ यथार्थ को भी स्थान दिया जाता हे । 


स॒ होता| 


मतवादों | 


६. उपन्यास श्रोर इतिहास 

उपन्यास ग्रौर इतिहास दोनों ही मानव-जीवन से सम्बन्धित हें और वे उसकी 
| स्परेखा को प्रस्तुत करते हे । किन्तु दोनों में पर्याप्त अन्तर है, जिसे कि हम इस 
= | भकार रख सकते हे-- 
| (१) इतिहास में तथ्य-कथन की प्रवृत्ति होती है, उसमें कल्पना का श्राश्नय 
OR जीवन के नीरस और शुष्क तथ्यों को भी रंगीन, चित्रमय और सरल बना दिया 
| ता है। उपन्यासकार कथा-वर्णन के साथ-साथ भाव श्रोर हादिक अनुभूति 
| मी ध्यान में रखता है, किन्तु इतिहासकार भाव और भ्रतुभूति-वर्णन के स्थान 
| ९ पटताओं को यथातथ्य रूप मे वणित करता हुआ नाम ग्रोर तिथि-निर्धारण को 
| अविक महत्त्व देता है । 
(२) उपन्यासकार व्यक्ति को भ्रधिक महत्त्व देता है और इतिहासकार राष्ट्र 
तथा समाज को | उपन्यासकार समाज तथा राष्ट्र को पृष्ठभूमि के रूप में 
नत करता हुआ व्यक्ति की आन्तरिक अनुभूतियों का विश्लेषण करता है, वह 
भन परिस्थितियों के उपस्थित होने पर व्यक्ति के हृदय में होने वाले संघर्ष- 
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विघर्ष को बड़ी सावधानी से चित्रित करता है । किन्तु इतिहासकार को व्यक्ति कौ 
आन्तरिकता से कोई मतलब नहीं होता | 
(३) उपन्यासकार कल्पना का आश्रय लेकर नवीन सृष्टि करता है, वह नवीन 
पात्रों, परिस्थितियों और देशों की रचना करके उनका वर्णान करता है । वह मनुष्य 
की aa और व्यक्त अनुभूतियों और भावनाओं को चित्रमयी भाषा में वाशित करके 
साकार बना देता है । भगवान्‌-बुद्ध द्वारा ग्रह-त्याग के फलस्वरूप यशोधरा के दुःख 
का उल्लेख तो शायद इतिहास कर दे, किन्तु वह उसके दुःख के स्वरूप उसकी ग्रभि- 
व्यक्ति के आन्तरिक ओर बाह्य प्रकार का श्रत्यन्त सूक्ष्म और चित्ताकर्षक वणुन नहीं 
कर सकता, यह कार्य उपन्यास का ही होता है । 
(४) इतिहास घटनाओं की प्रतिलिपि-मात्र है, उसमें मौलिकता को स्थान प्राप्त 
नहीं होता; किन्तु उपन्यास प्रतिलिपि-मात्र नहीं, बह जीवन आर घटनाग्रों की 
नवीन सृष्टि है । 
७. हिन्दो-उपन्यास का विकास 
भारतीय कथा-साहित्य का इतिहास बहुत प्राचीन कहा जाता है । किन्तु Aami मे 
उपन्यास के श्राधुनिकतम रूप के अनुसार संस्कृति-साहित्य में उपन्यासों का एक प्रकार गो 
से ग्रभाव ही था | केवल 'काद"्त्ररी' और 'दशकुमार aha ही उपन्यास कहला | किया । ६ 
सकते हैं । 'दशकुमार चरित' में घटना ate शेली दोनों को ही समान महत्त्व प्राप्त | हे 
है, किन्तु 'कादम्बरी' में शैली का उत्कर्ष श्रधिक है। ऐसा कहा जाता है कि | 
कादम्बरी' की कथा का अधिकांश भाग वाणा ने 'बृहत्कथा' से प्राप्त किया हैं | 
हिन्दी का उपन्पास-साहित्य ग्राधुनिक्ग युग की देन है । यद्यपि कुछ विद्वा 
हिन्दी-उपन्पास की परम्परा का प्रारम्भ सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों से मातत हैं, | 
किन्तु इन ग्रन्थों की ध्यान पूर्वक समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि इतण | 
श्रोपन्यासिक तत्त्वों का विकास नहीं हो पाया । 
हिन्दी के सवे प्रथम मौलिक उपन्यासकार लाला श्रीनिवासदास कहे जा सकते | 
हैं । भारतेन्दु युग में हिन्दी-गद्य का रूप स्थिर हो चुक्रा था श्रौर भारतेन्ढु बाबू के सह i 
योगी ग्रपने निरन्तर परिश्रम द्वारा हित्दी-गद्य के विविध ग्रंगों--उपन्यास, ति | 
नाटक तथा कहानी इत्यादि को सम्यक्‌ रूप प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे थे । ता शर 
। श्रीनिवासदास (परीक्षा गुरु), Fo बालकृष्ण भट्ट (सौ श्रजान एक सुजान) M 
' राधाक्रष्णदास (निस्सहाय हिन्दु) भारतेन्दु-काल के प्रमुख मौलिक उपन्यासकार 
इन लेखको के उपन्यासों में कथा तत्त्व की कमी और उपदेशात्मकता की प्रधानता qj 
इसी समय के लगभग बंगला तथा अंग्रेजी के उपन्यासों का हिन्दी म age 


t 
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१७३ 
| दम gat । इन अनुवादो का हिन्दी पढ़े-लिखे लोगों की रुचि पर विशेष प्रभाव 
a और हिन्दी के मौलिक उपन्यासक्रार भी नवीन शेली, भावाभिव्पक्ति के हंग 
और कहाती कहने की शैली से प्रभावित हुए । सबं श्री go किशोरीलाल गोस्वामी 
anaa खत्री तथा गोयालराम गहमरी भारतेत्दु युग के ग्रन्तिम चरण के जज 
| सथयासकार हैं । To क्रिशोरीलाल गोस्वामी ने इतिहासिक, सामाजिक, ऐयारी तथा 
| जासूसी इत्यादि सभी प्रकार के उपन्यास लिखे । ग्रपने विविध उपन्यासो में उन्होंने 
| विविध भाषा-शैलियों का प्रयोग किया । ये उपन्यास अंग्रेजी और वंगला- E 
| बली से विशेष रूप से प्रभावित थे; इसी कारण उनके SAN के पात्र वास्तविक 
| हँग्रीर उनके द्वारा वशित सामाजिक परिस्थितियाँ यथार्थ WI सजीव हैं । ; 
Ta देवकीनन्दन खत्री की प्रयम रचना छ, केवल इसी उपन्यास के 
बत पर वे हिन्दी के प्रसिद्ध STAP में स्यान ग्रहण कते हें । Fath 
| बेबल इसी उपन्यास को पढ्ने के लिए कितने ही लोगों ने विरा गोर न 


a a आर भारत 
की कितनी ही भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ । इनके उपन्यास घटना-प्रधान हैं, इनमें 
कौतूहल ग्रौर श्रौत्सुक्य की प्रधानता होती है । तिलिस्म, और ऐयारी के उपन्यास- 
weal में खत्री जी सव प्रमुख हैं । 
| गोपालराम गहमरी ने हिन्दी में जासूसो उपन्यासों की परम्परा को प्रारम्भ 
। igi । इन्होंने लगभग ५०-६० उपन्यास लिखें हैं। इनमें घटनाओं की प्रधानता 
| हेतौ है, श्रौर कथा को इस रोचकता से वाशित किया जाता है किं पाठक मुग्ध हो 
| बाता है । 
| हिन्दी-उपन्यास की प्रारम्भिक अवस्था के ग्रनस्तर जो प्रगति हुई है उसको हम 
शप चरण, द्वितीय चरणा तथा तृतीय चरण के रूप में विभाजित कर सकते हे । 
शप चरण के उपन्यासकारों में सबं श्री प्रेमचन्द, प्रसाद, कौशिक, वेचन शर्मा oy’ 
WAT शास्त्री, वृन्दावनलाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी और जैनेन्द्रकुमार प्रमुख हैँ। 
छ | न जा लक में यह युग Tiaa आदशेवाद का था, ग्राये समाज की सुधार- 
Ds फलस्वरूप देश में ग्रवेक समाज-सुधारक आंदोलन चल रहे थे, प्राचीनता 
i है बढ़ रहा था । श्रतः इन उपन्यासकारों की रचनाग्रो में गान्धीवाद, 
Í Rein, सामाजिक सुधार A ग्रादर्शवाद को प्रधानता है । 
तथा x चरणा के न्तर्गत सर्वं श्री भगवतीचरण 2 भताप्रनारायण मिश्र 
ae aa द्र जोशी श्रादि सवंप्रमुख है । इन सभी लेखकों ने नारी ग्रौर यौन 
द र प्रकाश डाला है। इसी चरणा में जीवन ग्रौर राष्ट्र की समस्याओं 
॥ Tsar दृष्टिकोण के प्रनुसार सुलभाने के प्रयत्न प्रारम्भ हो चुके थे। ग्रतः 
में भी समाजवादी दृष्टिकोण के ग्रनुसार जीवन की समीक्षा की गई। 


इतमं | 
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समाजवादी विचार-धारा से प्रभावित उपन्यासकारों में सर्वे श्री राहुल डे | नीक 
यशपाल, पहाडी, AH, मत्मथनाथ गुप्त, श्रीकृष्णदास, अंचल, Wig राघव तथा | नका 
रज्ञ य इत्यादि प्रमुख हे । इन लेखकों ने नवीन शैली तथा नवीन विचार-धारा द्वारा | gare 
हिन्दी-उपन्यास-साहित्य के तृतीय चरण का श्री गणश भी किया है । सियारामशरण | हुव व 


गुप्त, गुरुदत्त, ठाकुर श्रीनाथसिह तथा हजारीप्रसाद द्विवेदी भी इसी चरण के अन्तं | g 

ग्रहीत किये जायेगे । यद्यपि इन लेखकों की शैली वैयवितक है, और ये किसी वाद | बिल 
ड | 

विशेष से प्रभावित भी नहीं । a 

| ग्राफ 

८. हिन्दी के कुछ प्रमुख उपन्यासकार : एक समीक्षा EE 

प्रेमचद्ध--मुन्शी प्रेमचन्द वस्तुतः हिन्दी के युग-प्रवतेक अमर कलाकार हँ। | ग्रास 


उनसे पूर्वे हिन्दी-उपन्यास सवंथा अविकसित था, उसमें तिलिस्म, ऐयारी और जासूस । गती सर्व 
कथाश्रों की ही प्रधानता थी । किन्तु प्रमचन्द जी ने उपन्यास साहित्य को मानवीय ji चित्रर 
जीवन के fase ला दिया, ale उसमें तत्कालीन सामाजिक आर राजनीतिक सम- | उह विशे 
ani का चित्रण किया । उनके उपन्यास तत्कालीन संघर्षमय जीवन और समाज |जकीच 
के प्रतिबिम्ब हैं । सिवा सदन' उनका सवं प्रथम उपन्यास है, इसमें नागरिक जीवन | Am af 
और हिन्दू समाज के मध्यवर्ग की सामाजिक समस्याग्रो का अत्यन्त चित्ताकर्षक | षता 
वर्णन किया गया है | हमारे समाज ग्रौर परिवार की कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले | भवृकता 
भीषण दुष्परिणामों का यह एक यथार्थ चित्र है। कथोपकथन, भाव, शेली रौर | 
कथावस्तु सभी कुछ नवीन और मौलिक हैं। पात्र सजीव श्रपती अन्तः प्रवृत्तियों के | 
aaga विक्रसित होते हे । प्रेमाश्रम' में भारतीय ग्रामीण जीवन को चित्रित किया || 
गया है । पुरानी सामन्ती और जमींदारी सभ्यता किस प्रकार qadt हो चुकी / 
है, और किस प्रकार वह अ्रपने श्रन्तिम दिनों में भी किसानों के शोषण में व्यस्त | 
है, इस सबका बहुत सजीव और मार्मिक चित्रण किया गवा gl यह अ 
गान्धीवादी समभौता-पद्धति द्वारा समाज की विषमताश्रों के सुलभाव को प्रस्तुत |, 
करता है । 'रंगभूमि' का कथानक पर्याप्त जटिल हे, किन्तु सूरदास, वित, | a 
सोफिया आदि पात्र अपनी चारित्रिक विशेषताश्रों के कारण अमर हैँ । E | 
मुसलमान, ईसाई, मजदूर, किसान, पूँजीपति इत्यादि सभी वग इसम चि 
हैं । 'काया कल्प' में श्रालौकिक कथा का समावेश है । इसमें रानी देवया ah 
श्रतप्त वासना क! बहुत नग्न चित्रण हे । रियासतों के जीवन को यथाथ छ, ! 
चित्रित किया गया है । “काया कल्प? का कथानक ग्रसंगठित है । “प्रतिज्ञा, “गर्ग 
“निर्मला? मुन्शी जी के छोटेटउपन्यास हैं । इनमें सामाजिक समस्याग्रौं का चित्रण 
“गोदान प्रेमचन्द जी की ग्रन्तिम सर्वोत्कृष्ट कृति है । क्या भाषा, क्या भाव और 
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: सभी में एक जीवन श्रौर प्रोढता है । कथा में अद्भुत प्रवाह है, 


गायन, 
तथा | क्र का सुनहलापन । 'होरी' संसार के ग्रमर पात्रों में से एक है । यहाँ आकर मुन्शी 
दवारा | का दृष्टिकोण भी यथार्थवादी हो गया है, उन्होंने जीवन की कटुता को पूर्णतया 
शरण | qua करके उसे अपने इस श्रमर उपन्यास में चित्रित कर दिया है | 

तगत | मुन्शी प्रेमचन्द एक सुधारक थे, उनकी यह्‌ सुधारवादी प्रवृत्ति उनके उपन्यासों 
ES 1 विलुप्त नहीं हुई । कहीं-कहीं उनका यह सुधारवादी रूप इतना प्रचण्ड हो गया है 


भाषा में 


r 


उ = = डू ॥ 
हि वह उनकी एक बहुत बडी दुर्बलता बन गई है । वे वहाँ उपन्यासकार न रहकर 


| me या उपदेशक-मात्र ही बन जाते हें । किन्तु उन्होंने अपने उपन्यासों के कला- 
| बरक रूप पर विचार न किया हो, ऐसी बात नहीं । कथावस्तु, कथोपकथन इत्यादिः 
र हैं। | यास के सभी ग्रंग उनके उपन्यासो में समान रूप से विकसित हुए हें। उनकी | 
सूस | m सवंथा अपनी थी । पात्रों का मानसिक विश्लेषण और उनके आन्तरिक संघर्ष l 
[नवीय } चित्रण कलात्मक और स्वाभाविक हे | siaga शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करने में 
क सम- | हे विशेष सफलता प्राप्त हुई है । प्रेमचन्द जी की सफलता का एक मुख्य रहस्य 
समाज | लकी चलती हुई मुहावरेदार भाषा भी है । पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल 
जीवन |मपा परिवर्तित होती गई हे । कथोपकथन और पारस्परिक वार्तालाप चारित्रिक 
कर्षक । गिपताग्रो के प्रदर्शन के अनुकल है। उनके प्राकृतिक हश्यों के चित्रण में हल्की 
| वाले | भवृकता ग्रोर कवित्व का सम्मिश्रण रहता हे | | । 
a. प्रेमचन्द जी ने अपनी रचनाओं में भारतीय परम्परा के ग्रनुसार ग्रादर्शोन्मुखः 
[या के | पाथवाद का चित्रण किया है । यद्यपि कहीं-कहीं उनकी गी में उनका उ 
| साक रूप रा è ती ee हे न : 
चुकी WF सच्चे कलाकार हैं । हाँ, वे कला a जीवन के लिए ही ee हक i 
pe ; ए ही स्वीकार करते. हे, 
व्यस्त (खा को कला के लिए नहीं । जी 
पत्या | z गपशकर प्रसाद के दो प्रमुख उपन्यास हे--'तितली' और 'कंकाल' ।. 
० ती में प्रसाद जी ने भाख्तीय को समाज यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
! R । उसकी सबलताग्रौं श्रोर दुर्बलताओं को उन्होंने छिपाया नहीं, पात्रों का afa- 
चित्रित |है। है गो र Ge è । किन्तु भाषा ८ कवित्व और भावुकता 
हर t | त्मक उपन्यास है, और घटनाश्रों द्वारा ही पात्रों का चरित्र 
j ale 1 किया गया हैं । कंकाल? तो भारतीय समाज के कंकाल को ही चित्रित करते 
की | a N लिखा गया प्रतीत होता है । इसमें प्रसाद जी का दृष्टिकोण यथार्थवादी है 
नत ; |. समाज के खोखलेपन को नग्न वीभत्स रूप में चित्रित किया है, किन्तु area 
है | dain छोड़ नहीं दिया । प्रसाद जी का ग्रधूरा उपन्यास इरावती' भी हाल ही में 


| 


$ शित हो गया हे । यह एक इतिहासिक उपन्यास हे और उनकी प्राचीनतावादी 


ap 
SI 
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प्रवृत्ति के श्रधिक. प्रनुकूल है । प्रसांद जी की भाषा a विलष्ट हिन्दी है, | हा ती 
और पात्रों तथा परिस्थितियों के ग्रनुकूल उसमें परिवर्तन नहीं होता । att के 


सर्वथा अपनी है, जिस पर उनका व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। उग्र जी का दृष्टिकोण |, में 
यथार्थवादी है । समाज की घृशित तथा कुत्सित अवस्था को उन्होंने बड़ी ही आ की के 

ग्रोजमयी तथा सरल भाषा में चित्रित किया है । श्राप वस्तुतः कला को कला के गी का 
लिए स्वीकार करते हैं, इसी कारण आपने अपनी रचनाश्रों में समाज की श्रबहेलना hat 
करके श्रनेक ग्रश्लील चित्र प्रस्तुत किये हैं | आपके उपन्यासो के विषय समाज गौ किए वह 


शीघ्र ही विलुप्त हो गई । उग्र जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं--' चन्द हसीनों के aaa, (वल 
gaat की वेटी', दिल्ली का दलाल', 'घण्टा', gaT तथा सरकार तुम्हारी nial | ग्रमिट 
में ॥ “नन्द हसीनो के खतूत' में पत्रों के रूप में एक प्रम-कथा कही गई है। Te F ग्रौर : 
की बेटी! में एक ग्रछत-बालिका का चित्रण है । इसी प्रकार अन्य उपन्यासों में भौ ae! तथा 
सामयिक समस्याओं का चित्रण किया गया हे । | विद 


प्रसिद्ध उपन्यास हें | 
बन्दावनलाल. वर्मा इतिहासिक उपन्यास-लेखको में अग्रणी हैं। Facey 
की पार्वत्य देकडियो और वहाँ की रक्त-रंजिता भूमि तथा ध्वंसावशिष्ट खण्डहरों || भगः 
आपने विशेष प्रेरणा प्राप्त की है । इसी कारण वर्मा जी के उपन्यासो में बुद्धिर 
की प्राकृतिक छटा, ate स्थानीय रंगत-एक मुंख्य विशेषता के रूप में mè ५ 
वहाँ के नदी-नाले, शस्य श्यामूला भूमि श्रौर पर्वत तथा सरल ग्रामीण जीवन ३ | 
'रचनाश्रों में प्रतिबिम्बित होता है । वर्मा जी के उपन्यासों में यथाथवाद, 
तथा रोमांस का सम्मिश्रण मिलता है । यद्यपि श्रापने सामाजिक उपन्यास भी i 
है, किन्तु इतिहासिक उपन्यास में ही श्रापको विशेष सफलता प्राप्त हुई z 
-कुण्डार' तथा 'विराटा की पद्मिनी' में कल्पना श्रौर इतिहास का r 
ag कुण्डार' में बुन्देलखण्ड का रक्त-रेजित इतिहास है, “विराटा की पर्दिमत | 
और भ्रनुभूति पर ara हे । पात्र भी कल्पित हैं, “भाँसी की रानी T 
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कु दै, | क्षाती का उल्लेखनीय इतिहासिक उपन्यास है । लगातार दस वर्षे तक इतिहासिक 
` | gait की ग्रन्वेषण करने के aTa इस उपन्यास की रचना हई 21 लेखक ने 
की चैती | [वाधा कि ऐसा उपन्यास लिखू गा जो इतिहास से सर्वथा सम्मत हो और उसके 
fay कग में हो । वर्मा जी झाँसी निवासी हैं और बचपन से ही उन्हें भाँसीकी 
ही अ |. के प्रति एक विशेष ममत्व और निष्ठा थी । इसी कारण रानी 
कला glad का चरित्र तेजस्विता ओऔदार्य, जीवन, सौन्दर्य और श्रनुपम देश-भक्ति 
हेता | त है:। उपन्यास की भाषा, कथोपकथन, प्राकृतिक चित्रण तथा चरित्र- 
TH की |त्रिए बहुत मामिक और सफल वन पड़े हें । कहीं-कहीं केवल इतिहासिक तथ्य- 


| ‘Saat F At उपन्यास प्रकाशित gar है । वर्मा जी के सामाजिक उपन्यासों में 'कुण्डली- 
। में भौ। छ तथा 'प्रत्यागत' प्रसिद्ध हें । 
विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक के दो उपन्यास 'माँ' और 'मिखारिणी' विशेष - 

जी गै|िद्र हे । उपन्यास-साहित्य में कौशिक जी प्रेमचन्द जी के आदर्शों के ही ग्रनुयायी । 
गौर नन॥। ग्रपने दोनों उपन्पाखौं में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का ही चित्रण किया हे, 1 
की गैती गर उतके निरमन के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किये हैं। कौशिक जी के उपन्यासौं 
ने diliang का विकास वार्तालाप द्वारा होता है । चरित्रचित्रण में भी कथोपकथन 
i प्यात। शे पद्धति को ग्रपनाया गया है । यद्यपि कौशिक जी का क्षेत्र प्रेमचन्द जी की 
! इत्या गति विस्तृत नहीं, किन्तु अपने सीमित क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ बहुत gat और 

(ग्राही चित्र प्रस्तुत किये हे । वे भावुक थे, अतः भाव-संचरणा-कला में विशेष 
देतव थे । उनके उपन्यासों के कथानक सुलभे हुए और सरस हे । 
sed | भगवतीप्रसाद वाजपेयी एक लब्धप्रतिष्ठ कथाकार हैं ! जीवन के जो नेक 
FOAM उन्होंने स्वयं श्रपनी आँखो से देखे और श्रपने मानस-लोक में अनुभव किये 
mÈ ह| उनकी सम्पूर्णा छाया उनके उपन्यासो में मिलती है। वे सामाजिक जीवन के 
E शे चित्रकार ही नहीं, प्रत्युत उसके निर्भीक ग्रालोचक भी हैं। यदि ध्यान से 

| भाय तो वाजपेयी जी प्रारम्भ से ही यथार्थवादी रहे हैं ॥ उनकी इस प्रवृत्ति को 
भी ति (प्रेमचन्द॒ जी ने उनके Gq qa’ नामक उपन्यास की भूमिका में तीव्र आलोचना 
है! 1 ? । वैसे तो उन्होंने बहुत उपन्यास लिखे हैं । किन्तु उनके 'पतिता की साधना", 
a कल 'पिपासा', 'त्िमन्त्रण', “गुप्त धन’, 'चलते-चलते', 'पतवार' “मनुष्य भ्रौर 
ती j [तया 'यथाथे से भ्रागे' पर्याप्त ख्याति alsa कर चुके हें । उनकी लेखनी-कला 
लक | भ परोढा, तीव्रता श्रौर सजगता है कि उसके कारण उन्होने हिन्दी के श्रेष्ठतम 
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उपन्यासकारों में ग्रपना विशेष स्थान बना लिया है । 
जैनेखकुमार एक ऊँचे कलाकार हे । उनकी कहानी कहने ह सेली 
S 


पूर्ण और स्वतन्त्र है । उनके विचार Bay हुए ग्रौर स्वस्थ हे । वे एक विकि 


४ 5 “pT किले उनसे Dai tt के 
ग्दर्शवादी आध्यात्मिक वणन के ग्रनुयायी हे । किन्तु उनमें पलायनवादी Tila aa 
नहीं, सामाजिक नव-निर्माण में वे पूणां गान्धीवादी हे । सामाजिक efi a १ |, i 

i [९ * 


कुरीतियों के प्रति उनमें wa a सन्तोष है । काली” | 
जैनेन्द्र जी ने अपने उपन्यासो मं समाज या वग-विशेप को अपेक्षा व्यवित ज्ञे 


अधिक महत्त्व दिया हे । उनके पात्र व्यक्तित्व-स“पन्न हैं, उनम कुछ श्रसाधार 
चारित्रिक विशेषताएँ हें । मोनसिक वृत्तियों का विश्लेषण जेनेन्द्र जी ने विशेष गो 
योग पूर्वक किया है । 'परख' जैनेन्द्र जी का उल्लेखनीय उपन्यास है । इनकी र 
शैली ate कथावस्तु सादी किन्तु श्राकर्षक है । चरित्र-चित्रणा की सजीवता ग्र 
सचाई,मानसिक श्रन्तः प्रवृत्तियों को विश्लेषण तथा भाषा की सादगी इस उपचा 
की प्रमुख विशेषताए हैं । 

“सुनीता? के पात्र एक विशिष्ट उच्चादर से प्रेरित प्रतीत होते हैं, किन्तु यूक्ष। ० 
दृष्टि से समीक्षा करने पर प्रतीत होगा कि वस्तुतः ऐसी बात नहीं, उनमें वह चारिक्रि| 


की मृणाल का व्यक्तित्व बहुत श्रोजपूर्णं श्रौर ग्रंगारे की भांति TAIT RAAT है. 


भारतीय नारी के विषम, दारुण भ्रौर करुणापूर्ण जीवन का वह पूर्ण चित्रण है। 


जैनेन्द्र जी पर एक बड़ा ग्राक्षेप यह है कि उनके पात्र श्राध्यात्मिकत र 
उच्चता के ग्रावरण में लिपटे हुए तो श्रवश्य हैं, किन्तु वस्तुतः वे न तो mek 
हे ate न उच्च ही । 'परख” की. कट्टी और सत्यधन, सुनीता' की सुनीता ग्रौर (| 
प्रसन्न के पारस्परिक व्यवहार में ग्रस्पष्ट रूप से ग्रस्वस्थ भावनाएं काम करती ह f 


वह चाहती क्या है ? इस प्रकार जैनेन्द्र जी की कला पर दुसरा बड़ा a 
Bat का लगाया जाता है । भ्राज जैनेन्द्र जी कथाकार की अपेक्षा 1१. 


बिवर्त पत्यासं 

अधिक हैं । उसके gaar, 'विवर्त' तथा “व्यतीत? नामक तीन उ 
प्रकाशित हुए हें। i aie 
भगवतीचरण वर्मा का स्वरूप साहित्य में दो रूपों में प्रकट हुम 
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री हुए लेखक ने उसमें आधुनिक दृष्टिकोण से पाप-पुण्य की व्याख्या की हे । पाप 


geet से पाठक के हृदय TH पहुँचाने का प्रयत्न किया हे । “चित्र-लेखा” का 


गय है । 
की वरु) पन aq’ में वर्मा जी मे के घणित वर्ग बेइ 
| तित वर्ष में वर्मा जी ने समाज के घृणित वर्ग वेञ्यागामी, शराबी और 


gets रास्ते' वर्षा जी का चौथा उपन्यास है जो कि समाज की एक बहुत 
' के पिति पृष्ठभूमि पर लिखा गया है । इसमें चार व्यक्तियों के जीवन-व्यापार की À 
पारशिला पर कथा का विशाल-भवन निर्मित किया गया हे । पण्डित रामनाथ 
| i री पुराने ढंग के एक ताल्लुकेदार हैं, उनके तीन पुत्र हँ, जिनमें से एक लड़का 
' सौ वन जाता है, दूसरा कम्युनिस्ट ale तीसरा आतंकवादी | सन्‌ १९३० के 
तका हमारा सम्पूर्णा राजनीतिक जीवन इस उपन्यास में मुखरित हो उठा है। 


र a झार का पात्र बनाया हे । ग्रातंकवादी को सर्वथा पराजित ग्रौर हतदपे होता 
TAa किया गया है । किन्तु गांधीवाद के श्रतिरिक्त श्रव्य राजनीतिक वादों 
Pit लेखक निश्चय ही श्रसहिष्ण है । चारत्र-चित्रण की दृष्टि से पं० रामनाथ 
IN ही सर्वाधिक शकिति- सम्पन्न और सजीव पात्र बन सके हैँ। उसके चरित्र पर 
करुणा गी गी ने विशेष परिश्रम किया है । तिवारी के पश्चात्‌ चरित्र-चित्रण की हृष्टि से 
an है| [व झाडू का चित्र उज्ज्वल बन पड़ा है । 


बि | भाका अभाव नहीं । कथावस्तु सुसंगठित और सोष्ठवपुणं हे । उसमें faa- 
यासं i भथाग्नों की कमी नहीं, किन्तु वे सब एक-दूसरे से चिपको हुई हें। कहीं-कहीं 

‡ et कथाःप्रवाह में बाधक हो जाता है । RA रास्ते” दुःखान्त है, 
ga ह| F पहुचते-पहुँचते पाठक का हृदय करुणा से द्रवीभूत हो उठता है। किन्तु 
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कहीं-कहीं कटुता की मात्रा श्रनुचित रूप से बढ़ गई है । लेखक की ॥ . 

रंजक और स्पष्ट है । वस्तुतः टेढ़े-मेढ़ो रास्ते” हिन्दी-कथा-साहित्ण का अमूल्य | 

हे । '्राखिरी aia’ ताम से कुछ दिन हुए श्रापक्रा एक और नवीन उपन्यास प्रकाल १ 

gar है । वर्मा जी आज हिन्दी के एक बड़ी जीवन्त शक्ति हैं, और उनसे साहि | है f 
J 


बहुत ग्राशाहै। | से "T 
यशपाल माक्संवाद से प्रभावित उपन्यासकारों में प्रमुख हँ । | 


रोमांस का सम्मिश्रण उनके उपन्यासों की प्रमुख विशेषता हें 1 
रचनाओं का दृष्टिकोण प्रचारात्मक है । उन्होंने “दादा कामरेड' और देशद्रोही. 
तो कांग्रेसी और कम्युनिस्ट जीवन की बड़ी विशद सैद्धान्तिक वित्रेचना करने ; 
प्रयत्न किया है । कम्युनिस्ट पात्रों को श्रादर्श रूप में चित्रित करके पूजीवादी १ D 
कम्युनिस्ट-सिद्धांतो के विपरीत चलने वालों के प्रति उन्होंने अपनी श्रसहिष्णुता प्रश, 
की है । यदि शुद्ध प्रगतिवादी हृष्टिकोर के अनुसार यशपाल जी के उपच्यासों का य 
विवेचना की जाय तो उनमें बहुत-से दोष हृष्टिगोचर होंगे । क्योंकि न तो 7 
जी ने प्रगतिवादियों के तथाकथित यथार्थवाद को ही प्रपताया है, श्रौर न ही ये 
आदर्शवाद के प्रति ATT मोह को छोड़ सके हैं । | 
(दिव्या! भी यशपाल जी का उपन्यास ह । यह इतिहासिक पृष्ठभूमि पर थ 
और समाज की प्रकृति और प्रगति का चित्रण हैँ । 'दिव्या' में इतिहास ग्रौर कल 
का मिश्रण है । इसक्रे मुख्य पात्र प्रथुसेन, चार्वाक, मारिश, धर्मास्थि तथा eat 
प्रथुसेन एक कायर यश-लोलुप व्यक्ति है, धर्मास्थि एक वीतराग महात्मा है, ॥ उपे 
रुद्रधीर एक कुटिल धूतं और ग्रभिमानी ब्राह्मण के रूप में चित्रित किया ग्या i; ग्राधुनि 
लेखक ने चार्वाक मारिश के चरित्र-चित्रण पर ही श्रधिक स्नेह प्रर्दाशत किया € | 3 
ऐसा प्रतीत होता है कि उसके faardi से उन्हें विशेष सहानुभूति है । 
“दादा कामरेड', 'पार्टी कामरेड' तथा 'देशद्रोही' की अपेक्षा (दिव्या कता | 
दृष्टि से ग्रधिक पूर्ण भ्रौर उत्कृष्ट है । श्रभी पिछले दिनों श्रापका “AS के है 
नामक एक और उपन्यास प्रकाशित हुग्ना हे । 3 
इलाचन्द्र जोशी शायद फायड के मनोविश्लेषण-सम्बन्धी सिद्धांतों a i 
लेखकों में सर्वाधिक प्रभावित हैं, यही कारण है कि जोशी जी ते प्रायः श dh 
उपप्यासों में व्यक्ति के श्रद्धंचेतत श्रौर अवचेतन मानस की दूषित प्रबृत्ति । 
* विश्लेषण करके उनका चित्रण किया है । मातव-मन वस्तुतः एक 
मनोविज्ञान-शास्त्रियों ने इस पहेली के उत्तर को खोजने का प्रयत्न किंया aie 
खोजों के श्राधार पर ही जोशी जी ने व्यक्ति की श्रान्तरिक प्रवृत्तियों का 
करते हुए सामाजिक समस्याश्रों की समीक्षा का भी प्रयत्न किया है । १९ 


मोः क्ष ग्रौर 
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id गर gra’, 'संन्यासी' ale 'घुणामयी' सभी नग्न यथार्थवादी मनोविज्ञातिक 
मूल्य जेण के चित्रों से भरपुर हैं । जोशीजी के नवीन उपन्यास 'निर्वासित' में भी 


साहित्य | है, चित्रण किया गया है । इस उपन्यास A जोशीजी ने एटम-बम के ग्राविप्कारों 
[iga सम्भाव्य समस्याश्रों की ATT भी संकेत किया है । “मुक्ति पथ' तथा 'जिप्सी' 

TUG आते प्रापके दो और उपन्यास निकले हे । 

न जी $| gag हिन्दी के श्रेष्ठतम उपन्यासकारों में से एक हें। श्रौपन्यासिक शैली 


प्व है । 'गोदान' के पश्चात्‌ यही एक ऐसा बृहदाकार उपन्यास है, जो कि 
एती विशिष्ट टेकनीक, बौद्धिक पृष्ठभूमि और प्रवहमान औपन्यासिकता के रूप में 
(हर ग्रादशं प्ररतुत करता है । यह उपन्यास ग्रात्म-कथा के रूप में लिखा गया हे, 
i घटनाएँ नायक के चारों ओर ही घूमती हैं और वही उनका प्रेरणा-खोत है | 
पं व्यक्तित्व की प्रधानता है, वस्तुतः यह एक व्यक्ति-चित्र है । शेखर के प्रथम भाग 
iman बहुत शिथिल हैं, किन्तु उसकी प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक शब्द पूर्ण श्रौर 
meas है । शब्द-चित्र gaa के कला-कौशल के परिचायक हें । श्रभी-प्रभी आपका 
BA नया उपन्यास नदी के AT प्रकाशित हुग्रा है । ATA को भाषा बहुत 
m हुई, सुष्ठु आर परिष्कृत है । 
| उपेन्द्रनाथ ्श्क 'गिरती दीवारे' नामक उपन्यास के प्रकाशन के श्रनन्तर हिन्दी 
क्रिया RSME उपन्यासकारों में उत्कृष्ट गिने जाने लगे हैं । 'गिरती दीवारे' अश्क का 
सौ पृष्ठ का एक बहदाकार उपन्यास है । इस नवीनतम उपन्यास की शेली बहुत 
' कला ear, सुगठित और टेकनीक आधुनिक तथा कलापूर्ण है । गिरती दीवार में ग्रश्‍क 
य के प Raega के कटु, तिक्त ale बिषाक्त जीवन को भली-भाँति चित्रित किया 
| लम्बे-लम्बे दार्शनिक वाद-विवाद, सैद्धान्तिक बहस श्रौर विशिष्ट मतवाद को 
से T त्मक प्रवत्ति के अन्वेषक पाठक को इस उपन्यास को पढ़कर निराश होना 
अपने १ a । इनमें तो साधारण घटनाओं और साधारण जीवन को उसके वातावरण के 
ardi पि एक चित्रात्मक किन्तु सरल शेली में चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है । 
ail शायद समाज में आ्रामल चल परिवर्तन द्वारा ही आधुतिक मानव के पुणे विकसित 
rah को सम्भव समते हैं । विशेषतः सेक्स-सम्बन्धी समाज की धारणाश्रों में तो वे 
हे पतन भ्रावइयक मानते हें । इसी कारणा उपन्यास की कथावस्त की घटनाओं का 
zad * बहुत बड़ा अंश सैक्स और mas के सिद्धान्तों से बराबर ध्वनित है । mT 
| जके प्रति बहुत कटु हैं, वस्तुतः यदि उनका वश चले तो वह समाज को भस्मसात्‌ 
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ही कर दें । लेखक का दृष्टिकोण यथार्थवादी है, उसने समाज की ह अवस्था e 
नग्न रूप में चित्रित किया हे । किन्तु अज्ञेय का यह दृष्ट्रिकोण वस्तुतः ठोक as pom 
छः सौ पृष्ठ पढ़कर श्रन्त में यह निष्कर्ष निकलता देखकर बड़ी निराशा श. al 
है कि उपन्यास की दीवारें मानव-समाज को दीवारें नहीँ, पंजाबी निम्न मध्य वर्ग | aft 
दीवारें भी नहीं, केबल योन-कुण्ठा की दीवारें Fi वास्तव में उपन्यास में पंत पाज 
गई वस्तु के श्रान्तरिक महत्त्व श्रौर श्र्थ को लेखक स्वयं पूरी तरह ग्रहण नहीँ क! aan 
सका ।१ उनके 'सितारों के खेल' तथा “गर्म राख' नामक उपन्यास भी उल्लेखनी दवय ह 
हें । फिर भी ग्ररक के यह उपन्यास कम मनोरंजक ग्रौर कलात्मक हों, ऐसी बात Til 

राहुल सांकृत्यायन ने प्राचीन इतिहास का माक्संवादी दृष्टिकोण के agn 
अध्ययन करके उसे श्रपने विभिन्न उपन्यासों में चित्रित किया है । इतिहासिक ami] 
को ग्रपनी कल्पना द्वारा नये लिबास में उपस्थित कर देना आपकी प्रमुख विशेषता 
है । राहुल जी के सभी उपन्यास श्रद्भुत जिन्दादिली और उत्साह से पूणा हें । पी । पी 
टेकतीक और कला की दृष्टि से उनमें त्रुटियाँ हो सकती हें, किन्तु उपन्यासों गै 


आदि उपन्यास उल्लेखनीय हे | ; 

सियारामशरण गुप्त की शैली बहुत मंजी हुई और प्रौढ़ है । उनके ITAN नहीं 
हमारे पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित हैं ॥ समाज के मध्यवग और निम्तवर्ग गे 
ग्रापकी विशेष सहानुभति प्राप्त की है। गुप्त जी गांधीवाद से प्रभावित & ग्रह] 
आपकी रचनाएँ भी उन्हीं भ्रादर्शो और प्रेरणाश्रों से प्रेरित होती हैं । यद्यपि gi 
धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और समाज की सम्पूर्ण मान्यताओं को स्वीकार करते ह|| 
किन्तु श्रोपका दृष्टिकोण बहुत उदार ग्रौर सुलभा gar है । सामाजिक Efedi के नार ए 
आप उग्र नहीं, किन्तु सुधार के पक्षपाती श्रवस्य हे । नारी-चित्रण॒ में जनेनद्रजी शमली रूप 
गुप्तजी के दृष्टिकोण में समता है । गुप्तजी में भारतीयता ग्रधिक है। “वारी ता 


| एमली' : 
“गोद? नामक श्रापके दो उपन्यास अत्यन्त ख्याति प्राप्त कर चुके है । 


हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'बाणभट्ट की श्रात्मकथा” नामक उपन्यास A iiz ह 
का अनोखा है । प्राचीन भारतीय संस्कृति का द्विवेदी जी ने बहुत विस्तृत ग वते पु 
किया है । इध कारण तत्कालीन वातावरण, समाज तथा परिस्थिति इला | व 
चित्रण में उन्हें agag सफनता प्राप्त हुई हे । हमारे विचार में हिन्दी म | 
अपने ढंग का प्रथम उपन्यास है । gat | 

हिन्दी की महिला उपन्यास-लेखिकाश्रों में श्रीमटी उषादेवी मित्रा, 3 
कंचनलता सब्बरवाल तथा श्रीमती रजनी पनिकर बहुत प्रसिद्ध हैं । श्रीमती मि 


१. “प्रतीक! : प्रेमचन्द और परवर्ती हिन्दी-उपन्यास' | 
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7 | 


वस्यो क्षे व उपत्यास प्रकाशित हो चुके आपने ग्रपने उपन्यासों में रोमांटिसिज्म 


क ही | pomanticism ) को श्रपनाया ह्‌ । कुमारी सब्बरवाल के उपन्यासों में भारतीय 
शा होते रीका बहुत सुन्दर चित्रण किया गया हैं। श्रीमती पनिकर ने आधुनिक नारी के 
य व कै तिक ारोहश्रव रोहे को ही अपने उपन्यासों की श्राधार-भूमि बनाया हे । 
प्राज का हिन्दी-उपन्यास साहित्य निरंतर विकसित हो रहा है । ग्रौपन्यासिक 
{तो तथा टेकतीक में अनेक नवीन प्रयोग किये जा रहे हें । उपन्यास का भविष्य 
उल्लेखनी | हवय ही उज्ज्वल और श्राशापूर्ण है। 
बात €. पाश्चात्य उपन्यास 
ः TT) परोप की सभी उन्नत भाषाग्रों के उपन्यास-साहित्य में फ्रेंच, रूसी तथा अंग्रेजी 
सामी | यास ही ग्रग्रणी हें । यहाँ संक्षेप में हम इन भाषाश्रों के उपन्यास-साहित्य का 
विशेषता य देंगे । 

। यची, फ्रेञ्च उपन्यास बहुत समृद्ध और उन्नत है । बहुत काल तक उसने यूरोपीय 
यासों वो पत्य का पथ-प्रदर्शन किया है । फ्रच-उपच्यास में नवीन धारा का प्रग्तंक रूस 
र स्वप | पता जाता है । यद्यपि औपन्यासिक शैली की दृष्टि से उसके उपन्यासों में बहुत से 

व है, किन्तु उनमें प्रभाव डालने की शक्ति संसार के किसी भी श्रेष्ठ उपन्यास से 

STU ह्म नहीं । 
rat i) eat मानव मन और चरित्र के सूक्ष्म विश्लेषण के साथ पात्रों की सबलताग्रो 
श |परी दुवलताग्रों का चित्रण करने में प्रमुख स्थान रखता है । प्राकृतिक सौन्दर्यं के 
(प्रति eat को एक स्वाभाविक आकर्षण था, श्रतः श्रपने उपन्यासों में रूसो ने बहुत 
करते ह| है चित्ताकर्षक प्राकृतिक चित्र खींचे हैं । उपन्यासों में रूसो ने अपने क्रांतिकारी 
हं के 7 विचार एक नवीन ढंग और झैली से ग्रभिव्यक्त किये । ग्रभिव्यक्तीकरण की यह 
(tl रुपो के वाद भी बहुत समय तक फ्रांस में प्रचलित रही । 'नोविली हेलाइसी 
गरी त oy तथा 'कन्फेशस' रूसो की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं i 
हेनरी बैले चरित्र-प्रधान तथा मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास-लेखको में बहुत 
पत i | दध हैं। सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के वर्णान में ग्रोर चरित्रचित्रण 
र aa पुणं यथार्थवादी था । बैले बहुत संक्षेप से किन्तु मामिक ढंग से घटनाओं का 
| तरण करता था, क्योंकि विस्तृत विवरण में उसे रुचि न थी। 
बालज्ञाक एक असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार था। ग्राज के फेच- 


भियास लिखे हैं, इनके कथानक सामाजिक, इतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। 
| ए, पात्र ate कथानक स्वयमेव उसके हाथों में रूप-परिवतित करते जाते हें 1 
| शी शक्तिमत्ता और सार्थकता हमने किसी अन्य उपन्यासकार में नहीं देखी । 
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घटनात्मक उपन्यासों के अतिरिक्त बालजाक ने चरित्र-चित्रण = शिष्टाचार 


प्रधान | प रोमा 
उपन्यास लिखने में भी विशेष ख्याति प्राप्त की हे । 'कामेडी ह्य मेन' उनकी Way | ईती में 


रचना है । । मर 
ग्रलेक्जेण्डर ड्यूमा ने घटना-प्रधान इतिहासिक उपन्यास लिखे हे । इयमा वी | गौर घट 


शेली आकर्षक ग्रौर वणंन-प्रधान थी, उसके ग्रनुकरण के अनेक प्रयत्न किये गए। | घातक 

विक्टर ह्यूगो कवि या नाटककार BT AIA उपन्यासकार के रूप में अधिक | भ्रष्ठ 
प्रसिद्ध है । वह क्रांतिकारी व्यक्तित्व-सम्पन्च, ग्रनुपम प्रतिभाशाली महान्‌ कलाकार | 
था । सैनिक के रूप में श्रोर फ़ च-क्रांति के समय अन्य अनेक रूपों में जीवन के विविध | हलु भी 
क्षेत्रों में कार्य करके इस महान्‌ उपन्यासकार ने way अनुभव संचित किये । इसी |प्राव न 
कारण हाय गो के उपन्यास मानव-जीवन के विविध क्षेत्रों से सम्वन्धित हें । मानव-मन | 
की श्रान्तरिक प्रवृत्तियों का, उसके मूल में स्थित दानवी तथा मानवी भावनाश्रों का, | ग्रविर्भाव 
बहुत सजीव और सूक्ष्म विवेचन उसने aad उपन्यासों में किया है । ATSE ला सेक 


है कि उसे पढ़कर रोमांच हो भ्राता है। विक्टर ह्यूगो का "ला मिजरेबल' fara jioa i 
श्रेष्ठतम उपन्यासों में से एक हे । वह केवल इसीके बल पर विश्व का Fas 
उप्न्णसकार हो सकता है। 


उसने प्राकृतिक दृश्य, पार्वत्य सौन्दर्य, चरवाहों की मस्ती और चरागाहों का बहु नि 
qen चित्रण अपने उपन्यासो में किया हे । ऐसा प्रतीत होता हे कि प्रकृति-चित्रण 
उसे विशेष श्रानंद प्राप्त होता था। 
श्रनातोले फ्रांस, मोपासाँ तथा मार्शल फ्राउस्ट श्राज के श्रेष्ठ कलाकार हैँ । 
श्रनातोलें फ्रांस कवि, श्रालोचक, दार्शनिक श्रौर उपन्यासकार सबकुछ EM 
इसी कारण sah उपन्यास स्वतंत्र शैली में न लिखे जाते हुए भी ग्रसाधारण al 
मोपासाँ निराशावादी कलाकार है | उसने ग्रथनी नवीन शैली का आविष्कार किया है. 
मार्शल फ्राउस्ट ने नवीनतम मनोविज्ञानिक खोजों का ग्राश्रय लेकर AIM उप 
में मानव-मस्तिष्क की चेतन, श्रद्ध॑-चेतन श्रौर ग्रवचेतन श्रवस्थाग्नो के विश्लेषण SP म 
प्रयत्न किया । di 
रोमाँ Vat भ्राधुनिक फ़ च-उपन्यासकारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है; 
केवल एक श्रेष्ठ उपन्यासकार था श्रपितु एक उच्च मनीषी श्रौर मानवता-अमी भी alte 
fat 
इसी कारण वह विश्व की महानतम विभूतियों में गिना जाता है | TAL 
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7 | gaat dat ने अनेक नवीन प्रयोग किये हैं । उनके उपन्यास प्राय: आत्मकथात्मक 
Tidy | (वी में लिखे गए हैं, जिससे सम्पूर्णा घटनाएँ नायक के चरित्र-विकास में सहायक होती 
{। त्य गौण पात्र धीरे-धीरे विलुप्त होते जाते हैं । जीवन की विविध ग्रवस्थाश्रो 
[मा कौ | और घटनाओं का वणुन बहुत रोचक और आकर्षक होता है। मानसिक विश्लेषण में 
ए॥ | द्वात-कथन की प्रणाली को श्रधिक ग्रहण किया गया है । जीन क्रिस्टाफ' लेखक का 
अधिक | gAs उपन्यास हे । 
कलाकार आज के फर च-उपन्यासों में मजदूर-जीवन का चित्रण अधिक मिलता हे । कथा- 
के विविध ag भी बहुत विस्तृत नहीं होती, किन्तु उसमें कलात्मकता और संगठन का 
| ॥ इसी | भव नहीं । 
मानवपन| रुसी उपन्यास की परम्परा बहुत प्राचीन नहीं । पुर्किन और गोगल के 
TAT का, | mania के ग्रनंतर रूसी उपन्यास का समुचित विकास आरम्भ हुआ । पुश्किन मुख्य 
ला mig |ह ते कवि था, किन्तु उसका प्रभाक रूसी साहित्य के प्रत्येक ग्रंग पर पड़ा । तुर्गनेव, 
त किया ग्हटाय तथा डोस्टावेस्की के आविर्भाव के साथ ही रूसी उपन्यास विश्व-साहित्य में 
विश्व के faery स्थान का अधिकारी हो गया । 
सवंश्रेंठ| giia बहुत समय तक फ्रांस में रहा, वहाँ प्रायः सभी बड़े-बड़े San उसके 
a प्त थे। इसी कारण उसकी रचनाग्रों पर Fa साहित्य का प्रभाव ग्रधिक दृष्टिगोचर 
i | है । उसके उपन्यास यथार्थवादी हैं, fag उसमें fagar या शालीनता का ग्रभाव 
समस्याग्रो। giia के उपन्यासों का वर्णान बहुत सजीव और चित्रात्मक शेली का होता 
गभ है। पडते समय सम्पूर्ण eq आँखों के सामने चलचित्र की भाँति घूम जाते हैं। 
का बहुत नेव ने कथानक पर अधिक बल नहीं दिया, पात्रों का चरित्र-चित्रण ही उसका मुख्य 
चित्रण मय रहा । किन्तु पात्रों को उसने स्वयमेव विकसित होने दिया, उन्हें किसी विशिष्ट 
"मं ढालने का प्रयत्न नहीं किया । sab पात्र हमारे लिए बहुत परिचित से होते हैं । 
Wei Ws सन्ज', 'वजिन सायल' और 'लीजा' तुर्गनेव के श्रेष्ठतम उपन्यास हें। 
a था | भरीन आलोचक काले पूच० ग्रेवो ने giia के विषय में लिखा था कि बह उपन्यास 
रण ६ | का लेखक था । 


E गुम 


i वह साइबेरिया में निर्वासित रहा । डोस्टावेस्की अ्नध्यात्म-प्रधान 
5 श वाला व्यक्ति था । आध्यात्मिक भावनाओं के प्रसार द्वारा ही वह विश्व में 
तिस्यापना T > पर Ñ ~ ~ 

sail र को आशा करता था | अपने उपन्यासो में लेखक ने जीवन को रहस्या- 
अ पर प्रकाश डाला है और उसके विश्लेषण का प्रयत्न किया है । जीवन के 
|" ` भावों, तथा मनोवृत्तियों का निर्देशन लेखक ने बड़ी ही कुशलता से किया है। 
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डोस्टावेस्की का प्रत्येक पात्र शक्तिशाली व्यवित्व सम्पन्न है। वे 4 में अपना | शिवेत 
स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, और सम्पूणं सामाजिक परिस्थितियों तथा विषमताओं का | 
विरोध करते हुए श्रपने निश्चयो और ग्रादर्शों पर eS रहते हें । जीवन का अध्यात्म: | ma 
प्रधान और रहस्यपूरां चित्रण श्रन्यत्र दुलंभ है । डोस्टावेस्की के उपन्यासों में “क्राइम | Gale 
एण्ड पनिशमेंट', 'इडियट', 'दी हाउस आफ डेडस' तथा Hu मेजाव aed’ विशेष | होती थ 
प्रसिद्ध हैं। | एडिसन 
टालस्टाय 'वार एण्ड पीस” के प्रकाशन के पश्चात्‌ विश्व के महानतम उपन्याप् | (Piler 
कारों में गिना जाने लगा । टाल्स्टाय का एक विशिष्ट आध्यात्मिक श्रौर दार्शनिक | झों * 
दृष्टिकोण था, उसने जीवन की आन्तरिकता को भ्रच्छी तरह से अनुभव किया था। | प्रम उ 
बहुत देर तक विलासमयी जिन्दगी बिताने के पश्चात्‌ उसका झुकाव श्रादशे-प्रधान जीवनः | रक थ 
दर्शन की ओर हुप्रा । इसी कारण उसके उपन्यासों में आ्राध्यात्मिक प्रवृत्तियों का lei एव 
आधिक्य और श्रादर्शवाद का प्राधान्य दृष्टिगत होता हे । वत दिः 


टाल्स्टाय के उपन्यासों का घटना-क्रम सुसंगठित श्रौर धारा-प्रवाहमय होता है f 
प्रत्येक घटना एक क्रम से घटित होती है, वह एक विशिष्ट वातावरण र हश्य Nl Fad ¦ 


| 


अपने साथ सम्बन्धित किये रखती है । टाल्स्टाय के उपन्यासों में eat का वणान बड़ी करता र 
सूक्ष्मता ग्रौर सजीवता से किया गया है । चरित्र-चित्रण की प्रणाली भी टाल्स्टाय की. 
अपनी थी, उसका प्रत्येक पात्र अपने पृथक्‌ व्यक्तित्व के साथ उपन्यास में पृथक्‌ स्था | भुक्ता 
कः अधिकारी होता है । सभी पात्रों का चरित्र-चित्रण बहुत उपयुक्त और स्पष्ट है। [फी र व 
कला-वणंन की शैली में भी टाल्स्टाय ने नवीन ग्राविष्कार किये । कथानक ji | (Pamel 
पात्रों में विभक्त होता है, किंतु एकता का सूत्र सभी में विद्यमान रहता है । टाल्स्टाय | हेर 
उपन्यासों में जीवन को उसकी वास्तविकता में चित्रित करने का प्रयत्न किया a पा । किः 
है, उनम जीवन को समभने की एक विशिष्ट उत्सुकता रहती है। ATM करेति | पेरित्र-चि 
तथा 'रिजरेक्शन' भी लेखक के उत्कृष्ट उपन्यास हैं । j विकी 4 
मैक्सिम mat रूस का महान्‌ यथार्थवादी उपन्यासकार R | उसकै श्र lls 
से पूर्व के उपन्यासों में समाज के उच्च श्रौर ग्रभिजात्य वर्ग की विलातिता, a ° 
तथा पारस्परिक हंद्रों का! चत्रण रहता था । किन्तु गोर्की ने अपनी उ 
भिन्न मार्ग को ग्रहण किया, उसने समाज के निम्न वर्ग की मानसिक प्रत p. 
उनके दरिद्रतापूण जीवन को aga उपन्यासों का विषय बनाया | गोर्की ह ॥॥ 
दृष्टिकोण तथा कर्मठता के कारण रूसी जनता में बहुत प्रिय रही है स्य | 
की AAT रचना है । ae 
गोर्की के पश्चात्‌ रूसी उपन्यासकार दो विभिन्न धाराश्री म 


> टं त में इवान 
यथार्थवादी और दूसरे आदशंवादी । ग्रादशंवादी कलाकारों म Es 


' 


बॅट गए हैं प |. 
afad, प्रा हे 
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| श्वेत तथा एण्ड्ववि प्रसिद्ध हे । 
रों का | अंग्रेजी उपन्यास फ्रेंच तथा रूसी उपन्यास-साहित्य के मुकाबले में अधिक 
घ्यात्म. | ame नहीं, वस्तुतः वे उनसे पीछे रह जाते हैं । अंग्रेजी भाषा के प्रारम्भिक उपन्यासों 
“क्राइम | अकल्पित कथाओं का प्राचुर्यं रहता था । उनमें रोमांस तथा कौतूहल की प्रधानता 
' विशेष | होती थी | १६ वीं शताब्दी के मध्य में डेनियल डीफो, जान वमियन, स्विफ्ट तथा 

| feat ने अंग्रेजी उपन्यास की नींव डाली । जान वमियन का “पिल ग्रिम्स प्रोग्रेस” 
उपन्यास. | (Pilgrims progress) बहुत प्रसिद्ध हे । डेनियल डीफो का लिखा हुश्रा 'राविन्सन 
दानिक | a भी बहुत प्रसिद्ध है, और वही वस्तुतः वास्तविक ग्रथ में अंग्रेजी भाषा का सर्वे 


तयों का | है। एडिसन ने अ्रपने पत्र स्पैक्टेटर' (Spectator) द्वारा चरित्र-चित्रण पर विशेष 
“बत दिया । 


रिचडंसन (Richardson) चरित्र-प्रधान उपन्यासों का श्रीगणेश करने वालों 


ea को | सं प्रमुख है । रिचङ्‌ सन युवावस्था में अनेक युवतियों से प्रेमपूणां पत्र-व्यवहार ' 


[न बडी | करता रहा, उससे उसमें प्रेम-प्रधान उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति जागृत हुई। उसके 
स्टाय कौ | aaa के कथानक जीवन की वास्तविकताग्रों के अधिक निकट हैं । किन्तु उसमें 


स्पष्ट है॥ तो दर करने का उसने विशेष प्रयत्न किया । रिचड सन के उपन्यासों में 'पमीला' 
; ji (Pamela) बहुत प्रसिद्ध है । 

ल्स्टाय | हेनरी फिल्डिंग (Henary Fielding) रिचर्डसन से विशेष रूप से प्रभावित 
हया गया । किन्तु वह न तो RAS सन की भावुकता को ही पसन्द करता था और न उसको 
रेति तलि चित्रण की पद्धति को ही । फिल्डिग का विवार था कि कथावस्तु के निर्माण 
ग पात्रों के चरित्र-चित्रण के लिए विशेष अनुभव तथा ज्ञान की आ्रावश्यकता है । 
ष ग्रध्ययन के बिना सशक्त पात्रों का निर्माण ग्रसम्भव है । फिल्डिंग के पात्रों 


पे भि 
| ॥ |" समय के सामाजिक आदर्शो के प्रतिनिधि हे । उसके पात्र वस्तुतः बहुत पूर्णं 
YAR ग्राकप 


क हैं । थैकरे ने कहा था कि फिल्डिंग को ईश्वर-प्रदत्त प्रतिभा प्राप्त थी। 
= ali नें (Lawrence Sterne) के उपन्यासों में हास्य की प्रधानता हे । समाज 
त its रूढ़ियों के प्रति उसके मन में तीव्र असन्तोष था । 'डिस्टोम शैंण्डी' नामक 
॥ पप में eF ने अपनी प्रतिभा तथा मौलिकता के बल पर ऐसी क्रान्तिकारी तथा 
1 ही भावनाश्रों को भरा कि ag शीघ्र ही विश्व-विख्यात हो गया । 

ह स्मालेट (Smollett) को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का पर्याप्त अनुभव था । उसका 


हैं 
उपन्यास 'रीडेरिक रैण्डम' है । इसमें लेखक ने बहुत निडरता से पात्रों का 


नता 
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चरित्रचित्रण किया है । इसमें हास्य रस की प्रधानता है । 

श्रोलिवर गोल्डस्मिथ (Oliver Goldsmith} aga ग्राकर्षक और विचित्र 
प्रकृति का लेखक था । “विकार आफ वेक फील्ड' (Vicar of wakefield) उसका 
ad प्रसिद्ध उपन्यास है । इसमें इंग्लेंड के पारिवारिक जीवन का हास्य-व्यंग्य-पणं 


चित्रण किया गया है। 2 
सर वाल्टर स्काट (Sir W.Scott) ने बहुत-से इतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। 


बचपन से ही स्काट को अपने देश के ग्राम्य जीवन और उसकी ग्रान्तरिक परिस्थि- 
तियों से परिचित होने का अवसर प्राप्त हो गया था, इसी कारण उसके उपन्यास 
का प्रकृति-चित्रण बहुत सजीव बन पड़ा हे । स्काट के उपन्यासों का कथानक बहुत 
जटिल होता हे, उसमें ग्रनेक समान महत्व के पात्र एक साथ उपस्थित हो जाते हैं, | 
जो कि विभिन्न परिस्थितियों में पड़कर एक-दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी बन जाते हैं। किन्तु 
यह पात्र स्काटिश जीवन के विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं । कुछ श्रनावश्यक 
पात्रों का.समावेश भी हो गया है । स्काट उपन्यास का उद्देश्य केवल मनोरंजन हो 
समझता था, इसी विचार के ग्रनुरूप उसने अपने उपन्यासों को बनाने का प्रयल | 
किया है । 'सर टिस्ट्रेम', 'विवर्ली' तथा 'श्राइवन हो इत्यादि स्काट के प्रसिद्द 
उपन्यास हें । | 
जेन श्रास्टिन (Jane Austin) बहुत संयत तथा शांत स्वभाव की युवती थी।| 
' उसने 'प्राइड एंड प्रज्यूडिस' (Pride and Prejudice) और सेन्स एण्ड सेन्सीब्लिटी' | 
(Sense and Sensibility) नामक दो उत्कृष्ट उपन्यास लिखें हैं। afea a | 
चित्रित जीवन के चित्र बहुत सजीव और स्पष्ट हैं | उसने सामाजिक समस्याश्र al} 
सुक्ष्म समीक्षा की है। : | 
विलियम मेकपीस थैकरे (W.M. Thackery) और mid ॥ 
(Charles Dickens) १९ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार 
सामाजिक दुर्वलताग्रों का बहुत व्यंग्यात्मक शैली में उल्लेख किया ह। सा 
कुरीतियों की उसने कड़ी श्रालोचना भी की है । 'वैनिटी फेयर? में लेखक T q 
युवकों श्रौर दुष्ट प्रकृति के पात्रों का बहुत सजीव श्रौर सुन्दर विश्लेषणात्मक | | 
किया है । थैकरे के उपन्यास उसके व्यक्तित्व से विशेष रूप में प्रभावित न । 
कम्स', 'हेनरी एसमेंड' तथा 'दी वरजीनियन्स? थैकरे के प्रसिद्ध उपन्यास हैं | elt 
डिकन्स ने अपने उपन्यासो में निम्न तथा मध्य श्रेणी के जीवन को 
किया है । 'डैविड कापर फील्ड” तथा टिल्स आफ टू सिटीज' 
उपन्यास है । लेखक के उपन्यासों के कथानक ग्रत्यन्त जटिल हैं। जीव at 
उनमें ada प्राप्य होती है । डिकन्स एक समाज-सुधारक था, AT Grae 
उपन्यासों में सुधारवादी प्रवृत्ति लक्षित हो जाती है । 
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॥ एच० लारेन्स तथा एडोल्फ हक्सले ने अपने उपन्यासों में मानव की 

विचित्र | afar वृत्तियों पर विशेष प्रकाश डाला है । सामयिक युग के प्रसिद्ध उपन्यासकारों 

उसका | 7 “al gh, डब्ल्यू एस० मोघम तथा डेविट गार्नेड विशेष स्थान के 
यणं ग्रधिकारी हैं | 


ह आधुनिक युग के प्रारम्भ में अंग्रेजी उपन्यासो में मगोविज्ञातिक चित्रण की 
[खे हैं। प्रधानता हो गई है । पात्रों की आंतरिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण ग्रोर उसके चेतन 
रिस्थि- | और उपचेतन की व्याख्या AIT के युग के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है। जाज॑ 
पन्यासो | fiae, टामस हार्डी, हेत री जेम्स, स्डिबेन्सन, जाजे मेरेडिथ ग्रादि आधुनिक युग के 

क बहुत | WA उपन्यासकार हें । ; 
जाते हे, इस्‌ युग में मनुष्य-जीवन बहुत जटिल ग्रौर अव्यवस्थित हो चुका है, उनके 
। कित्तु | पमुख ate ग्राथिक और सामाजिक समस्याएं हे 


= : हैं । आज के उपन्यासों में जीवन की 
aut पह जटिलता प्रतिविम्थित हो रही है । व्यक्ति तथा समाज को इन समस्याओं को 


जन ही | गोविज्ञान की सहायता द्वारा सुलझाने के प्रयतन किये जा रहे हैं । 
ण प्रयल | प्रयलो से विशेष प्रभावित है । 
के प्रसिद्ध 


उपन्यास भी इन 


[ती थी। 
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कहानी प्राज साहित्य में एक स्वतंत्र कला के रूप में विकसित l चुकी है। गि: ड 
~ f ७ Ñ Ae हु A 
लोकप्रियता में तो बह आज साहित्य के ग्रन्य अंगों की अपेक्षा बहुत अधिक ant ड्र 
बढी हुई है । अपने आधुनिक रूप में कहानी, उपन्यास की agar होती हुई भी, li फित 
लात्मक विकास द्वारा साहित्य में विशिष्ट स्थान की श्रधिकारिणी (एही 
ase सको g sree 
त्य की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ ग्रौर किस रूप में हुई, यह आज बा कार ग्रा 


है; श्रौर यह सर्वका | समय : 


अपने स्वतंत्र क 
समभी जाती है । 
कथा-साहि 
सकता अत्यन्त कठिन है, किन्तु इसका अस्तित्व बहुत पुराना 
तथा सर्वदेश में विद्यमान थी, इतना तो निविवाद रूप से सर्वमान्य है | 
gra अंगों की भाँति कथा-साहित्य का रूप भी देश, काल तथा परिस्थितियों ४) 
विभिन्नता के agan विकसित होता रहा है । AIT वह जिस रूप में प्रचलित है। है र 
उसके प्राचीन रूप में पर्याप्त विभिन्न और विकसित है | पिथ के ३ 
कहानी, गल्प, लघु-कथा श्रथवा ग्राख्यायिका एक ही वस्तु हैं, और उनका रिता । 
भी एक ही है । ग्राज की कहानी जिस विकसित रूप | 
अथवा उसे परिभाषा के एक निश्चित आकार में बाँ” देना अत्यन्त कठिन है । Attia, 
एक तो वह निरन्तर विकासशील है, रौर दूसरे उसके मूल में gan विभिन्नं १ | 
(Elements) कार्ये कर रहे हे, जो कि परिभाषा में नहीं बँध सकते । इसीलिए प्रे के 
ग्रालोचक या लेखक ने अपने-प्रपने हष्टिकोण के अनुसार कहानी की परिभाषा Naat. 
है। गल्प-साहित्य को श्राधुनिकतम रूप प्रदान करने वालों में से श्रमरीका के 
गल्पकार एडगर एलिन पो प्रमुख हैं । उन्होंने कहानी की परिभाषा इस प्रकार "|. 
छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक म Pien 
जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए लिखों ग्या ॥५॥., 
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| मे ऐसी बातों को त्याग दिया जाता है जो उसकी प्रभावो 
| ह खतः पूर्ण होती है ।* 

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कथाकार मुन्शी प्रेमचद कहानी की 
| वारित करते हैं : गल्प ऐसी रचना हे feat जीवन के क्रिती 
| ए मतोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का 
= | मकी शली, उसका कथा-विन्यास सब उसी एक 
हानी | गति Si कन का yi तथा Fes रूप दिखाने का. प्रया 

| रता, न उपस उपन्यास की भाँति सभी रसों का सरि 


—— ry 


| णीय उद्यान नहीं जिसमें भांति-भांति के फल, नेल: 


तपदकता में बाधक हों । 


रूपरेखा इस प्रकार 
एक अंग या किसी 
उद्देश्य रहता हं । उसके चरित्र, 
भाव को पुष्ट करते हें। उपन्यास की 
a नहीं किया 
ह होता है। बह ऐसा 
af सजे हुए हैं, बहि 
मता है जिक्षमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने सकल म ee w a 
aa a ७ में नाटकीय तत्त्यों को प्रधुलता प्रदान करते a Ra 
i. गायिका एक ARAA लक्ष्य या प्रभाव को लेकर नाटकीय श्रास्यान है । 
ह 5 ह इसी प्रकार श्राख्यायिका की अनेक परिभाषाएँ यहाँ पर उद्धत की जा a 
Th ee E; A ee में निदिष्ट की जाती हुई भी अपनी 
| या MOA ह । हा, आधुनिक कहानी के रूप के लिए उपर्यक्त 
fond पर्याप्त रूप मे सहायक हो सकती हूं । वैयक्तिक स्वातंत्र्य के यग में जिस 
र ग्राज गीति-काव्य की प्रमुखता है, उसी प्रकार AT के इस mafas संलग्नता 
| पय कथा-साहित्य में कहानी को सवं प्रियता प्राप्त हैं। कहानी ग्राज के श्रपने 
N रूप में गीति-काव्य के अधिक निकट हे । जिस प्रकार गीत मनुष्य के भाव- 
Ce Ree bal eee 
सन ^ ए री ह ना न है। th 
यक्तिक दृष्टिकोण की प्रधानता होती हे, और वैसी ही 


[ज वता 


an काव्य का हु भाव-जगत्‌ से सम्बन्धित है, जबकि कहानी में 
Als र साथ ie का चित्रण क्या जाता है । गीति-काव्य में भाव- 
लए रे aa a से होता हे, किंतु कहानी 2 आलम्बन द्वारा । गीति-काव्य को 
भाषा शै घटना और तथ्य-निरूपण की प्रधानता रहती है । फिर भी कहानी 
र aptly 7 प्रमुलता है । इस प्रकार कहानी का स्वरूप गीति-काव्य के समान 
ave है । उसमें वैयक्तिकता की प्रधानता होती है, और पात्रों के समावेश, 


कम a Eo narrative short enough to be read in a single sitting, 
ग्या i शित ake an impression on the reader. excluding all that does. 
| that impression complete and final in itself. 


DRS 
“Short Story is a 
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चरित्र चित्रण और निरूपण हारा एक ही घटना तथा तथ्य 3 d न करते हु | 
प्रभावात्मक ढंग से निश्चित उद्देश्य की अभिव्यक्ति की जाती है। l 
२ कहानी के ava(The elements ofstory) | 

कहानी का निर्माण कुछ विलिन तत्त्वो के श्राधार पर होता है । यहां झा | 

geal आवश्यक तत्त्वों पर विचार हा ‘ सज : | 
कथावस्तु (Plot)—aega: कहानी के शरीर में कथावस्तु हड्डियों के सहा | 

हे । यदि भाषा, भाव, चरित्र-चित्रण या देली इत्यादि सब तत्त्व कहानी में विद्यमान 

Q ) , i 


हों और कथावस्तु (Plot) विद्यमान न हो तो वह कहानी अस्थि-रहित शरीर ३ | 


aza होगी | 
कथावस्तु की रचना 


अत्यन्त विज्ञानिक ढंग से और क्रमिक विकास के ह्म में | 


आगमन से पूर्व उसके कारणों का विवेचन रहता है। 


7 


7 त्ये नाके | 
होनी चाहिए । प्रत्येक घटना WS a i a 
-इसी प्रकार पात्र के कार्यों का विवरण देते ले दू उसका pe SE ER | ; 

3 farf कथानक सम्मिलित रूप से लेखक 
जाता है । इसी श्राधार पर ग्रधिण्ठित CATE Pala त 


। इनमें घटनाश्रों की प्रमुखता होती है। 


Rra 2 
-एक निश्चित मन्तव्य की ग्रभिव्यक्ति करता हे । 
: ) प्रस्तावना भाग, (२) मुख्यांश, (३|| 


कथावस्तु के मुख्य भाग इस प्रकार हे—(१ 
क्लाइमेक्स तथा (४) पृष्ठ भाग । र 
(१) प्रस्तावना भाग में संक्षेप से पात्रों का वैयक्तिक ag n 
है । उनकी चारित्रिक विशेषताग्रो के वणान के साथ -साथ क 
घटनाओं के साथ उनका सम्बन्ध भी बतला दिया जाता हं TO 
सामाजिक स्थिति और अन्य श्रावश्यक तथ्यों का वणुन प्रस्तावना 
हो जाता है । यह वणंन प्रायः वार्तालाप, संकेत AIT विवरण 
> रासः 
(२) n a कथा का वह संघर्ष--क्षीण MEN प्रबल रूप में a | 
हो जाता है, जो कि घलाइमेक्स पर पहु चक ह. 
करता हे । वस्तुतः प्रस्तावना में तो परिचय रहता हैं, A aa 
घटनाओं का उत्यान प्रारम्भ होता है, जो कि आगे चलर्कर ` | 


धारण कर लेती हैं । संघर्ष की स्थिति gee = a रै à 
होकर उसका विकास पात्रो की स्थिति रौर चरित्र E ~ मिपा 


चाहिए । संघर्ष का प्राकृतिक उद्गम पाठक में T 

वातावरण के प्रति श्रविश्वास उत्पन्न कर देगा । Laem E 
(३) क्लाइमेक्स (Climax) में संघर्ष और WS इहापि 

हो जाती है । जिस परिस्थिति, घटना और संघर्ष क | 


क 
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| होकर मुख्यांश में वृद्धि को प्राप्त करता है वह क्लाइमेक्स में ग्राकर 


n 
pi चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है । कहानी का सम्पूर्ण घटना-चक्र, वाता- 
वरण तथा चरित्र-चित्रणा इत्यादि सभी उपादान क्लाइमेक्स की तैयारी 
= में योग देते हैं । सम्पूर्ण घटनाएँ इसी केन्द्र की श्रोर बढ़ती हें । यहाँ 
छ चरम सीमा पर पहुंचकर श्रप्रत्याशित रूप से पाठक के कौतू हल का 
se । चमत्कारिक ढंग से अन्त प्रारम्भ होता है । 
बिचमा E (४) qs भाग में कटात का परिणाम निहित रहता हे । वातावरण, घटना 
aM और चरित्रों के पूणा विकास के ग्रनन्तर कथा का ग्रन्त होता है । पृष्ठ 
भाग में ही सम्पुर्ण रहस्य का उद्घाटन कर दिया जाना चाहिए । हाँ, 
अज कुछ रहस्यमयी वळ में यह परिणाम स्पष्ट नहीं होता । 
ह्ता आजकल की कहानियों में कहीं-कहीं कथानक की समाप्ति क्लाइमेक्स पर पहुँच- 
DX fea mg हो जाती है | 


कथावस्तु (Plot) में अनावश्यक घटनाग्रों, असम्बन्धित तथ्यों और अस्वा- 
भाविकता का समावेश नहीं होना चाहिए । 
कथावस्तु का चुनाव जीवन की किसी भी घटना से किया जा सकता हे । 
fey इपक्रे लिए सूक्ष्म पर्यवेक्षण-शक्ति आवश्यक है । नगण्य-से-नगण्य वस्तु भी सूक्ष्म 
दिया जात प्रविक्षण-शक्ति के ANT पर उत्कृष्ट कथावस्तु का आधार बन सकती है । मौलिकता 
-यातक ap पथसाथ कयावस्नु Ñ garag योजना (Proportionate setting) आवदयक है । 
चरित्र-चित्रणा आज की कहानियों में कयानक से भी अधिक महत्त्व प्राप्त 
हर रहा है। कहानियों में पात्र के सम्पूर्णं चरित्र पर प्रकाश नहीं डाला 
a, वरन्‌ उसके चरित्र के ऐसे ग्रंशों को ही प्रकाशित किया जाता है जिनसे 
कि उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व जाज्वल्यमान हो उठता है। वस्तुतः ग्राज वही 


लेखक के 
होती है। 
tat, (3) 


मख्यांश | ९ ग्रवश्यक है कि लेखक को मनोविज्ञान का विशेष ज्ञान हो । वह उनकी आन्तरिक 
र उग्र तियो में प्रविष्ट होकर उनके विशद ग्रध्ययन द्वारा सूक्ष्म चित्रण करे । यद्यपि संपूर्ण 
लेखक की कल्पना की उपज होते हैं, कितु यदि वे अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व न 
a © | ते हो sit लेखक के ही कठपुतले हों तो वे व्यर्थं झौर- अरुचिकर होंगे । पाठक 
at T । शके प्रति WSs नहीं हो सकेगा । सुप्रसिद्ध AAA उपन्यासकार विलियम थेकरे ने 

: Rare किः सेरे पात्र मेरै वश में नहीं रहते वरन्‌ मेरी लेखनी उन पात्रों के वश में. 
बरस जाती है । वस्तुतः पात्रों के स्वाभाविक और सजीव चित्रण के लिए लेखक को - 
म सी | गो व्यक्तित्व पात्रों पर आरोपित नहीं करना चाहिए । उसे श्रपने व्यक्तित्व को 
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उनसे सर्वथा पृथक्‌ ही रखना चाहिए । चारित्रिक विकास को उपस्थित के लिए 
पात्र की वैयक्तिक, मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों का विवरण भी पर्याप्त 
सहायक हो सकता है । 
चरित्र-चित्रण के चार प्रमुख प्रकार हैं--(१) वरन हारा, (२) संकेत द्वारा, | Dean 
(३) वार्तालाप द्वारा और (४) घटनाओं द्वारा । द 
वर्णन द्वारा जो चरित्र-चित्रण किया जाता है वह प्रत्यक्ष या विश्लेषणात्मक | द्वारा अ 
(Direct or Analytic) कहलाता है। विश्लेषणात्मक ठंग द्वारा लेखक स्वयं पात्रों | कहता 
के चरित्र पर प्रकाश डालता है । एक उदाहरणा देखिए : | पात्रो १ 
ag पचास वर्ष से ऊपर था। तब भी युवकों से प्रधिक बलिष्ठ और हाइ E. 
ari चमड़े पर भुरियाँ नहीं पड़ी थीं । वर्षा को भड़ी सं, पुस की रातों | होता, ` 
की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में, नंगे शरीर घूमने में वह सुख | इला । 
मानता था । उसकी चढ़ी As विच्छू के SH को तरह, देखने वालों को जाते हैं 


आँखो में चभती थीं । उसका साँवला रंग, साँप की तरह चिकना श्रोर | हं से 
चमकीला था । उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से भी व 
ध्यान ग्राकषित करता । कमर में बनारसी सेल्हे का Gat, जिसमें सीप के घटनाएँ 
मूठ का बिछुश्रा खोंसा रहता था। उसके घुँ घराले बालों पर सुनहले पत्ते | JI 


के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता । ऊंचे क्षे पर | | ह 

टिका gat चौड़ी धार का गँडासा, यह थी उसकी धज । पंजों के बल जब | 

बह चलता, उप्तकी नसें चटाचट बोलती थौं । बह गुण्डा था ।' 
चरित्र-चित्रण की वर्णनात्मक प्रणाली की श्रपेक्षा संकेतात्मक प्रणाली को | छता हु 

ग्राज भ्रधिक उपयुक्त श्रौर कलात्मक समका जाता है। संकेतात्मक प्रणाली व्यक्ति | हो जात! 
की चारित्रिक विशेषताग्रों के उल्लेख में श्रधिक प्रयुक्त होती है, क्योंकि लेखक aft | 
चित्रण के इस प्रकार में स्वयं कुछ न कहकर सम्पूणं परिणाम से श्रवगत होने का | 
उत्तरदायित्व पाठक पर ही छोड़ देता है । वह केवल-मात्र पात्रों की चारित्रिक वृत्तियों '| 
का ही उल्लेख करता है । एक उदाहरण देखिए : | 


वह प्रभी-प्रभी जागे थे श्रौर पे-दर-पे जम्भाइयाँ लेते हुए पूरी तरह तत | ॥ 


होने के लिए समाचार-पत्र प्रौर प्याली-भर चाय का इन्तजार कर ` | 

थे । सूयं क्षितिज की ओट में से उभर श्राया था आर उसकी पा ह. 

रङ्मियाँ मोर-पंख की तरह श्राकाश पर बिखर रही थीं । पूर्व की go a 
क्‌ 


तमाम खिड़कियाँ सोने की तरह जगमगा रही थौं, परन्तु यह चमक. 
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कहानी १९५ 
| कियो 

| लिए | खिड़कियों के बाहर ही थी । कमरों के भीतर पहु चने तक यह प्रकाश 

या भी ईश्वरदास के जीवन की wife मैला और ज्योति-झन्य हो जाता था । 


वार्तालाप द्वारा चरित्र-चित्रणा का ढंग परोक्ष या नाटकीय (Indirect or 

। ic रित्र-चित्र ग्रधिक उ' z [ला = 
द्वारा, | Dramati ) Sd EE [धिक उपयुक्त है । वार्तालाप द्वारा जहाँ पात्र 
| Gaa के चरित्र को स्पष्ट करते हैं वहाँ वे श्रपरी कथन शैली, भाव-भंगिमा ग्रौर भाषा 


mene | द्वारा ग्रपनें चरित्र की व्याख्या भी कर देते हैं। लेखक इसमें अपने-प्राप कुछ नहीं 
| पात्रों | बहता । पात्रों को अपने चरित्र-विश्लेषण करने की भी स्वतंत्रता होती है, और दसरे 
` a 


| oat के प्रति सांकेतिक शब्द कहकर उनकी व्याख्या की भी । 
Ra | कहानी में घटना-क्रम की वृद्धि के लिए वार्तालाप का प्रयोग उपयुक्त नहीं 
' रातों | होता, पात्रों की विशिष्ट मनोवृत्ति के प्रदशन के लिए वार्तालाप का आश्रय ग्रहण 
ह्‌ ge | कसा ही उपयुक्त होता है । व्यर्थं के लम्बे वार्तालाप, निर्जीव, शुष्क और बोझल हो 
रों की जाते हैं प्रेमचन्द जी की 'इस्तीफा' इत्यादि अनेक कहानियों में वार्तालाप के सुन्दर 
Tak | ढंग से चरित्र-विश्लेषण किया गया है | 3 
सेभो कहानी में कोई-त-कोई घटना तो रहती ही है, किन्तु सामान्यतः छोटी-छोटी 
सीप के | पटनाएँ ही पात्रों के चरित्र-चित्रण में सहायक होती हैं । ये छोटी-छोटी घटनाएँ 
ने पल्ले | पुष्य घटना के लिए पूरक के रूप में ही कार्य करती हैं । किन्तु ये घटनाएं अ्रप्रासगिक 
न्थे पर हों होनी चाहिएँ ate न ही बहुत लम्बी । मुख्य घटना के साथ इनका qu 
(ल जब | पामंजस्य होना चाहिए । वार्तालाप और घटनाग्रों के सम्मिश्रण द्वारा चरित्र-चित्रण 
|गढंग ही उपयुक्त माना जाता हे । इस प्रकार कथा का घटना-प्रवाह तो अक्षुण्ण 

नी को | K ही हे, साथ ही उनके चरित्र का क्रमिक विकास भी बहुत सुन्दर ढंग से उपस्थित 

व्यवित | हो जाता है । 

aa / कथोपकथन पात्रों के चरित्र-चित्रण में तो सहायक होता ही है किन्तु कथानक 
ने ay al भी वह एक आवश्यक गुण है; क्योंकि कथा की स्वाभाविकता के लिए कथोप- 
वृत्तियों ' हा समावेश आवश्यक है । कथोपकथन द्वारा ही हम पात्रों के दृष्टिकोण, 
श यथा उद्देश्य से परिचित हो सकते हैं । वार्तालाप को स्वाभाविक रूप में | 
` सचेत | अस्थित करने में हम बड़ी सुगमता से सम्पुणां परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त कैर सकते | 
हर रहे | १ । कहानी में वस्तुत: कथोपकथन निम्नलिखित तीन कार्यों में बहुत सहायक होता | 
gel |९-(क) चरित्र-चित्रणा में, (ख़) घटनाओं को गतिशील बनाने में, और (ग) भाषा- 
तर की | का निर्माण करने में । | 

u | कथोपकथन कहानी में प्रवाह, सजीवता और श्रौत्सुकय को उत्पन्न करता है । 
णु कथोपकथन द्वारा इन गुणों को उत्पन्न करने के लिए यह श्रावश्यक है कि 
| ोपकथन पात्र और परिस्थिति के अनुकूल हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो पात्रों का 
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चरित्र-चित्रण ग्रस्पष्ट और भ्रामक होगा । फिर कथोपकथन में फालतू a नहीं होने | 

चाहिएँ । पात्रो के मुख से लम्प्र-लम्बे अ्रभिभाषण कराने से कथा का प्रवाह भंग T 

जाता है, और कथानक में शिथिलता ग्रा जाती हे । उपन्यास के कथोपकथन की ग्रपेक्षा 

कहानी के कथोपकथन में श्रधिक संयम आर नियन्त्रण की आवश्यकता है । कथोप: | 
कथन द्वारा aaga के अतिरिक्त मानसिक उत्कर्ष (Psychological growth) का 

भी सुःदर चित्रण हो सकता है । वार्तालाप जितने भी अधिक मनोभावों के अनुकू् | 

होंगे उतने ही श्रधिक वे कलात्मक आर उत्कृष्ट होंगे। इस उदाहरण में देखिए: | 

घर में जाते ही शारदा ने पूछा--किर्सालए बुलाया था, बड़ी देर | 

` हो गई। q 

फतहचन्द ने चारपाई पर लेटते हुए कहा--नदो की सनक थी ध्रोर | "१ 

क्या ? शैतान ने मुझे गालियाँ दीं, जलील किया, बस यही रट लगाए हुए था दे 

कि देर क्यों की ? निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा । | m १ 

gafa 


शारदा ने गुस्से में आकर कहा-- तुमने एक जूता उतारकर दिया | 
नहीं सुश्रर को ? | id 
फतहचन्द--चपरासी बहुत शरीफ है । उतने साफ कह दिया, हुजूर TAR | a 
यह काम न होगा । मेने भले श्रादसियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी | पा 
नहीं की थी । ag उसी वकत सलाम करके चला गया । पा 3 
__ शारदा--यह बहादुरी है । तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा। | 
फतहचन्द- फटकारा क्यों नहीं--मेंने भी खूब सुनाई । वह छडी | 
लेकर दौड़ा--मैंने भी जूता संभाला । उसने मुझे कई afsat जमाई — AR भी | 
कई जूते जमाए | 
ज्ञारदा ने खुश होकर कहा--सच ? इतना-सा मुह 
उसका । 
` फतहचन्द--चेहरे पर भाड़-सी फिरी हुई थी। 
शारदा--बड़ा प्रच्छा किया तुमने, श्रौर मारता चाहि 
तो बिना जान लिये न छोडती ।* ; 
भावनात्मक कहानियों का कथोपकथन स्वाभाविक कम श्रौर कविता” | 
अधिक होता है । किन्तु सम्पूर्ण कर्थ.प्रवाह में वह उपयुक्त बन जाता git 
उदाहरण देखिए: 
f धीवर-बाला प्राकर खड़ी हो गई । बोली--मुफे किसने पुकारा । 
मेने । 
१ “इस्तीफा प्रेमचन्द | 


हो गया होगा । | 


ए था। में होती || 


a ee 
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T ga | क्या कहकर पुकारा ? 
ग हो न्द 
h सुन्दरी । 
a क्यों, मुके क्या सौन्दय है रौर है भी कुछ, तो क्या तुमसे विशेष ? 
Va : हाँ, ग्राज तक किसी को सुन्दरी कहकर नहीं पुकार सका था; क्योंकि 
T यह सोन्दर्य-विवेचना मृ में अब तक नहीं थी । 
ग्राज ग्रकस्सात्‌ यह सौन्दर्य-विवेक तुम्हारे हृदय में कहाँ से श्राया ? 
N k तुम्हें देखकर मेरी सोई हुई सोंन्दय-तृष्णां जाग गई ।* 
श्रधिक भावुकतापूर्ण और कवित्वमय कथोपकथन कहानियों के स्वाभाविक प्रवाह 
ऱ्य | {वाधक ही वन जाता है । 
हुए था देश, काल तथा वातावरण--इसका चित्रण उपन्यास में तो होता ही हे, | 
| कहानी में भी उप्तकी श्रावश्यकता रहती हे, यद्यपि उससे कम । घटना तथा पात्रों से 
र दिया yafaa स्थान, काल और वातावरण का चित्रण कथाकार भी करता है, किन्तु 


| याकार की अपेक्षा संक्षेप से । देश. काल तथा वातावरण के चित्रण बहुत 
ma | वाभाविक, आकर्षक और यथासम्भव पात्रों की मानसिक परिस्थिति के ग्रनुकूल 
at चाहिएँ । 
वर्णन-ञेली -यह कहानी के सभी तत्त्वों से सम्बन्धित होती है. और शब्द 
17वा भाव दोनों के वर्णन में वह लेखक के व्यक्तित्व को प्रतिबिम्बित कर देती है। 
ह छड़ी | ३हानी की वणांन-शेली अत्यन्त आकर्षक, प्रवाहमयी श्रौर धारावाहिक होनी चाहिए। 
ने भी | वर्णन-शली द्वारा गुढु-से-गृढ भावनाओं की और सूक्ष्म-से-सक्ष्म अनुभूतियों की 
व्यक्ति में ही लेखक की सफलता है। लक्षणा, व्यंजना इत्यादि शब्द-शक्तियाँ 
गा होगा | w ्रलंकार AX मुहावरे इत्यादि वर्णन-शैली के संवर्धन के लिए सहायक उपकरण 
ORF प्रयुक्त किये जा सकते हे । हास्य -व्यंग्य, प्रवाह और चित्रोपमता इत्यादि 
रैती की अ्रतेक विशेषताएँ हो सकती हँ । 
` होती । वर्णन-शक्ति (Power of Description) थोर विवरण-राक्ति (Power of 
| ation) दोनों ही वर्णन-शैली के लिए श्रावश्यक हें। संगति और प्रभाव की 


| 


|i! (Unity of Impression) भी कहानी के लिए आवश्यक है । इन सभी तत्त्वों 


बिता | ` 
11 ए | मिश्रण से कहानी में कौतूहल ग्रौर ग्रौत्सु्य की भावना को जाग्रत रखा जा 
Eo m है । भाषा की सजीवता ग्रौर शक्तिमत्ता कथा भें गतिशीलता को उत्पन्न कर 
| है । वर्णन-शैली की उत्कृष्टता के लिए यह श्रावश्यक हे कि भाषा सजीव और 


न rs हो । भाषा मे चित्रोपमता के लिए श्रलंकारों का प्रयोग सुविधापूर्वक हो 
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विचार, भाव और ग्रनुभूतियाँ श्रपती श्रखण्ड सत्ता रखती हें, बे a a 
एक ही रही हे, किन्तु उतक्री ग्रभिव्यक्ति के साधन-भाषा श्रथवा वरांन-शैली-मे Ga 


होता है । वर्णन-शैली की नवीनता ही लेखक की मौलिकता और नवीनता होती है। | mi 


अपने युग के श्रादर्शों तथा भावनाओं से वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। | फट 


वस्तुतः वह श्रपने युग के ग्रादर्श को श्रेभिव्यक्त करता है, इस ग्रभिव्यक्ति का हा | तप 
ही उसका ग्रनुभव हे । | ग्राशा- 

कहानियों के विषय के अनुरूप ही लेखन-शेली भी परिवर्तित हो जाती हे। | शति 
व्यंग्य-प्रधान कहानियों की रोली व्यंग्यपूर्ण होती है, और भावात्मक तथा वर्णनात्मक | पास 
कथाओं में भावुकता श्रौर विवरण की प्रधानता होती है । किन्तु प्रत्येक लेखक अपनी | शहि 
वैयक्तिक शैली का विकास स्वयं करता है, वह श्रपने Maat के अनुरूप ही ग्रपनी | परमा 
भाषा तथा वणंन-शैली का निर्माण करता है । हिन्दी में प्रसाद ग्रौर मुन्शी प्रेमच ष्टो 
की शैलियाँ ग्रपनी वैयक्तिक रुचियों की परिचायिका हैं । | मर के 

उपर्युक्त तत्त्वों के श्रतिरिक्त भावुकता (Emotion), संवेदना (Sentiment), | कहानी 
ग्रलौकिकता (Fantasy) और हास्य (Humour) को भी कहानी के ग्रावश्यक तत्व | 7 
के रूप में स्त्रीकार क्रिया जाता है । किन्तु कहानी के विभिन्न भागों में इनका प्रयोग | ga 
किस मात्रा में तथा किस रूप में किया जा सकता है इसक्रा निर्णय एक कुशल कलाकार | 
ही कर सकता है । वस्तुतः संवेदना और भावुकता (भाव-तत्त्व) तो साहित्य म | 
कलात्मक सौन्दर्य के लिए ग्रावश्यक हे । श्रत: वह कथा, जिसमें भाव-तत्त्व र| 


पटनात 


वास्तविक रूप में सम्पूर्ण साहित्य के ही श्राधार हैं । 


३. कहानी का ध्येय 

कहानी का ध्येय निश्चित रूप से मनोरंजन कहा जा सकता 
मनोरंजन के पीछे भी एक ध्येय वर्तमान रहता है, यह ध्येय जीवन की किसी 
अनुभूति की ग्रभिव्यक्ति में ही निहित है | उपन्यासकार या महाकाव्य का a 
सम्पूर्ण जीवन की व्याख्या करता हे, तो कहानीकार मानव-मन के उत तथ्य cal 
गहरी ग्रनुभूतियों को श्रभिव्यकत करता है, जो कि जीवन के श्रन्तरतम ® ‘| 
होती हैं । वस्तुतः कहानीकार मानव-जीवन से सम्बन्धित समस्यात्री 1 aal 
डालता है । कितु यह उद्देश्य श्राधुनिक कहानियों में व्यक्त न होकर व्यंजित =a 
है । 'हितोपदेश' या उसी ढंग पर लिखी गई प्राचीन कहानियों में कथा कहत 2 4 | 
साथ उपदेश की मात्रा भी विद्यमान रहती थी । भ्रधुनिक कहानियाँ विशिष्ट | 
की प्रतिपादिका होती हुई भी उपदेशात्मक नहीं होतीं । 


वि य| 
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Y की कहानियों में चरित्र-चित्रण की प्रधानता होती है, ग्रतः किसी भी 
ga की अभिव्यक्ति उसमें स्पष्ट नहीं हो सकती । चरित्र-चित्रण के रूप में या तो 
| gata विश्लेषण किया जाता है या फिर लेखक जीवन-सम्बन्धी अपने हृष्टिकोग को 
| फ़ट करता हैं । जैसे भ्राज का प्रगतिवादी लेखक समाज के वर्तमान संगठन में ग्रामूल 
| बतत परिवतंन को चाहता हैँ; वह सर्वहारा वर्ग (Proletariat) के सुखःदुख, 
| भ्राश्ा-निराशा और उनकी जीवन-सम्बन्धी अनुभूतियों को साहित्य का विषय बनाकर 
| क्रांतिकारी भावनाओं के प्रचार द्वारा उनमें जागृति उत्पन्न करना चाहता है । 
| कया-साहित्य में उसको यही क्रान्तिकारी विचार-धारा विद्यमान रहती हैं, और उसके 
| पाहिल का उद्देश्य भी क्रान्ति का प्रचार ही रहता है। कुछ कहानीकार वर्तमान 
सामाजिक areata की विषमता को चित्रित करके उनके प्रति अपने सुधारवादी 
|| दृष्टकोण को अपनी कहानियों में चित्रित करते हें । मनोविश्लेषक कथाकार मानव- | 
मत की गहराई में बैठ कर उसकी रहस्यमयी प्रवृत्तियों की व्याख्या को ही अपनी 
कहानी का उद्देश्य बनाता है । अतः कहानी का ध्येय मनोरंजन अवश्य स्वीकार किया 
जा सकता है, किन्तु मनोरंजन के श्रतिरिक्त जीवन-सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोण कौ 
याख्या भी उद्देश्य के साथ-साथ वर्तमान रहती है । 
| ४. कहानी का प्रारम्भ और अन्त 

कहानी को प्रारम्भ करने के अनेक ढंग हैं । आत्मकथात्मक, वणंनात्मक, 
| घटनात्मक, तथा वार्तालाप के रूप में कथा का प्रारम्भ किया जा सकता है। आत्म- 
| कया के रूप में कहानी लिखना पर्याप्त कठिन है, क्योंकि कथा प्रथम पुरुष (में) से 
प्रारम्मकी जाती है, श्रौर लेखक ग्रपनी बहुज्ञता का परिचय नहीं दे सकता । आत्म- 
| कथात्मक रूप में लिखी गई कहानियाँ सरल aie स्वाभाविक अधिक होती हैं । 
i वणान से प्रारम्भ होने वाली कहानियों में किप्ती भी हृश्य, व्यक्ति या बस्तु के 
| वणन से कथा का प्रारम्भ किया जा सकता है । जब किसी कथा का प्रारम्भ किसी 
| टना से किया जाता है तो वहाँ प्रारम्भ में ही ग्रोत्सुक्य को जाग्रत कर दिया जाता 
UW कहानियों को पाठक बहुत चाव से पढ़ते हें । साधारण वार्तालाप से भी 


| हानी का प्रारम्भ किया जा सकता है | 
ii जैसै : 


बन्दी ! 

क्या है ? सोने at? 

मुक्त होना चाहते हो ? 

g य| प्रभो नहीं, निद्रा खुलने पर, चुप रहो । 
| फिर अवसर न मिलेगा। 
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बडा शीत है, कहीं से एक कम्बल डालकर कोई शीत से मुक्‍त ॥ . \ 

यह ढंग aga कलात्मक है, इसमें नाटकीयता की प्रधानता रहती है और कथा, 
नक स्वयं वार्तालाप के साथ-साथ बढ़ता चला जाता है । 

कहानी की प्रारम्भिक पंक्तियाँ इतनी आकर्षक होनी चाहिएँ कि वे पाठक को 


एकदम ASL कर लें। 
कहानी के प्रारम्भ की भाँति कहानी का अन्त भी महत्त्वपूर्ण होता है। यदि 


भ्रस्त बहुत चमत्कारपूर्णा और पाठक पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाने वाला होना चाहिए। | (२ 


1 


कशलता का परिचय कहानी के श्रम्त में ही प्राप्त होता 
५. कहानी के स्वरूप तथा कहानी कहने के ढंग 
स्वरूप की दृष्टि से कहानी निम्न लिखित भागों में विभाजित हो सकती है- | 
(१) घटना-प्रधान, (२) चरित्रःप्रधान, (३) वर्णान-प्रधान तथा (४) भावः | 
प्रधान । . | 
घटना-प्रधान कहानियाँ प्रत्येक काल और देश में निरन्तर प्रचलित रहती el 
इस प्रकार की कहानियों में चरित्र-चित्रण पर ध्यान नहीं दिया जाता, इनमें घटना ग्रों | किसी १ 
का विवरण ही श्रधिक रहता है | कौतूहल और श्रौत्सुक्य की भावना को जाग्रत | 
रखना ही इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य होता है । जासूसी कहातियाँ इस eT की 
होती हैं । जिन घटना-प्रधान कहानियों में बाह्य घटनाग्रो की ATAT ma |. 
घटनाओं को ग्रधिक महत्त्व दिया जाता है वही कहानियाँ श्रेष्ठ समभी जाती हैं। 
चरित्र-प्रधान कहानियाँ नवयुग की देन हैं, ये घटना-प्रधान कहानियों से श्र 
समभी जाती हे । इनमें मानव-जीवन के विविध स्वरूपों में से एक ही स्वर का 
चित्रण होता है । स्वाभाविक ग्रौर सजीव चरित्र-चित्रण ही ऐसी कहानियों की विश | 
पता होती है । मानव-चरित्र की व्याख्या इनका मुख्य उद्देश्य होता हैं । 
वरान-प्रधान कहानियों में वर्णन की प्रधानता रहती है। परिस्थिति, E 
देश, वातावरण तथा पात्रों के रंगीन वर्णन द्वारा ही इन कहानियों का प्रारम्भ 
है । चरित्र-चित्रण, घटताओं के स्वाभाविक-विकास और कथानक के प्रवाह की है. 
ऐसी कहानियों में लेखक का ध्यान नहीं जाता । इस कारणा कथा-तत्त्व की दृष्टि 
कहानियाँ श्रेष्ठ नहीं गिनी जातीं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


TTT: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कहानी २०१ 


| कहानियों में मनोभावों का विश्लेषण किया जाता है । मानसिक 
र कयाः jega और विभिन्न प्रवृत्तियों के संघर्ष के वरान के साथ उनकी विशद व्याख्या 
gaat है । थे कहानियाँ साधारण पाठकों के लिए रोचक नहीं होतीं, दार्शनिक 
ठक को (परो वाले उच्च कोटि के पाठकों के लिए ही वे मूल्यवान होती हें । 
कहानी कहते की प्रणालियाँ मुख्य रूप से निम्न हैं--- 
है । यदि | (१) ऐतिहासिक या वर्णनात्मक-प्रणाली में लेखक एक द्रष्टा की भाँति सम्पूर्ण 
गावित न [ही को कहता है । जैसे-विदों ग्राम में महादेव सुनार एक सुविख्यात श्रादमो था। 
नी का laf 
चाहिए। | (२) श्रात्मकथन-प्रशाली में एक ही पात्र सम्पूण कथा को आपबीती के रूप में 
विशिष्ट |ह्ला है। ऐसी कहानियों की यथाथेता बहुत मार्मिक होती हे । आजकल हिन्दी में 
/ para कहानियाँ बहुत लिखी जा रही हैं डायरी के रूप में लिखी गई कथाएँ 
[खक को #पग्रात्म-कथन-प्रणाली के श्रन्तगंत ही ग्रहीत की जायेगी । 
(३) कथोपकथन-प्रणाली में भी कहानी लिखी जा सकती है । ऐसी कहानियों 
imaa की सरसता पर विशेष ध्यान दिया जाता है । पात्रों के चारित्रिक 
ती है-- किस ae घटनाग्रों के क्रमिक प्रवाह के लिए भी कहानी की यह प्रणाली सहायक 


| (४) पत्रात्मक प्रणाली में सम्पूर्ण कथा का विकास पत्रों के उत्तर-प्रत्युत्तर द्वारा 
हती हँ। शिहै। कहानी में इस प्रणाली द्वारा तभी सफलता हो सकती हे जब कि लेखक पत्रों 
घटताश्रों | किसी भी ग्रनगेल या व्यर्थ अंश का समावेश न होने दे । पत्रात्मक-प्रणाली में 
। जाग्रत शिंके चारित्रिक विकास की गुञ्जाइश कम ही होती है । 
ढंग की | कहानी कहने की इन मुख्य प्रणालियों के श्रतिरिक्त अन्योवित, समाचार-पत्र या 
ान्तरिक |" द्वारा भी कथा कही जा सकती है । 


Al 


से श्रेष्ठ ६. कहानी ओर उपन्यास 


रूप का | कहानी के तत्त्वों का विवेचन ऊपर विस्तार पूर्वक किया जा चुका हे, उससे यह 
की वि [शै जायगा कि कहानी श्रौर उपन्यास में समान तत्त्व कार्य कर रहे हैं, उनके मूल 


n काता | फि है, जो कि दोनों को एक-दूसरे से पृथक्‌ किये हुए हैं । यह भेद इस प्रकार रखा 
म्भ होती | पिता है-- ; 

की श्री (१) उपन्यास तथा कहानी का सबसे बड़ा अ्रन्तर ग्राकार का है “उपन्यास में 
fg सै है" ग विस्तार होता है; azar, परिस्थितियों तथा देश, काल और वातावरण 
| पि विशद विवेचन किया जाता है, किन्तु कहानी समस्त जीवन के किसी एक 
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मुख्य श्रंग या बिन्दु को ही श्रपने सम्मुख रखती है । वस्तुतः अंग्रेजी | जो कहा | | ag 

हैं कि कहानी जीवन के केवल एक भाग (Aspect) की wiat-(Snap sho, mala ig 

है, वह सर्वथा उपयुक्त है । संक्षेप से कहानी और उपन्यास में यही न्तर ३8 aa 

उपन्यास यदि जीवन का पूर्ण चित्र है तो कहानी उसके एक श्रंग की भाँकी-मातर: | | ईसप 

किन्तु यह झाँकी भ्रपने-श्रापमें सवैथा पूर्ण होती है । ॥ | 110) : 
(२) कहानी में उपन्यास की-सी भ्रतेकरूपता नहीं होती । उसमें न तो tel des 


कथाएँ होती हैं ग्रोर न वातावरण तथा देश, काल की परिस्थितियों का विस्तार ह | त रख 
उपन्यासों में जो जीवन के विभिन्न चित्र मिलते हैं ate उनका जो विस्तार होता Jaaa 
वे ग्रनेक आख्यायिकाग्रो में भी नहीं समा सकते । कहानी का क्षेत्र छोटा है, उपे darai व 
तो पात्रों का वेसा चरित्र-चित्रण ही हो सकता है और न वैसी जीवन की वित्त पैशा 
व्याख्या ही हो सकती है, जेसी कि उपन्यास में । कहानी में उपन्यास की-सी atime ल्य र 
नहीं होती, वह सरल होती है । जी 


इत्यादि विभिन्न तत्त्वों में से किसी एक को ही मुख्यता प्रदान कर सकता हैं, 
एक साथ नहीं । किन्तु उपन्यासकार अपनी कथावस्तु में समी का समावेश 
सकता हे | 3 | 

(४) उपन्यास के पात्र कहानी के पात्रों की श्रपेक्षा श्रधिक सजीव होते (| 
इप्तका कारण यह भी है कि उपन्यासकार को उनके चरित्र-चित्रण का पर्याप्त ह 
प्राप्त हो जाता है, जो कि कहानीकार को उपलब्ध नहीं होता | 

(५) कहानी का प्रभाव उसक्री कथन-शैली पर निर्भर होता है | उसमें उपः 
को भ्रपेक्षा काव्यत्व की मात्रा भ्रधिक रहती है । i 

इसी प्रकार कहानी श्रपनी प्रभावोत्पादकता, संक्षिप्तता, एकध्येयता तथा | 
भव की तीव्रता के कारण उपन्यास से सर्वथा स्वतन्त्र सत्ता रखती है | | 


७. भारत का प्राचीन कहानी-साहित्य 


भारत का प्राचीन साहित्य वैदिक साहित्य से प्रारम्भ होता है ! ra i 
विचार है कि कहानी के प्रारम्भिक रूप का विकास वैदिक साहित्य j H 
तदनन्तर उपनिषद्‌, पुराण तथा ब्राह्मण-प्रन्थों में कथा-सा हित्य उत्तरोत्तर f | N j 
होता गया । उपनिषदों में दार्शनिक वाद-विवाद के समय श्राख्यानों का i fi 
जाता था, पुराणों Ñ उवेशी, मय तथा पुरुरवा इत्यादि के >. i 4, 
ब्राह्मण-ग्न्थों में हष्टान्तो ate उदाहरणों के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं १ | 
उपलब्ध होती हैं । 
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: m gan में लिखी गई जातक-कयाएँ ग्रपनी रोचकता और शालीनता के लिए 

hoy) masia हँ | विचारों श्रौर ग्रादर्शो की दृष्टि से इनमें से बहत-सी कथाएँ आज भी 

न्तर paR में वेजोड़ हैं । इन कहानियों का विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद gar 

)-मात्र ह|| सप की कहानियाँ” (Aescp’s fables) और ‘faaara सेलर” (Sindabad 

Jglor) की कथाएँ जातक कथाग्रों पर ही ग्राधारित हैं । 

tmi संस्कृत-कथा-सा हित्य में 'पन्चतन्त्र' और 'हितोपदेश' की कहानियाँ श्रपना विशिष्ट 

सतार Alga रखती हैं । इनमें पशु-पक्षियों को भी पात्र के रूप में ग्रहण किया गया है atc 

` होता हक द्वारा ही अनेक उपदेश-परक व्यावहारिक नीति से युक्त कहानियाँ कही गई हैं । | 
, उसमे | ग्र्यों का भी सँकड़ों विदेशी भाषाओं में श्रनुवाद हो चुका है। 

गी विस्ता। पैश्याची में लिखी गई gaga की 'बुड्ढकहा' (बृहत्कथा) भारतीय-कथा-साहित्य 
t ainka ग्रन्थ है । यद्यपि यह श्रभी तक श्रप्राप्य है किन्तु इसकी ` कथाएँ भारतीय 
f | में परम्परा से चली श्रा रही हें । सोमदेव-लिखित 'कथा-सरित्सागर' ईसा 
तथा dihadi शताब्दी में लिखा गया था । 

है, से| प्राचीन भारतीय कथा-साहित्य पर्याप्त समृद्ध हे । कहानी के विविध रूप लौकिक 
मावेश गाए (Folk tales), रोमांटिक कथाएँ (Romantic stories) तथा अलौकिक 
fag (Supernatural tales) भारतीय कथाप्रों में प्राप्य हैं । 


= 


होते है| 
प्त | ८. हिन्दी-कहानी का विकास 
x हिन्दी-कहानी प्राचीन भारतीय परम्परा के अन्तर्गत होती हुई भी आधुनिक 
मि उ ला कहानी के आधार पर ही अधिष्ठित है । रचना की दृष्टि से प्राचीन कहानी 
i k ग्राधुनिक कहानी में पर्याप्त अ्रन्तर है । प्राचीन आख्यान, उपाख्यान, दृष्टान्त और 
तथा बहर इत्यादि आधुनिक कहानियों से संगठन और स्वरूप में काफी भिन्न हैं। 
Perla तो श्रनेक उपकयाएँ चलती रहती हे, हाँ, दृष्टान्त का स्वरूप आधुनिक 
POUR अधिक निकट हे । 
| चीन कहानियों के आलम्बन लोकनायक होते थे, किन्तु उनमें व्यक्तित्व का 
॥ A अभाव रहता था पात्रों का विस्तृत परिचय भी नहीं प्राप्त होता था । साहित्यिक 
प की शेली समास, श्रनुप्रास और रूपक इत्यादि श्रलंकारों से बोल होती थी । 
| k. * की ऊहापोह को श्रधिक महत्त्व दिया जाता था । किन्तु 'पंचतन्त्र' तथा 
E i | इत्यादि की कथाएँ पर्याप्त सरल भाषा में लिखी गई हैं । 
« | क कहानी में सरलता अधिक होती है और उसमें भावों फे विश्लेषण, 


f के संघर्ष औरौर चरित्र चित्रण पर श्रधिक बल दिया जाता है । प्राचीन कहानी 
| कार, विवरण और ग्रलंकार-प्रियता की प्रवृत्ति अधिक होती थी । कौतूहल 
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तथा औत्सुक्य को बनाए रखने के लिए मानवेतर उपकरणों का ह ग्र 
जाता था जिसका आधुनिक कहानी में प्रभाव होता है । प्राधुनिक कथाग्रों 
कता को प्रधानता होती है, उसमें राजा-रानियों की कथा नहीं होती, अपि 
साधारण का ही वर्णान रहता है । 
हिन्दी-कहानी आधुनिक युग की देन है, उसका विकास ग्रंग्रेजी ढंग की E 
कहानी के ग्रनुकरण पर ही हुश्रा है । आधुनिक ढंग, की कहानी के विकास से a 
ह सैयद इन्शाग्रल्ला खाँ (रानी केतकी की कहानी) तथा राजा शिवप्रसाद सितारेहिद |, 
(राजा भोज का सपना) कथाएँ लिख चुके थे । भारतेन्दु बाबू के प्रादुर्भाव के साग! 
हिन्दी के कथा-साहित्य का समुचित विकास प्रारम्भ होता हे । भारतेन्दु-काल हे 


हेण किया ९ 


में बोहि. | 
तु जन. 
te 


हैं ये कहानियाँ मौलिक कम श्रौर अनूदित श्रधिक होती थीं । इधर 'सरस्वती' के ग्र 
प्रकाशन के साथ श्राचायं Go रामचन्द्र शुक्ल और पं? गिरिजादत्त वाजपेयी नि; 
७ ९: 5. > wig 
कहानियाँ लिखनी प्रारम्भ कीं किन्तु भाषा के ग्रत्यधिक भारी-भरकम होने के कार 
| 


उनकी कहानियाँ लोकप्रिय न हो सकी । 'इन्दु' पत्रिका के प्रकाशन के साथ प्रसादगी | 


प्रसादजी के श्रागमन के साथ ही हिन्दी-कथा-साहित्य में द्वितीय उत्थान का ANA 5 
होता है । 'इन्दु' में ही श्री जी० पी० श्रीवास्तव, राधिकारमणप्रसादसिह तथा विश पक a 
म्भरनाथ जिज्जा ने कहानियाँ लिखनी प्रारम्भ कीं । इनके कुछ समय पश्चात d 
स्वंश्री विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, सुदशंन, और मुन्शी प्रेमचन्द ने कहाति aaa 
लिखना प्रारम्भ किया । गहमरी जी जासूसी उपन्यास लिखने में तो ख्याति प्राप्त 
ही चुके थे, इधर उन्होंने कहानो-क्षेत्र में भी पर्याप्त सफलता प्राप्त की । उम्र, च 
शास्त्री, चण्डी प्रसाद 'हृदयेश' भी इसी समय के प्रसिद्ध लेखक है । प्रेमचन्दजी % 
अनन्तर स्ंश्री पढुमलाल पुन्नालाल बख्शी, राहुल, इलाचन्द्र जोशी, vaga 
HAA, HAT, उपेन्द्रनाथ AIP, यशपाल, पहाडी, बिनोदशंकर व्यास, भगवती 
वर्मा, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, विष्णु प्रभाकर, रामचन्द्र, तिवारी, लमा 
वाजपेयी, हंसराज 'रहबर', मोहनसिह सेंगर, कमल जोशी, राजेळ यादव 
श्रमृतराय इत्यादि ने इस क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की । 
कहानी के क्षेत्र में हमारे देश की अन्य गति-विधियों के 
चौहान, होमवती, कमला चौधरी, उषादेवी मित्रा, सत्यवती मल्लिक, AE af | 
सेन जैन, कृष्णा सोबती, विपुला देवी, सत्यवती शर्मा, रामेश्वरी शर्मा, क लीः i 
तथा चन्द्रकिरण सौनरेक्सा आदि 'महिला-कहानी-लेखिकाश्रों ते भी 


` 
७" छ 
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id की ग्रभिवृद्धि में विशेष योग-दान दिया । 
हण तिया ९. हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध कहानी-लेखक : समीक्षा 
fo चद्धधर शर्मा 'गुलेरी' ने यद्यपि कुल मिलांकर तीन कहानियाँ ही लिखी 
0 हतु वे at mias शैली, अनूठी सुझ ग्रौर स्वाभाविकता की दृष्टि से हिन्दी- 
साहित्य में बेजोड हैं । 'उसने कहा था” नाम की ग्रुलेरी जी की कहानी हिन्दी 
kaas कहानियों में से एक समझी जाती हे । गुलेरीजी का दृष्टिकोण यथार्थवादी 
॥। उतकी कहानियाँ भाषा, विधान, कथानक ग्रौर ग्रभिव्यक्ति की दृष्टि से पूर्ण 
बी जाती हैं । 
जयशंकर 'प्रसाद' हिन्दी में भावमूलक कहानियाँ लिखने में सवेप्रमुख हे! 
1: वे इस स्कूल के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं । यद्यपि प्रसाद जी ने धाभिक, सामाजिक 
je सिक और petite सभी प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं किन्तु उनमें कथा- 
छी T at अपेक्षा कवित्व की ही प्रधानता रही है । घटना तथा कथानक के भाव में 
कहानियां गद्य-गीत के सदृश बन गई हे । कल्पना की उड़ान, कवित्वमय भाषा 
पी खगत-भाषणौं की अधिकता प्राचीन कथा-साहित्य में तो जँच सकती थी, श्राघु- 
ही है। i साद्य मे नहीं । a भी संस्कृत-मिश्चित और भावपूर्ण होने के फलस्वरूप 
रण पाठक के लिए बोझल हो गई है । उनके पात्र भी प्रायः गम्भीर और 
Pint हे । किन्तु अनेक स्थलों पर प्रसाद जी कथाश्रों में सूक्ष्म मनोविश्लेषण और 
कक संघर्ष-चित्रण भी अत्यन्त कुशलता पूवेक कर गए èl प्राचीन भारतीय 


चात्‌ हैँ शो के प्रति उन्हें x on SEN 
कहातियाँ WP त्रात उन्ह बहुत. श्रद्धा थी, नाटकों की भाँति कहानियों में भी यह श्रद्धा- 
वा Palais स्थलों पर व्यक्त हुई है । प्रसाद जी की कथाग्रों के कथोपकथन बहुत ` 


| होते हे । किन्तु जहाँ कहीं कवित्व का आधिक्य है, वहाँ अवश्य शिथिलता ग्रा 
$| | वस्तुतः प्रसादजी की कहानियों का विश्लेषण करते हुए हमें यह ध्यान में 
4 चाहिए कि प्रसादजी सर्वप्रथम कवि थे, और फिर गल्पकार । 'गमता!, ‘osr 
P तथा “समुद्र-संतरण' ग्रादि प्रसादजी की भ्रनेक कहानियाँ उत्कृष्ट और 


वही हो ह। 
क्षीर A लिता 
दव ग |, ` 'शइवम्भरनाथ शर्मा कोशिक समाज के विभिन्न स्तरों से सम्बन्धित कहानियों 


| ते रहे हं । किन्तु शहरी जीवन के मार्मिक चित्र प्रस्तुत करने में वे विशेष 
द्रु I ae प्रसाद और रेमचन्द की अपेक्षा कौशिक जी का क्षेत्र सीमित है, 
पी क सीमित क्षेत्र में भी उन्हें प्रदुभुत सफलता प्राप्त हुई है । कौशिक जी की 
a oft hs Sore हैं। पात्रो के सामाजिक स्तर और उनकी मानसिक 
बहौ] न अनुकूल कथोपकथत प्रस्तुत करने में कौशिक जी की भ्रदुभ्रुत क्षमता थी । 

| न जी का पाइचात्य कथा-साहित्य का विस्तृत भ्रध्ययन है । उनकी शैली 
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परिमाजित और सुष्ठ है । उन्होंने अपने कथानको का चुनाव सामाजिक, राजनीति | जेते 
आर इतिहासिक सभी क्षेत्रो से किया है । चरित्र-चित्रण सुदर्शन जी की कहानियों क हि पः 
प्रमुख विशेषता है । भाषा उनकी चलती हुई, मुहावरेदार और माधुयंपूर्णा है । कहा से 

मन्शी प्रेमचम्द हिन्दी-क्रथा-साहित्य में नवीन शली के जन्मदाता हैं । कहानी करै रपे 
जीवन की वास्तविक भूमि पर लाने का श्रेय उन्हींको है । महलों के वावे | वह 


=, तेमचः नियों DORN 
इमारे समाज के वास्तविक चित्र को प्रस्तुत किया । प्रमचन्द की कहानियों की सरे. aaa " 
> शी = उ rT गा N रि ; 
प्रमुख कलात्मक विशेषता चरित्र-चित्रणा की सजीवता है । उनके पात्रों में aaa fil चार 
सौन्दर्य, भाव-व्यंजकता और सजीवता है । वे अलौकिक या मा जीव नही गा 
उनका कार्य-व्यापार अ्रनुभूतियाँ और भावनाए रक्त-माँस से निमित जन-साधारण बैरी में 
f: में उन्होने शब्द-चित्रो से विशेष सह है | कहानी गो 
भाँति हैं ! चरित्र-चित्रण में उन्होंने शब्दर्नचत्रा से विशेष सह यता ली है। कहानी | परी पि 
स्थान और समय की कमी होती हे, अतः थोड़े-पे शब्दों में सजीव चित्र प्रस्तुत करम, ब्र य 
ही लेखक की कुशलता समभी जाती है । प्रेमवन्द जी ने श्रपने इस कौशल का क| ति 
टे ढ्रीं-कहीं दाळ त्र उत्कृष्ठ aq wi 
सुन्दर परिचय दिया है । कहीं-कहीं शब्द-चित्र उत्कृष्ट, हास्य शोर आयी के < 4 हे 
बन गए हे । मानसिक घात-प्रतिघात का बहुत सूक्ष्म श्रीर मनोविज्ञानिक चित्र 
उन्होंने ग्रपनी कहानियों में दिया है । वार्तालाप चारित्रिक विशेषताओं के प्रदर्शत का क 
R छ परिस्थितियों बे ‘EN 
उत्कृष्ट साधन है, पात्रों की मानसिक श्रौर सामाजिः परिस्थितियों के AJN पाप 4 a 
दु ~ र ` शि D z4 f rh त 
afaa होती हुई भाषा में बातचीत द्वारा पात्रों के चरित्र की विशेषताएँ दिखलात १ ह्‌ 


3 जा Me | चल 

प्रेमचन्द जी ने कमाल कर दिया हे । उनका कथोपकथन बहुत सजीव प्र । 4 र 
नाटकीय हे । 3 कि 
म बे विशेष सिद्धहस्त after 


ग्रामीण जीवन के सूक्ष्म हृश्य उपस्थित करने में प 
मानव्र-मनोवृत्तियों के सूक्ष्म विश्लेषण की दृष्टि से बड घर की बेटी श्र 


x ७ ७ ७ डी? में हास्य ग्रौर q || 
परमेइवर' बहत ही सुन्दर कहानियाँ हैं । 'शतरंज के खिलाडी म हा | 
इवर' बहुत ही सुन्दर कह हे Be | a 


का मिश्रण है । प्रेमचन्द जी की सफलता का एक बहुत न | न प 
क्तियों उनके 
सरल, मुहावरेदार तथा ग्रामीण लोकोकितियों से युक्त जनता ब तोप 


जीवन की पृष्ठभूमि पर हुआ है । वह जनता के अधिक निकट हैं, वस्ती चित्रण बग बरा 
भाषा है । प्रेमचन्द जी श्रादर्शोन्मुख यथार्थवादी कलाकार हे । यथार्थ टता a 

हुए भी उन्होंने आदशं द्वारा समस्याश्रों का सुझाव प्रस्तुत किया हैँ । 1 दद मान 
भाँति कहानियों में भी मुन्शी जी अनेक स्थानों पर कलाकार की श्रपेक्ष ही, ह 
अधिक बन गए हैं । फलतः वहाँ कलात्मकता की कमी हो गई है, और 5 - 
प्रचार की मात्रा बढ़ गई हे । ऐसी कहानियाँ कृत्रिम और अस्वाभाविक ह * 
मुन्शी जी निःसन्देह हिन्दी के श्रेष्ठ कलाकार हें । 
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कहानी 


| dagin हिन्दी के वर्तमान कहानी-लेखको में प्रमुख 21 'खेल' aie 
पकी पुरानी कहानियाँ हैं। इन कहानियों ने पाठकों के सभी वर्गों को 
| aera प्रभावित किया था । भाषा, कहानी कहने की शेली और टेकनीक 


हानी हो | ग्रपकी अपनी हैं । उसमें नवीनता और सजीवता है हँ 
हानी ay fe @ ता आर सजीवता हैं | आपकी कहानियों का 


aaa pan agt सीव। और सुनका gar होता है । जीवन के उलफे हुए ताने-बाने में 
गनियों गति श्राप को नहीं उलभाते । आपकी कहानियों में पात्र भी कम रहते हें । केवल 
९ 


की सर. | जीवन की एक झाँकी प्रस्तुत करके आप अपने गम्भीर भावों की 
ग्रालि$ {1 चरित्रचित्रण में श्रापको विशेष सफलता मिली है | श्रापके पात्रों के प्रति 
dat सहानुभूति वरवस faa जाती हे । हाल ही में लिखी गई ग्रापकी 
धारण कञो में दाशंनिकता अधिक श्रौप कथा-तत्त्व की कमी है । इस कारण वह कहानी 
हानी गे गरो, निवन्ध अधिक हो गई हे । मनोविज्ञानिक कहानियाँ भी ग्रापने सिली 3 । 
त कसे, WAT वस्तुत: ग्राज के श्रेष्ठ प्रतिभा-सम्पन्न कथाकार हैं । आपकी कला में गत 
का दहु हितत है । अज्ञेय का हृदय विद्रोह की ज्वाला से पुणं है । इसी कारण 
उदाहर | कहानियों में विप्लव की भावना की अ्रधिक्रता है । आपकी अधिकाँश कहानियाँ 
5 चित्रि पाश्‍चात्य शैली पर आधारित हें । मानव-मन की आन्तरिक safer का 
दर्शन का [भीर विशद चित्रण श्रज्ञेय की कहानियों में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ 
गार पिड्या तथ। 'प्रतिध्वनि' नामक कयाओं में अपने मानव-मन में निरन्तर बनते- 
खलाने गि रह वाले और परस्पर असम्बन्धित भाव-चित्रो का बहुत सजीव चित्र प्रस्तुत 
a Me चल-चित्र की भाँति प्रत्येक भाव-चित्र हमारे सम्मुख साकार हो उठता है। 
PR अनुभूति और कल्पना बहुत समृद्ध है। उनमें भावुकता की भी कमी नहीं 
हस्त पै बौद्धिकता के कारण, उनकी कथाएँ सन्तुलित होती है । इसी कारण अज्ञय की 
गर परमं जहां विद्रोह, ्रसन्तोष श्रौर उग्रता विद्यमान हे, वहाँ कोमलता और 
तर झं की भी कमी नहीं । 
| तीचररा वर्मा की कहानियों में आधुनिक युग की संघर्ष-भावना, हलचल 
णा ग्राम] रित प्रतिबिम्बित है । सामाजिक बन्धनों और रूढियो के प्रति वर्मा जी में 
ता शी] तोष और विद्रोह की भावना है । किन्तु मानवतावाद का स्वर उनकी कहा- 
तण ॥ बराबर गुञ्जरित होता रहता है । वर्तमान शहरी जीवन के खोखलेपन और 
यासो | 5 मध्यवर्गीय सभ्यता का वर्मा जी ने बहुत मीठी चुटकियाँ लेते हुए aula 
| K । मानव-जीवन की गम्भीर समस्याएं भी ग्रापकी लेखनी से wet नहीं रही ।. 
a पुरुष पारस्परिक सम्बन्धों कीः 


| म जी विशेष रुचि लेते हैं । 


अभिव्यक्ति कर 
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परिमाजित श्रौर सुष्ठु है । उन्होंने अपने कथानकों का चुनाव सामाजिक, राजनीतिक | 
और इतिहासिक सभी क्षेत्रों से किया है । चरित्र-चित्रण सुदर्शन जी की कहानियों | , 
1 है । भाषा उनकी चलती हुई, मुहावरेदार और माधुयंपूर्ण है । 


प्रमुख विशेषत v BARNA र 
fga में नवीन शली के जन्मदाता हैं । कहानी को |. प्रापकी 


मन्शी प्रेसचण्द हिन्दी-कथा-सा i 
जीवन की वास्तविक भूमि पर लाने का श्रेय उन्हींको है । महेलों के aaa aa 7 
सौन्दर्य को छोड़कर उन्होंने भोंपड़ियों में सौन्दर्यं को खोजा, और ग्रपनी कहानियों i 
हमारे समाज के वास्तविक चित्र को प्रस्तुत किया । प्रेमचन्द की कहानिया की सवे. | 
प्रमुख कलात्मक विशेषता चरित्रचित्रण की सजीवता है । उनके पात्रों में प्रालि 
सौन्दर्य, भावःव्यंजकता AT सजीवता है । वे श्रलौकिक या ee” जीव agii | 
उनका कार्य-व्यापार अनुभूतियाँ और भावनाएं रक्त-माँस से निमित जन-साधारण की i) 
भाँति हैं ! चरित्र-चित्रण में उन्होंने शब्द-चित्रों से विशेष सहायता ली है । कहानी i i 
स्थान और समय की कमी होती हे, अतः थोड़े-पे शब्दों में सजीव चित्र प्रस्तुत करते में श्रम थ व 
ही लेखक की कुशलता समभी जाती है । प्रेम बन्द जी ने श्रपने इस कोशल का | fal 

सुन्दर परिचय दिया है । कहीं-कहीं शब्द-चित्र उत्कृष्ट, हास्य और व्यंग्य के उदाहरण | 
बन गए हे । मानसिक घात-प्रतिघात का बहुत सूक्ष्म गौर मनोविज्ञातिक चित्रण तम प।३च 
उन्होंने nadt कहानियों में दिया है । वार्तालाप चारित्रिक विशेषताग्रों के प्रदर्शन गम श्रोर 


उत्कृष्ट साधन है, पात्रों की मानंसिक और सामाजिक परिस्थितियों के ग्रनुसार ag p j त 
afaa होती हुई भाषा में बातचीत द्वारा पात्रों के चरित्र की विशेषताएँ दिखलाते 7 Bet व 
प्रेमचन्द जी ने कमाल कर दिया है । उनका कथोपकथन बहुत सजीव a fle चलः 
नाटकीय है । हो aga 

ग्रामीण जीवन के सूक्ष्म cer उपस्थित करने में वे विशेष सिद्धहस्त aif दिता 
मानव-मनोवृत्तियों के en विश्लेषण की दृष्टि से 'बड़े घर की बेटी” ग्रौर में जहाँ 
परमेश्वर” बहुत ही सुन्दर कहानियाँ हैं । 'शतरंज के खिलाड़ी” में हास्य ग्रौर way की भी 


उनकी भाषा है || भावतीच 
णि ग्राथ|शात्ति प्र 
कीत 


का मिश्रण हे । प्रेमचन्द॒ जी की सफलता का एक बहुत वड़ा रहस्य 
सरल, मुहावरेदार तथा ग्रामीण लोकोक्तियों से युक्त उनकी भाषा का तिम 
जीवन की पृष्ठभूमि पर gar है । वह जनता के afew निकट हे, वस्तुतः जनता 
भाषा है । प्रेमचन्द जी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कलाकार हे । यथार्थ का चित्रण 
हुए भी उन्होंने श्रादर्श द्वारा समस्याश्रों का सुझाव प्रस्तुत किया है । orate 
भाँति कहानियों में भी मुन्शी जी अनेक स्थानों पर कलाकार की अपेक्षा 
अधिक बन गए हे | फलतः वहाँ कलात्मकता की कमी हो गई है, और उपदेश |, 
प्रचार की मात्रा बढ़ गई हे । ऐसी कहानियाँ कृत्रिम और अस्वाभाविक हैं । i 

मुन्शी जी निःसन्देह हिन्दी के श्रेष्ठ कलाकार हे । 
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२०७ 


: हिन्दी के वर्तमान कहानी-लेखकों में प्रमुख हे । 'खेल' aie 
ह पकी पुरानी कहानियां हे । इन कहानियों ने पाठकों के सभी वर्गों को 
ह्य से प्रभावित किया था । भाषा, कहानी कहने की शैली और टेकनीक 
नो a) | ग्रापकी अती हैं । उसमें नवीनता ग्रौर सजीवता है । आपकी कहानियो का 
वावरी | बहुत सीवा और सुना हुग्रा होता है । जीवन के उले हुए तनि-बाने में 
नयो म (प्रे आप को नहीं SARA । श्रापक़ी कहानियों मे पात्र भी कम रहते हे । केवल 
गी सव. [रवत की एक झाँकी प्रस्तुत करके आप अपने गम्भीर भावों की अभिव्यक्ति कर 
ग्रालिक fi! चरित्र-चित्रण. में श्रापको विशेष सफलता मिली हैं। आफके पात्रों के 


x taal तहानुभति fa है पे र 
नहीं। pal सहानुभूति वरवस faa जाती है । हाल ही में लिखी गई आपकी 


रण की pal में दाश निकता अधिक श्रोप कथा-तत्त्व की कमी है । इस कारण वह कहानी 
3 त्ध ग्र f F x ae x fe fi f $ ७, $ 
नी बे ग्र निवन्ध afas हो गई हे । मनोविज्ञानिक कहानियां भी आपने लिखी हे । 


करने में | WI वस्तुत: आज के श्रेष्ठ प्रतिभा-सम्पन्न कथाकार हैं आपकी कला में बल 
I गिमत है । ग्रज्ञेय का हृदय विद्रोह की ज्वाला से पूणं है । इसी कारण 
दाह | कहानियों में विप्लव की भावना की ग्रधिकता है । आपकी ग्रधिक्रांश कहानियाँ 
चित्रण किम पाश्चात्य शैली पर श्राधारित हैं । मानव-मन की भ्रान्तरिक प्रवृत्तियों का 
ia काप और विशद चित्रण ग्रज्ञेय की कहानियों में मिलता है, वैसा न्य दुर्लभ 
र्‌ afoj ह्यां तथा 'प्रतिध्वनि' नामक कयाग्रो में अवते मानव-मन में निरन्तर बनते- 
लाने मे ce वाले और परस्पर असम्बन्धित भाव-चित्रो का बहुत सजीव चित्र प्रस्तुत 
rat RI चल-चित्र की भाँति प्रत्येक भाव-चित्र हमारे सम्मुख साक[र हो उठता है । 
q की अनुभूति ग्रोर कल्पना बहुत समृद्ध है। उनमें भावुकता की भी कमी नहीं, 
a थे Aamar के कारण, उनकी कथाएँ सन्तुलित होती हैं । इसी कारणा अज्ञय की 
पि म जहाँ विद्रोह, असन्तोष श्रौर उग्रता विद्यमान है, वहाँ कोमलता और 
SU) UG भी कमी नहीं । 
| | भावत fru À गे में हज 
पा है || Wa वर्मा की कहानियों में आधुनिक युग की संघर्ष-भावना, हलचल 
| ग्रा तित प्रतिबिम्बित है । सामाजिक बन्धनों और रूढ़ियों के प्रति वर्मा जी में 
ik a और विद्रोह की भावना है । किन्तु मानवतावाद का स्वर उनकी कहा- 
पा a णुञ्जरित होता रहता है वतंमान शहरी जीवन के खोखलेपन और 
गीय सभ्यता का वर्मा जी ने बहुत मीठी छुटकियाँ लेते हुए वान 
परदेश | मानव-जीवन की गम्भीर समस्याएँ भी आपकी लेखनी से ग्रछूती नहीं रही । 


> 


| AA a का कथानक काफी उलभा FAT होता है, भौर कभी एक ही प्रकार 
फर hr कहानियों में धुम जाता हें । स्त्री-पुरुष के पारस्परिक सम्बन्धों कीः 
| वर्मा st विशेष रुचि लेते हैं । 


$ 
|| 
if 
$ 


राका 


य 
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२०० 


पन्त जी की कहानियों में कल्पना की कोमलता ग्रौर भावुकता होती T Fra षयो 
रामशरण गुप्त की कहानियों में अनुभूति की तीब्रता भोर भाव-व्यंजना कौ रधा ति 
है । इलाचन्द्र जोशी अपनी कहानियों को EI बनाने पर अधिक घ्यान देते ह| म 
जीवन के कुत्सित पक्ष के चित्रण में उन्हे ot रुचि है । राहुल सांकृतयायन : 
इतिहासिक कहानियों में विशेष ख्याति प्राप्त की है । उनकी कहानियों में कहीं 
शुष्कता के दर्शन हो जाते हैं, किन्तु इतिहास के पले प्रतीत तक पहुँचने के न| 
दृष्टि की तीव्रता जैसी उनमें है वैसी waa दुलंभ हैं । श्री _ चतुरसेन शास्त्री ने | F na 
इतिहासिक कहानियाँ लिखी हँ । शास्त्री जी की भाषा में श्रोज श्रौर उत्साह है, उन क्त 
'कयानकों का संगठन बहुत ग्रच्छा होता है । वार्तालाप बहुत सजीव और amag मे 
होते है । एक्का प्रभा 


हास्य-रस के कहानी लेखको में जी० पी० श्रीवास्तव प्रमुख हैं। किन्तु कला] शौय 
त्मक दृष्टि से श्रीवास्तव जी की कहानियाँ उत्कृष्ट नहीं कही जा सकतीं । उनमें बिए माहिर 


हैँ । सवंश्री अन्नपूर्णानन्द, हरिशंकर शर्मा, कृष्णदेव प्रसा] PT 


he 


रौर संयम की कमी होती र शम a 

गौड aca’, भारतीय, शिक्षार्थी ale जयनाथ 'नलिन' ने व्यंग्य ale हास्य |! १ 
& ~: c = 2 . 0 ता 

fafa बहुत सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं । सर्वश्री स्रन्नपूरािन्द, हरिशंकर शर्मा तपा 


fi f fè ` a १ AY एफ Ln, 
-जयनाथ afaa का हास्य पर्याप्त शिष्ट श्रौर साहित्यिक होता ह | 'निराला' जी फटी 


poo 


ek 


> 


f ५ fi a. त किय 
"भी कुछ व्यंग्य-प्रधान कहानियाँ लखी हूँ । 
ऱ्य 2 praa 
ह्‌ te aq 
१० पाइचात्य कथा-साहित्य त्त्य न 
७ ~ a x 4 N इयमा 
पाश्‍चात्य सभ्यता का विकास मिस्र और ग्रीस में हुआ है । अतः पार] a 
O nS Ñ ~ है is | र 
कथा-साहित्य का पूवं रूप भी इन्हीं देशों में उपलब्ध होता है । ईसा से ४,००० í a 
o x गोरे ET ७" 
पर्वे मिस्र में 'खफरी की कहानी? नामक एक अत्यन्त मनोरंजक कथा लिखी गई | e 
= | ज्‌ 


'फारस तथा ग्ररब में जातक-कथाग्रों के श्राधार पर ग्रोडेसियस श्रौर सिन्दवार स 
की कथाएँ fadi गई । ये कहानियाँ बहुत रोचक हे, इनमें नाविकों © ak | 
gai का उल्लेख है । ग्रीक ग्रौर लेटित कथा-साहित्य भी पर्याप्त समृद्ध ह्‌ | 
हेरोडोटस, थियोक्राइट्स, लूसियन, हेलिग्रोडरस इत्यादि विद्वानों ने पाशात 
साहित्य की श्री-वुद्धि की है । प्राचीन कथा-साहित्य में नाविकों की रोम हा 
समुद्र-यात्राम्रों, कल्पित ग्रौर वास्तविक युद्धों और साहसपूर्ण कृत्यो का उल्लेख i hi 
था । इनमें वर्णात की प्रधानता होती थी र ग्रमानवीय तथा श्र 
प्रमुखता प्रदान की जाती थी । ये कथाएँ वीर सामन्तो, शासकों तथ 
संबंधित होती हैं । 

नवीन प्रणाली का श्रीगणेश इटली में बोकेशियो (Bo 


i Tal द 
fy Bah 


(| का | 


ecacio) "ते किया 


DR 
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कहानी 20k 


: के डिक्रेमार 
। सिय तियो के डिकेमारन (Decameran) नामक ग्रन्थ का प्रभाव कहानी के क्षेत्र 
-वान्तिकारी सिद्ध हुआ । बोकेशियो ने aaa मार्मिक प्र 
o. ee [Rs ने एक बहुत मार्मिक प्रेम-कहानी लिखी 
म पाती क अन्तढन्द के प्रदर्शन के साथ उनकी सामाजिक परिस्थिति का भी 
च [न किया है [सियो FT 
gand वर्णन किया हे । इन कहानियों की झैली जीवन-चरित्र की-सी होती 
३ | रीर इनका आकार छोट उपन्यासों के समान था । इस इटैलियन 


प्रा R 


ह्वितियों का जब्र फ्रेंच आदि यूरोप की अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ तो उसका 


वि कथाओं का श्रनुवाद 
है, alan किन्तु वहाँ मौलिक कथा-साहित्य का विकास बहुत देर तक रुका रहा । १७ बीं 
pert में स्पेनिश कथा-साहित्य की सुप्रसिद्ध पुस्तक 'डान कि जोरी? की रचना हुई; 
[का प्रभाव सम्पूर्णं यूरोपीय कथा-साहित्य पर बहुत पड़ा । 
औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution) 


2 : के अनन्तर सम्पूर्ण युरोपीय 
में शिप्वतागिसा हित्य का विकास श्रप्रतिहत गति से प्रारम्भ हुआ । 
व प्रसाद BAHAR ने आधुनिक कहानी के रूप-निर्माण में सर्वाधिक सहयोग दिया 
हास्य i g की भाँति कहानी में भी वस्तु, स्थान तथा काल (Three unities) की 
शर्मा ताला के अपनाए जाने पर फ्रेंच-कथाकारों ने विशेष बल दिया । फ्रेच-कथा-सा हित्य 
” जीए ही भाव, ce ही समय श्रौर एक ही पात्र के निरूपण का विशेष 
al क्या गया है । किन्तु इस प्रयत्न में वे ग्रधिक सफल नहीं हो पाये। 
[aama में नाटकीय तत्त्वो (Dramatic elements) की अधिकता है। 
a glee! की भाँति उनमें प्रभावोत्पादन की अद्भुत शक्ति है। वाल्टेयर l 
qaaa हसा को कहानियों में रोमान्स का आधिक्य है । जोला और मोपांसा का दृष्टि- 
०००१ । गाथवादी था । किन्तु फोच-समाज, सुसभ्य, सुसंस्कृत तथा कला की दृष्टि से 
गई ae ST था, श्रत: इन कहानीकारो की कहानियाँ हमारे सामने एक समृद्ध और 
बाद से| समाज के चित्रों को प्रस्तुत करती हैं । कला की दृष्टि से बालजाक की और 
साहस “को दृष्टि से मोपाँसा की कहानियाँ आज भी बेजोड़ समझी जाती हैं । 
i aa me विश्व में सर्वोत्कृष्ट समझा जाता है । यद्यपि रूसी कथा- ] 
ग a फ च -कथा-साहित्य के पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ है, किन्तु उसके 
मांची को गति इतनी तीव्र और प्रचण्ड थी कि थोड़े ही समय में वह सम्पूणं विश्व 
a त साहित्य को पीछे छोड़ गया । रूसी कथा-साहित्य में gara और जीवन के 
ता | परयो की ही अ्रधिकता है । यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि रूस में जार का 
भ्रधिनायक-तन्त्र चल रहा था, जनता पीडित, शोषित wk त्रसित थी । 
पुस-सुविधाए' तो दूर वहाँ के जन-साधारण का जीवन प्रत्येक समय असु- 
पा। अत: वहाँ के साहित्य में जहाँ एक झोर निराशा की विचार-घारा चल 


i 
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रही थी, वहाँ दूसरी ओर क्रान्ति श्रौर सुधारवादी [विरो का प्रचलन भी पर्याप्त था | 
टाल्स्टाय और गोर्की की कहानियों में क्रमशः सुधार ओर हरितक भावना काम कर | 
रही थी । उसमें रूस के किसान और मजदूर a का बहुत सजीव श्रौर माभिक चित्रा | 
किया गया है । तुगेनेव और चेखव की कहानियाँ कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट हे) | 
कहानी को आधुनिकतम रूप प्रदान करन वालों में ग्रमरीकन गल्पकार wR | 
एलन पो सर्वप्रमुख हैं । उनसे ga कहानी का बालक ढोला गौर असंगत होता भा 
किन्तु ग्रमरीकन लेखकों ने कहानी का TA कलात्मक बिकास किया À पो के अ्रतिरिकष | 
ग्रमरीकत लेखकों में हार्थने और ब्रोटहार्टन कहानी-कला के संसार-प्रसिद्ध श्राविप्त्ार | 
` स्वीकार किये जाते हैं । A 4 | 
कथा-साहित्य की दृष्टि से इंगलेंड यूरोप से श्रग्रणी नहीं । GNA, eren 
या मोपाँसा-जँसा कलाकार इंगलेंड में कोई नहीं, तथापि वहाँ कथा-साहित्य का 
सर्वथा ग्रभाव नहीं । मेरेथिड (Meretheid), हार्डी (Hardy) आर | 
(Stevenson) आदि ग्रच्छे कहानी-लेखक हैं | | 
छोटी कहानी का कलात्मक विकास पशिचम में ही हुश्रा 


ह्म 


ay 


È 
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zren] १. व्युत्पत्ति AIT परिभाषा 
हेल | हुम पीछे कविता के प्रकरण में यह लिख चुके हैं कि प्राचीन भारतीय आचायों 

र, के विषय या रचना-पद्धति की दृष्टि से श्रव्य और दृश्य काव्य के रूप में 

Aaga भेद किये हैं । श्रव्य काव्य के विभिन्न रूपों का वर्णन पीछे/किया जा चुका 

॥पहाँ हम दृश्य काव्य का विवेचन करेंगे । यद्यपि दृश्य काव्य का /सम्बन्ध कानों | 
॥ तथापि उसकी सार्थकता दृश्यों को देख सकने वाली चक्षुरिन्द्रिय पर ही निर्भर | 
॥॥इसी कारण इसे यह नाम दिया गया है । 
| दृश्य काव्य को नाटक कहा जाता हे । नाटक वस्तुतः रूपक के अनेक भेदों में 

(क प्रमुख भेद है । किन्तु आज वह रूपक शब्द के लिए ही ख्ढ हो चुका है। 
पात्तुरूपकम्‌--एक व्यक्ति का दुसरे पर आरोप करने को रूपक कहते हैं । नट 

भब ग्रन्य पात्रों का आरोप किया जाता है, तो रूपक बनता है । 

_ गाटक शब्द को व्युत्पत्ति 'नट' धातु से हुई है, जिसका aa है सात्विक भावों 

॥ प्रदशन । दूसरे ग्रर्थं मे नाटक का सम्बन्ध नट (अभिनेता) से होता है, और उसकी 

(मिल अवस्थाओं की अनुक्कति को ही नाट्य कहते हैं ।१ इस प्रकार नट (अभिनेता) 

tates होने के कारण नाटक नाटक कहलाता है। 


| 

| २. नाटक का शेष साहित्य से सम्बन्ध 

| साहित्य के विभिन्न रंगों से नाटक का क्या सम्बन्ध है ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
करने से पुवे हमें यह समझ लेना चाहिए कि नाटक में गद्य और पद्य का 
| । रहता है, और इसी कारण काव्य-शास्त्रकारों ने नाटक को चम्पू कहा है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१२ साहित्य-विवेचन 


रूपों से भिन्न है । हाँ, नाटक का सम्बन्ध कथात्मक साहित्य से अवश्य t 
साहित्य में उपन्यास तथा कहाती को ग्रहण किया जाता है, नाटकीय कथावस्तु और 
उपन्यास की कथावस्तु के तत्वों में पर्याप्त समानता होती है । किन्तु नाटककार ह | 

` रंगमंच के प्रतिबन्धों का विवार रखते हुए एक निश्चित सीमा के प्रन्तगत ग्रपनी ae 
का विस्तार करना होता है, जब कि उपन्यासकार इस विषय में सवथ। स्वतन्त्र होता है| 
नाटककार अपने पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं की व्याख्या स्वयं नहीं कर सकता, | 
किन्तु उपन्यासकार पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं । नाटक मैं श्रभिनय, सजीवता ओ | 
प्रत्यक्षानुभव का समावेश हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसमें उपन्यास की अ~न | 
प्रभावोत्पादत की शक्ति अधिक होती हे । नाटक तथा उपन्यास के मूल तत्व छ| 
अवद्य हैं, किन्तु नाटककार और उपन्यास की परिस्थितिराँ भिन्न हैं, और इसी 
कारणा दोनों में पर्याप्त श्रन्तर है | 

३. नाटक का agta 


नाटक हमारे यथार्थ जीवन के ग्रधिक निकट है, उसका मानव-जीवन AR) 
समाज से बहुत निकट ale घनिष्ठ सम्बन्ध है । कविता, उपन्यास तथा बहौ ही है 
इत्यादि पाठक के सम्मुख कल्पना द्वारा समाज के चित्र को प्रस्तुत करते हैं, fee 


; M काल, | 
नाटक शब्द, पात्रों की वेश-भूषा, उनकी श्राकृति, भाव-भंगी, क्रियाओ्रों के श्रु गत a 
आर भावों के प्रभितय तथा प्रदर्शन द्वारा दर्शक को समाज के यथार्थ जीवन के निक पत्ति: 


७ 


ला देते हैं । श्रव्य या पाठ्य काव्य का समाज से सीधा सम्बन्ध नहीं, उसमें केवल l 
द्वारा तथा भावनात्मक चित्रों द्वारा कल्पना के योग से मानसिक चित्र प्रस्तुत १. 
जाते हँ । उसमें कल्पना परअधिक बल नहीं दिया जाता, रंगमंच की सहायता | / 
समाज के वास्तविक उपादानो को एकत्रित कर दिया जाता है । इसी कारण नाटक a स तर 
प्रभावोत्यादन की शक्ति भी ग्रधिक होती हे । अप्रत्यक्ष की श्रपेक्षा प्रत्यक्ष में प्र | सत घे 
त्पादन की शक्ति का आधिक्य स्वाभाविक ही है । नाटक के श्रभितय में जितनी a 
वास्तविकता होगी, उतना ही वह सफल समझा जायगा। 

नाटक तथा समाज का श्रम्योन्याश्रय सम्बन्ध है । इसी कारका नाटक a hi 
के afas निकट mar पड़ता है । समाज के शिक्षित रर ग्रशिक्षित दोनों १ Oh 
नाटक द्वारा मनोरंजन प्राप्त कर सकते हे । क्योंकि शिक्षित वर्ग के लिए तो वह $ r सकी 
होता ही है, भ्रभिनीत.होने पर नाटक प्रत्यक्ष और मूतं हो जाता है, उस gai $ 
बह भ्रशिक्षित वर्ग के लिए भी बुद्धिगम्य हो जाता हे । : विति 


शाय... 
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7 चित्रकला तथा Piatt सभी का समावेश हो जाता है । वस्तु-कला, ufa- 

ma चित्र-कला रंगमंच से सम्त्रन्धित होती ह, और संगीत तथा काव्य-कला पका 

ब पात्रों से रहता है । वस्तुतः भरत मुनि का यह कथन सर्वथा गरुक्तियुक्त है: 
न संयोगो न तत्कमं नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न दृश्यते) . ; 
सर्व शास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि an 

maid न ऐसा योग हे न कर्म, न शास्त्र न शिल्प, श्रथवा अन्य कोई ऐसा कार्य 

नाटक में उपयोग न हो । ; 

। इस प्रकार नाटक सभी कलाग्रों से युक्‍त होकर समाज के सभी वर्गों के लिए 


कार को | 


॥ 
| 


त्व एक A X a 
गोर खि E श्रेष्ठता के कारण ही तो कहा गया है: 


पु नाटक रस्यस्‌ । 


४. नाटक के तस्व 


भारतीय श्राचार्यो ने नाटक के ती ख तत्त्व माने हें: 
वन भो चार्यो ने नाटक के तीन प्रमुख तत्त्व माने हैं--(१) वस्तु, (२) 
| इह AR (३) रस । पाश्‍चात्य ग्राचायो के मतानुसार इन तत्त्वो की संख्या ६ तक 
z ral है। वे इस प्रकार हे--(१) कथावस्तु, (२) पात्र, (३) कथोपकथन, (४) 
हिजाल, (५) उद्देश्य तथा (६) शैली । यद्यपि पाश्‍चात्य saat द्वारा वाशित इन 


GEIG $ a 
= fe iiei पत्वा का उपयुक्त तीन तत्त्वों में ही समावेश हो सकता है, तथापि विस्तृत 
ga गर्दी (त संगत विवेचन के लिए हम पारचात्य आचार्यों द्वारा वशित तत्वों का ह 
तुत fa लेगे । 
तुत f 
हायता À (१) कथावस्तु (Plot) | 
RAST के कथानक या कहानी को कथावस्तु कहा जाता है । कथावस्तु 


| "पि तथा कहानी का भी एक आवश्यक तत्त्व है, किन्तु उपन्यास तथा नाटक की 
| गेलु के भ्राकार-प्रकार में बहुत अन्तर है। उपन्यासकार अपनी कथावस्तु के 
a. रौर निर्माण में स्त्रतन्त्र है, वह शताब्दियों की घटना प्रों और प्रधिक-से-प्रधिक 
ál को उसमे समाविष्ट कर सकता हे । किन्तु नाटककार को एक निशिचत मर्यादा 
4 ee होता है, वह न तो कथावस्तु का ग्रधिक विस्तार ही कर सकता है 
4 सयक सामग्री का ही समावेश कर सकता Fl नाटक की कथा-वस्तु 
पे को भाँति अधिक विस्तृत नहीं होनी चाहिए, वह तीन-चार घण्टो में समाप्त 
चाहिए । प्रत: कथावस्तु की विस्तृत सामग्री में से उसे ग्रावश्यक तथ्यों का 
PSR करना होता है । आ? 
| पिकारिक और प्रासंगिक कथावस्तु के ये दो प्रमुख भेद माने गये हैं । आधि- 
4 MARRY का प्रधान या मूल अंग हे श्रौर उसका कथावस्तु के मुख्य पात्रों से 


4 
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सस्बन्ध होता है, उसी के पात्रे फल-प्राप्ति के ्रधिकारी होते हे । प्रसंगवश ग्राई ह ait अव 
कथा को प्रासंगिक कहा जाता है, यह मुख्य कथा के विकास और सोन्दय-वद्धन मे | रि मे 
सहायक होती है । 'रामायण' में राम की कथा तथा सुग्रीव की कथा क्रमशः राधिका. 
रिक और प्रासंगिक कहलाती हैं, क्योंकि सुग्रीव की कथा मूल कथा के विकास में जहा | as 
सहायक होती है, वहाँ वह नायक का हित-साधन भी करती है । | हत ह्‌ 

प्रासंगिक कथावस्तु दो प्रकार की होती हे (१) पताक, तथा (२) प्रकरी।| 
जब प्रासंगिक कथा श्राधिकारिक कथा के साथ श्रन्त तक araf गत रहती है dale पाट 


'पताका' कहा जाता है और जब वह मध्य में समाप्त हो जाय तो वह भ्रकरी' वह mga 
लाती है। “ने 
न ग्रपता 


| कथावस्तु के विकास में विभिन्न ग्रवस्थाएँ सहायिका होती हैं, इन ग्रवस्याग्रो क i 
विषय में पाइचात्य तथा भारतीय आचार्यों के दृष्टिकोण में भेद है । पाश्‍चात्य चामे 
के मतानुसार कथावस्तु की विभिन्न ग्रवस्थाएँ इस प्रकार हैं-- 

(१) प्रारम्भ में कुछ संघर्षमयी घटना का प्रारम्भ होता है, यह 1 ay 
विरोध दो विभिन्न श्रादर्शों, उद्देश्यों, दलों, सिद्धान्तों इत्यादि किसी का परी 
सकता है । सामान्यतः दो व्यक्ति ( प्रायः नायक और प्रतिनायक 
विरोधी भावनाग्रों और श्रादर्शो के प्रतीक बन जाते हैं । 

| (२) विकास कथावस्तु की दूसरी अवस्था है, इसमें पारस्परिक विरोधी eifi 

i के घटित होने में वृद्धि होती है । पात्रों का श्रथवा आदर्शो का पारसर्ति | 
संघर्ष एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाता है । 

(३) चरम सीमा कथात्रस्तु की ऐसी अवस्था है जहाँ पारस्परिक विरोधी «| र्व 

| का अथवा ग्रादर्शों का विरोध या संघर्ष पनी पराकाष्ठा पर पहुँच PNT 
है, और वहाँ किसी एक पक्ष की विजय प्रारम्भ हो जातीहै। | |] बीज 

(४) उतार कथावस्तु की चौथी ग्रवस्था है, जहाँ विजयी पक्ष af (१ 
निश्चित हो जाती है । Ex 

(५) aa या समाप्ति पाँचवीं अवस्था है, जहाँ श्राकर सम्पूर्ण 


९ 


१ हो जाला हे । प्राचीन भारतीय श्राचार्यों ने कथावस्तु की fata | may 
स्थाग्रों को इस क्रम से निश्चित किया है- al A 3 
(१) प्रारम्भ, (२) प्रयत्न, (३) प्राप्त्याशा, (४) नियताप्ति १ | i 
फलागम । (त न 
(१) प्रारम्भ में कथानक का म्रारम्भ होता है व फलपप्राप्ति की इच्छा टी a 
होती है । (२) दूसरी श्रवस्था में फल-प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने के |), 
गोती है | | ` पिल 


किया जाता है । (३) तीसरी अ्रवस्था में फल प्राप्ति की श्राशा उत्पन्न E 


$ 
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d ait ग्रवस्था में यह शा निश्चित रूप धारण कर लेती है। और (५) पांचवीं 
| द्या में फल की प्राप्ति हो जाती है । 
उपर भारतीय और यूरोपीय दोनों ही दृष्टिकोण रख दिये गए है, जिनसे यह 
मे | वहो जाता है कि दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं । अनन्तर केवल संघर्ष के विषय 
Jad) हमारे यहाँ संघर्ष को अधिक महत्ता प्रदान नहीं की गई, किन्तु पाइचात्य 
प्रकरी || तो संघर्ष को नाटकों के प्राण के रूप में स्वीकार करते हैं। संघर्ष के विना 
| तो से| नाटकीय कथावस्तु सर्वथा अनुपयुक्त और प्राण-हीन समझी जाती है । डॉक्टर 
रीः कर. पामसुन्दरदास का कथन कि पाश्चात्य विद्वानों ने विरोध या संघर्ष को प्रधानता 
कर प्रपने-अपने विषय की सीमा बहुत संकुचित कर दी है, श्रोर हमारे यहाँ ग्राचार्यो 
02१ ग्रपता क्षेत्र बहुत विस्तृत रखा है । हमारे विभाग और विवेचन के अन्तर्गत उनके 
[बाग और उनका विवेचन सहज सें श्रा सकता है, पर उनके संकुचित विवेचन में 


किन्तु आज की परिस्थितियों में यह मत उपयुक्त नहीं समा जाता । आज 
हे नाटकों में यदि संघर्षमय वातावरण की कमी हो तो उसमें नाटकीयता का ग्रभाव 
माना जाता है । संघर्ष के ग्रभाव में नाटक के पात्र जीवन-रहित कठपुतलों के सहश 
गीत होते हें, और कथावस्तु शुष्क एवं नीरस । प्राचीन भारतीय नाटकों में कवित्व- 


| aà प्रकृतियाँ--कथानक को मुख्य फल-प्राप्ति को ओर अग्रसर करने वाले 
Tangi अंश को ग्रथ प्रकृति कहते हैं ग्रर्थंप्रकृतियाँ पांच निश्चित की गई हैं। 
|) बीज, ( ) बिन्दु, (३) पताका, (४) प्रकरी श्रौर (५) कार्ये । 
íl (१) बीज प्रधान फल के हेतुस्वरूप कथा का वह भाग है, जो क्रमशः विकास 
ग करता है । कथावस्त का प्रारस्भिक ग्रंश बीज रूप में स्थित रहता है, जो कि 
षं का १ Morea के साथ-स।थ विकसित होता चलता है । बीज का सम्बन्ध आधिकारिक 
og सै रहता है । 
| (२) बिन्दु निमित्त वनकर समाप्त होने वाली अ्रवान्तर कथा को mù बढ़ाती 
|| भौर प्रधान कथा से उसका सम्बन्ध स्थापित करती 
(३) पताका प्रासगिक कथा का एक भेद है, जिसमें कि नायक अपना पृथक्‌ 
1 एव नहीं रखता, वह श्रपने कार्यों द्वारा मूल कथा के विकास में सहायक सिद्ध होता 
पताका मूल कथा के साथ बराबर सम्बन्धित रहती है । 
| | गहित्यालोचन', पृष्ठ १६२ । 
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(४) प्रकरी भी प्रासंगिक कथा का ही ए हे जो कि मूल कथा के aes. | 

ada में सहायक सिद्ध होती है । किन्तु यह थो डे ही समय तक चलकर रुक जाती है 
+ 

प्रधान कथा के साथ बराबर नहीं रहती । 


सम्पूर्णं प्रयत्त किये जाते 

संधियाँ --श्रवस्थाश्रों श्रौर ग्रर्थ-प्रकृतियों में मेल कराने का कार्ये सन्धियों द्वारा 
सम्पन्न होता है । ये विभिन्न संधियाँ विभिग्त अवस्थाश्रों की समाप्ति तक चलती हे 
आर उतके अनुकूल श्रर्थ-प्रकृतियों से उनका मेल कराती हैं । ये संख्या में ५ हैं, इनके है । दृश्य 
नाम इस प्रकार हैं--- 


sat और रसों के व्यंजक वीज की उत्पत्ति होती है । 
(२) प्रतिमुख सन्धि में बीज स्पष्ट रूप से ग्रंकुरित होता gar दीख पडता है 1) मकि 
इससे घटना-क्रम भ्रग्रसर होता है | 
(३) गर्भ सन्धि में भ्रंकुरित बीज का विस्तार होता है । इस सन्ति में प्राप्या 
श्रवस्था और पताका ग्रथे प्रकृति रहती है । 
(४) ग्रवमर्ञ या विमर्श सन्धि में उपर्युक्त सन्धि की श्रपेक्षा वीज का अधिक | पुचना-म 
विस्तार होता है, किन्तु इसमें फल-प्राप्ति में अनेक विघ्न भी उपस्थित हो जात et ही रहत 
इसमें नियताप्ति प्रवस्था भ्रौर प्रकरी ग्रथ प्रकृति होती है। | 


पूर्वं कथित चारों सन्धियों में वशित प्रयोजन की सिद्धि हो जाती 

ऊपर हमने ्रवस्थाग्रो,श्र्थ-प्रक्तियों ग्रौर सन्धियों के पाँच-पांच भेदों बे दिया 
विस्तार पुर्वक विवेचन कर दिया है । अ्रथ-प्रकृतियाँ वस्तु के तत्त्वों से, ग्रवस्थाए का | ररा संग 
व्यापार से, श्रौर सन्धियाँ रूपक-रचना से सम्बन्धित न तीनों के विभिन्न a 
विभिन्‍न विचारों में प्रयुक्त किये जाते हुए भी एक-दूसरे के अनुकूल भर सहायक Cl) भो बढ़ 
इनका पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार रखा जा सकता है--- | 


अर्थ प्रकृति अवस्था सन्धि 

१. वीज १. प्रारम्भ १. मुख 

२. बिन्दु २. प्रयत्न २. प्रतिमुख 

३. पताका ३. प्राप्त्याशा ३. गर्भ 

४. प्रकरी ४. नियताप्ति ४. fama 

५, कार्य ५. फलागम ५. निर्वहण या उपर 


आज के नाटकों की कथावस्तु में इन प्राचीन शास्त्रीय नियमों का पाल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नाटक २१७ 


: है रहा ! उनका विकास संथा एक स्वतन्त्र दिशा में हो रहा है । आज के नाटकों, 
तौ है, प्रायः एक ही रा कथा रहती है, प्रासंगिक कथा ग्रावश्यक नहीं समझी जाती । 
ग्राकार में भी AIT के नाटक प्राचीन नाटकों से छोटे होते हें, उनमें प्रायः तीन अंक 
à लिए | हते हैं, ऐसी दशा में कथावस्तु की विभिन्न अवस्थाओं का तो निर्वाह हो सकता है, 
fa सम्पूणां सन्वियों और अर्थ प्रकृतियों का नहीं । 

iY द्वारा. नाटक की कथावस्तु के दृश्य और Yea दो विभाग किये गए हे । दृश्य कथा- 
लती हैं, | eI का वह भाग है जिसमें कि घटनाओं का अभिनय रंगमंच पर दिखलाया जाता 
` इनके | है। दृश्य कथावस्तु में समाविष्ट घटनाग्रों के ग्रतिरिक्त बहुत-सी घटनाएँ ऐसी हैं 
| जो कि “गमंच पर अभिनीत रूप में तो नहीं दिखाई जा सकतीं, किन्तु कथावस्तु के 
aaa | तारतम्य को बनाये रखने के लिए उनकी सूचना श्रवश्य दी जाती है । Aa: नाटकीय 
(ama के तारतम्य को बनाए रखने के लिए जिन महतत्वपुणां घटनाश्रों की किसी- 
ता है! | किसी रूप में सूचना दे दी जाती है, वह सूच्य कहलाती हें । 

| ग्रर्थोपेक्षक--सूच्य कथावस्तु की सूचना देने के जो साधन हैं, उनको अर्थोपेक्षक 
कहा जाता हे । ग्रर्थोपेक्षक संख्या में पाँच हे — 

(१) विष्कस्भक सें पहले ही अथवा बाद में घटित होने वाली घटना को 
अधिक | पुचना-मात्र दी जाती हे । इसमें केवल दो श्रप्रथान पात्रों का कथोपकथन होता 
ते elle रहता है । नाटक के प्रारम्भ में ग्रथवा दो अंकों के मध्य में यह हो सकता है । 
| रि) चूलिका में कथा-भाग की सूचना पदे के पीछे से दी जाती हे । संस्कृत- 
|, र| गाटको में चूलिका के लिए "नेपथ्य? में ऐसा संकेत किया जाता है । 

(३) Haren में ग्रागामी अंक की कथा का सार बाहर जाने वाले पात्रों द्वारा 


| 
प्त्याशा 


दों काढे दिया जाता हे । त्रमिनीत हुए-हुए श्रंक की श्रभित्तीत होने वाले अंक के साथ इसके 
ए कार्ण. द्वारा संगति मिला दी जाती है । 


mi ) अंकावत।र में पात्रों के परिवर्तित हुए बिना ही पहले श्रंक की कथा को 
यक है| | प्रगे बढ़ाया जाता है । पहले अंक के पात्र बाहर जाकर लौट ग्राते हैं, उनमें परिवर्तन 
RI होता । 

(५) प्रवेशक में आगे aa वाली घटनाओं की सूचना दी जाती है। जहाँ 
विक्रम्भक नाटक के प्रारम्भ में आता है, वहाँ प्रवेशक दो am के मध्य में ही 
आता है। 
कथावस्तु के तीन भेद कथावस्तु के तीन प्रमुख भेद किये गए है (१) 
ध्यात, (२) उत्पाद्य ate (३) मिश्र ।१ 
` इतिहासिक, पौराणिक तथा परम्परागत जनश्रुति के ग्राधार पर श्राधारित 


| 
| 
| 


P १७” >> eee 2 TS 
anaa भेदात्‌ त्रेधापि ततूत्रिथा । 
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कथावस्तु प्रख्यात कहलाती हे, कल्पना के आधार पर ग्राधारित कथावस्तु उत्पाद, एकमा 

आर इतिहास तथा कल्पना से मिश्रित कथावस्तु मिश्र कही जाती हे 13 a af 
किन्तु आधुनिक नाटको की कथावस्तु का विभाजन सर्वथा उपर्युक्त आधार पर मस्या 

नहीं किया जाता । श्राज तो नाटकीय कयावस्तु में प्रतिपादित समस्याओं .के आधार | पाक 


पर भी उनका विभाजन होता है। हाँ, कथावस्तु के इतिहासिक और पौराणिक | 

विभाजन भी सर्वथा उपेक्षित नहीं । T नाटको की कथावस्तु सामाजिक) राजः | afaa 

नीतिक ग्रादि समस्या-मूलक और इतिहासिक तथा पौराणिक श्रादि के रूप में fan- 

जित की जाती है । दु | तथा उ 
हम ऊपर लिख are हैं कि नाटककार को कथावस्तु में श्रनावश्यक और गोण | fa : 

तथ्यों तथा घटनाप्रों को समाविष्ट नहीं करना चाहिए । केवल माधुर्य तथा रसपूर्ण | वान र 

' उदात्त, AAT, महत्त्वपूर्ण और प्रभावशालिनी घटनाओं का वणान कथावस्तुओं मे | 


होना चाहिए। ' । और रि 
(२) पात्र श्रृङ्गार 

नाटक में प्रनेक पात्र रहते हैं, और उन्हीके श्राश्रय से घटनाएँ घटित होती हुई | 
कथावस्तु का निर्माण करती हैं । नाटक का प्रमुख पात्र नायक कहलाता [है । नायक हेता हे 
की प्रिया अथवा पत्ती नायिका कहलाती है । हमारे यहाँ ग्राचार्यो ने नायक प्र aA 
नायिका के gut की बहुत सूक्ष्म वित्रेचना की है, श्रौर उन्हें उनके स्वभाव तथा गुणा | 
के श्रनुूप aan वर्गों में विभाजित किया है । | चंचल, 
नायक नाटक का प्रधान पात्र होता है और वह सम्पूर्ण कया-श्रङ्खला को विक | ae 

'सित करता Sar, उसे ग्रस्त की ate ले जाता है । प्राचीन नियमों के ग्रनुसार ना । ey ही 
में उसकी उपस्थिति रादि से aa तक आवश्यक है । उसमें निम्न लिखित गुणों की | ममते 
उपस्थिति afari समझी गई है : { 
नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्ष: प्रियंवद: । | प्रकार ; 

रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढ़वंशः स्थिरो युवा ॥ | वस्तुतः 

बुद्धयुत्साह स्मृति प्रज्ञाकलामानसमस्वितः । | विभाज 

। शूरो दृढुइच तेजस्वी शास्त्र चक्षुःच धामिकः || aa | आधार 

अर्थात्‌ नेता को विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रिय बोलने वाला, लोक, शु as * 
वाकपटु, उच्चकुलोद्भव, स्थिर, युवा, बुद्धिमान, उत्साही, स्मृतियुक्त, प्रज्ञावान, कर्ती. l प्रेमिका 
वान, श्रात्मसम्मानी, श्र, तेजस्वी, हृढ़, शास्त्रज्ञ और धामिक होना चाहिए | | 
` इस प्रकार प्राचीन श्राचार्यों के मतानुसार नायक श्रेष्ठ कुलोत्पन्नसवे-गुस | 


= Aa Sees f ret पेक 
9, प्रख्यातमितिह्ासादे रुत्प कविकल्पितम्‌ | ३ 


मिश्रं च संकरात्ताभ्यां दिव्यमत्यादि भेदतः ।। 
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: एक महान्‌ देवोपम व्यक्ति होता था । किन्तु श्राज नाटक के नायक में उपर्युक्त गुणों 
को ग्रतिवार्ये AARNA के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता । ग्रभिजात्य की तो 
| समस्या ही समाप्त हो चुकी हे, ग्राज तो नाटककार जुआरी ग्रौर शराबी को भी 
| नायक के रूप में चित्रित कर सकता है । 

नायक के भेद-नायकों के चार मुख्य भेद हैँ-(१) धीरोदात्त नायक, (२) धीर 
ललित नायक, (३) धीरप्रशान्त नायक, तथा (४) धीरोद्धत नायक । 

(१) धीरोदात्त नायक शवित, क्षमा, स्थिरता, हढ़ता, गम्भीरता, आत्म-सम्मान 
| तथा उदारता आदि गुणों से युक्त होता है । वह विनयी, अ्रहंकारहीन, तथा क्रोध 
ए | ग्रादि में स्थिर चित्ता रहने वाला होता है । वह कभी आत्म-प्रशंसा नहीं करता । भग- 
वान राम धीरोदात्त नायक के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 

(२) धीर ललित नायक श्रृङ्गार-प्रेमी, सुखान्वेषी, कलाविज्ञ, कोमलचित्त, 
। a स्थिर चित्त होता है । उसमें ललित ग्रुणों की प्रधानता होती है । इसी कारण वह 
AER रस के अधिक उपयुक्त समभा जाता है । दुष्यन्त इसी प्रकार का नायक है । 
| (३) धीर प्रशान्त नाथक सन्तोषी, शान्ति-प्रिय, कोमल-चित्त तथा garadi 
Te | होता हैं | सन्तोषी एवं शान्ति-प्रिय होने के फलस्वरूप धीरप्रशान्त नायक प्रायः ब्राह्मण 
AR | ओर वैश्य होते हें । 'मालती-माधव' का माधव ऐसा ही नायक है । 

(४) धीरोद्धत नायक में गुणों की ata दोष ग्रधिक होते हं । वह उद्धत, 
| चंचल, प्रचण्ड स्वभाव वाला तथा ग्रात्म-प्रशंसा-परायण AIT धोखेबाज होता है। 
| उसमें ग्रभिमान और छल का ग्राधिक्य होता है । भीम, परशुराम और दुर्योधन आदि 
| ऐसे ही नायक हैं । दुर्गणो के कारण कुछ श्राचायं इन्हें नायक मानना उपयुक्त नहीं 
। समभते। 

| नायकों के इन भेदों के अतिरिक्त चार भेद और भी किये जाते हैं । ये भेद इस 
| प्रकार हे--(१) अनुकूल, (२) दक्षिण, (३) धृष्ट भ्रौर (४) शठ । यह चारों भेद 
| वस्तुतः एक ही नायक की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई श्रवस्थाश्रों के परिचायक हैं Ae 
विभाजन श्रृद्धार से सम्बन्धित हैं, और इनका वर्गीकरण पत्तियों के सम्बन्धों के 
| आधार पर ही किया गया है । 

a | __ भनुकूल नायक एक-पत्ती-व्रत होता है, जैसे राम । दक्षिण नायक की अनेक 
a भैमिकाएँ होती हे किन्तु वह ग्रपनी दक्षता के फलस्वरूप प्रधान प्रेमिका को प्रसन्न 
| ऐता है, और उस पर श्रपने अन्य-स्त्री-प्रेम को प्रकट नहीं होने देता । 

| ` धृष्ट नायक अपने विप्रियाचरण को नहीं छिपाता, वह धृष्टता और निलंज्जता 
क दुराचरण करता gar प्रधान प्रेमिका को दु खित करने में भी नहीं चूकता। 


| हेपली की चिन्ता भी नहीं करता । 


z 
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- से भी सम्त्रन्ध रखता है । यह सम्बन्ध प्रायः साक्षात्‌ रहता हैं, किन्तु वह प्रधान. 
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as नायक प्रधान प्रेमिका से प्रेम करता हुआ भी छिपे-छिपे अन्य नायिकाओं 


नायिका को प्रसन्न रखने के लिए अपने अन्य-स्त्री-प्रेम को छिपाने के लिए बराबर 
तत्पर रहता हे । 

नायिका--भारतीय साहित्याचार्यो के मतानुसार नायक की पत्नी अथवा प्रिया | 
नायिका कहलाती है । ग्रुणों में वह नायक-तुल्य होनी चाहिए । हमारे यहाँ नायिका- | 
भेद बहुत विस्तारपूर्वक किया गया है । नायिकाश्रों के भ्रनेक आवश्यक भेद करके वाल | 
की खाल निकालने की प्रवृत्ति का परिचय दिया गया हे । यहाँ उस वाद-विवाद में 
पड़ने की ्रावश्यकता न समभते हुए हम केवल नायिकाश्रो के मुख्य भेद लिखकर इस | 
प्रसंग को आगे वढापंगे । 

तायिकाओं के झेद--'नाटय-शास्त्र' के रचयिता भरत मुनि ने नायिकाश्रो के 
चार भेद माने हँ-(१) दिव्या, (२) नृपति नीर, (३) कुल-स्त्री तथा (४) गणिका | | 
किन्तु पाश्चात्य ग्राचार्यो ने इन भेदों को न मानकर इस विषय की विवेचना पते 
नवीन दृष्ट्रिकोण के अनुसार की है । इनके अनुसार नायिकाश्रों के तीन भेद किये गए 
हॅ--(१) स्वकीया, (२) परकीया श्रोर (३) सामान्या । 


स्वकीया श्रपनी पत्नी होती है, परकीया दूसरे की पत्नी भी हो सकती है डिन हैं 
“और अविवाहिता भी । सामान्या किसी की पत्नी नहीं होती । उसे गणिका या | 


वेश्या भी कहा जाता हे । 

नायिकाग्रों के यही प्रमुख भेद हैं । K 

यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि पाइचात्य ग्राचार्यं यह आवश्यक गह पत्र 
समभते कि नायिका नायक की पत्नी श्रथवा प्रिया हो । स्त्री-पात्रो में जो प्रमुख हो ¦ 
आर कथावस्तु में प्रमुख भाग ले वही नायिका समझी जायगी, चाहे वह नायके ग 
प्रिया aaar पत्नी हो या न हो । ग्राधुनिक हिन्दी-नाटको में भी इसी पथ का रघ को 
सरणा किया जा रहा है, aa: यहाँ नायिक्रा की समीक्षा में उपर्युक्त दृष्टिकोण, का | 
विचार रखना चाहिए । है | 


| 


प्रतिनायक, विदूषक, विट ste चेट भी नाटक के मुख्य पात्र होते हैं T ॥ ( 
नायक का जो प्रमुख विरोधी हो, वह प्रतिनायक कहलाता है । विदूषक का क i ममु 
हुँसाना है । नायक से उसकी घनिष्ठता होती है, aa: वह उससे भी परिहास F हैतोव 
सकता है । वह उसका सलाहकार भी होता है । संस्कृत-नाटकों में प्रायः पेटू ॥ परप का 
ही विदूषक का कार्य करता था । आजकल के नाटकों में विदूषक की पृथक्‌ सत्ता 


रही । चेट नायक का श्रनुचर होता है, और विट वाद्य-गायन A निपुण ता 
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T. gan सेवक । विट को संस्कृत-नाटको में वाचाल, नीति-निपुणा और ad के रूप में 
TRU | दन्त किया गया हे 
(३) चरित्र-चित्रण 
बराबर | उपन्यास की भाँति आज के नाटकों में भी चरित्र चित्रण को विशेष महत्त्व 
| प्रदात किया जाता हे । पात्रो की मानसिक और भावात्मक परिस्थितियों के चित्रण | 
| द्वारा उसकी श्रान्तरिक और बाह्य वृत्तियों को प्रकाशित किया जाता है। चारित्रिक | 
| उत्वान-पतन, मानसिक उतार-चढ़ाव, और बिभिन्न भावों श्रौर आदरशो का चित्रण | 
उपमे पर्याप्त मात्रा में रहेता है | 
उपन्यास तथा नाटक की चरित्र-चित्रण-पद्धति में अन्तर है । क्योंकि उपन्यास- é । 
| कर के पास स्थान ग्रौर समय की कमी नहीं होती, वह जहाँ कथोपकथन या वार्ता- | 
| ताप द्वारा पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को प्रदशित कर सकता है, वहाँ | 
. है स्वयं भी टीका-टिप्पणी करके उनके चरित्र पर प्रकाश डाल सकता है । d 
पर नाटककार के पास समय तथा स्थान की कमी तो होती ही है, साथ ही 
| हपात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को स्वयं प्रकाशित नहीं कर सकता । उपन्यासकार 
गी भांति वह पात्रों के सूक्ष्म आन्तरिक संघर्ष-विषर्ष का भी चित्रण नहीं कर 
[Hart इस विषय में नाटककार का कारय उपन्यासकार की अपेक्षा अधिक | 
| कठिन है I 


नाटककार अपने पात्रों के विषय में स्वयं कुछ नहीं कहता, वह कथावस्तु 
Porat ग्रोर कथोपकथन द्वारा पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करता है । जहाँ उपन्यास 
| चरित्रचित्रण करते हुए साक्षात्‌ और परोक्ष या अ्रभिनयात्मक दोनों ही चरित्र- 
वितरण प्रकारों को अपनाया जाता हे, वहाँ नाटक में तीन प्रकार से चरित्र-चित्रण 
। हौ सकता है 
ae | (१) कथोपकथन द्वारा जब पात्र श्रापस में वार्तालाप करते हैं तब हम पात्रों | 
वातचीत के ढंग से उनके चरित्र का ग्रनुमान लगा सकते हैं । जब वे एक-दूसरे के ! 
Fars बातचीत करते हैं, तो वे स्वयं दूसरों की चारित्रिक विशेषतामों को 
५ | Witt करते हैं । 
(२) स्वगत-कथन भी चरित्र-चित्रण का एक उत्कृष्ट प्रकार हे। एकान्त सें 4 
मनुष्य भ्रपने-प्राप सोचता है ale ata मन के विचारों का श्रभिव्यक्त करता 
R स्वयं ही अपनी चारित्रिक विशेषताओं को प्रकाशित कर देता है । आन्तरिक 
WT चित्रण भी स्वगत-कथन द्वारा हो सकता हे । l 
(३) कार्य-कलाप मनुष्य की चारित्रिक विशेषताओं के उद्घाटन का, एक प्रमुख 
है । क्योंकि हम मनुष्य की उच्चता और नीचता का अनुभव उसके कार्यों 


=f Sy 
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द्वारा ही कर सकते हैं । 
चरित्र-चित्रण की उत्कृष्टता पर ही नाटक की सफलता a है । | xq 


| (४) कथोपकथन = 
नाटको का विकास कथोपकथन से ही माना जाता है। भारतीय नाट्य-पाहि | कार्ल 
का विकास भी वेद तथा उपनिषदादि में प्राप्त कथोपकथनों से ही माना गया है, | | वजा 
किन्तु आश्वर्यं है कि हमारे यहाँ नाटक की कथावस्तु की तो बहुत सूक्ष्म और गम्भीर | प्रभा 
विवेचना की गई है, किन्तु कथोपक्रथन को नाटक का एक्र स्वतन्त्र तत्त्व भी स्वीकार | प्रचलित 

[टक में नाटकीय वस्तु का विकास कथोपकथत द्वारा ही होता हे, | फ़ार 


नहीं किया गया । न 

1 और उसीके द्वारा नाटक में नाटकीय गुणों की स्थापना होती है । आर व 
३ हमारे यहाँ श्राचार्यो ने कथोपकथन के तीन भेद किमे हे- (१) नियत श्राब्य, | ' 
i (२) सर्वे श्राव्य और (३) AATA । O 
Zz (१) तियत श्राव्य में रंगमंच पर सब पात्रों के सम्मुख बात नहीं की जाती, | 


ही बातचीत होती है । ये दो प्रकार का है--भ्रपवारित | 
बात को छिपाना हो उसकी ग्रोर मुख फेरकर यदि 
fan में मध्य की तीन शगु | 


बल्कि कुछ HRAT पात्रों से 
और जनान्तिक । जिस पात्र से 
बात की जाती है तो वह ग्रपवारित कहलाता हे । जना 
i « लियों की गट में निहित पात्रों से बात की जाती हे । 
i (२) सवं श्राव्य को प्रकट या प्रकाश भी कहते हैं । सर्व श्राव्य सबके सुनने के | 
लिए होता है | | 
(३) प्रश्नाव्य किसी अन्य के सुनने के लिए नहीं होता । इसी को श्रात्मगत | ६ 
ग वो स्वगत कहा जाता है | | 
स्वगत-कथन को श्राज श्रस्वाभाविक समभा जाता है । क्योंकि कोई भी व्यक्ति | गर्ताला 
जो उसके मन में ग्राए उले बोलता चला जोय तो वह पागल ही कहलायगा। जब हो ह 
वह श्रकेला हो तो उसका यह स्वगत-कथन और भी अधिक अस्वाभाविक समझो जाता | है। मन 
है । किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं; यह ठीक है कि श्रपने-ग्राप बड़-बड़ाना और बोलत) | होता है 
भद्दा मालूम पड़ता है; पर नाटक में इसकी श्रावश्यकता को अस्वीकार नहीं किया ag 
सकता । क्योंकि पात्रों की श्रान्तरिक प्रवृत्तियों और उनके मानसिक घात-प्रतिघात न के | क परि। 
चित्रण के लिए नाटककार के पास इसके अतिरिक्त रौर कोई साधन नहीं । IG ig 
विचारों का प्रदर्शन मनुष्य की चारित्रिक विशेषताओ्रों के ज्ञान के लिए प्रतार | हत लः 
है । उपन्यासकार टोका-टिप्पणी द्वारा यह काय कर सकता है, किन्तु नाटककार a | थान में 
स्वगत-कथन का ही श्राश्रय लेना पड़ता है । 
स्वगत-कथन सर्वथा अस्वाभाविक भी नहीं, क्योंकि भावावेश की रबा | 
मत्रष्य अपने-प्राप ही, बड़बड़ाने लगता है । हाँ, भ्रस्वाभाविक बहे तब हो 0 | उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नाटक २२२ 


F | के अुचित विस्तार दिया जाता है । स्वगत-कथन संक्षिप्त होना चाहिए, उससे पृष्ठ- 

qo नहीं रंगे जाने चाहिए । ५ 
| पाइचात्य साहित्य में स्वगत-कथन को दूर करने के लिए एक नई युक्ति सोच 
हिय | तिकाली गई है । इसके ग्रनुसार एक और नवीन विश्वास-पात्र पात्र की अवतारणाः 
या हे, | जाती है जो कि पात्र का अन्तरंग मित्र होता हे । और इस अवस्था में वह अपने 
गम्भीर | ख़ भाव उस पर प्रकट कर देता है । कथोपकथन का एक श्रन्य ढंग भी हमारे यहाँ 
वीकार | प्रचलित हैः इसे ग्रा काश-भाषित कहते हैं । इसमें पात्र आकाश की ओर मुख करके इस 
ता ह, | कार बात करता हे मानो उधर dor हुआ कोई व्यक्ति उसकी बातें सुन रहा हो. 
रौर वह उसका उत्तर दे रहा हो। 


ताथ, | द्रा राक्षस के दूसरे अंक में मदारी आते ही कहता है: 

(आकाश सें देखकर) महाराज क्या कहा ? तू कोन है ? महाराज, 
जाती, ) में जीए विष नाम का सपेरा हू'। (फिर आकाश की श्रोर देखकर) 'क्या 
ye कहा कि में भी साँप का संत्र जानता हु ? खेलूँगा ? तो श्राप क्या काम 
र्‌ यदि 


करते हू, यह तो कहिए ? (फिर श्राकश की ग्रोर देखकर) “क्या कहा,. 
में राजसेवक हुँ ? तो आप तो साँप के साथ खेलते हो हैं / (फिर ऊपर 
देखकर) 'क्या कहा, जसे, मंत्र और जड़ी बिना मदारी और niga बिन 
मतवाले हाथी का हाथीवान, वैसे ही नये ग्रधिकार के संग्रास-विजयी राजा 
के सेवक ये तीनों nama नष्ट होते हें । ; 
र कथोपकथन श्रौर चरित्र-चित्रण--जैसा कि ऊपर लिख आए हैं कि चरित्र- 
| वण में कथोपकथन विशेष उपयुक्त सिद्ध होता है। जब विभिन्न पात्र परस्पर 
वार्तालाप करते हैं तो वे एक-दूसरे की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन तो करते 
= शै हैं, साथ ही वार्तालाप के ढंग रौर शैली द्वारा अपने चरित्र पर भी प्रकाश डालते 
| मनोविज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित चरित्र-चित्रण भी कथोपकथन पर ग्राधारित 
ere 
 कथोपकथन द्वारा चरित्र-चित्रण के लिए यह आवश्यक है कि कथोपकथन पात्रों 
“alt Boe के अनुकूल ही हो । जहाँ कथोपकथन लम्बे और अ्रस्वाभाविक ढंग 
| गाते हू, वहाँ नाटक में नीरसता ate निर्जीवता ग्रा जाती हे । अत: कथोपकथन 
छ a य श भ्रोर विस्तृत नहीं होने चाहिएँ । उन्हें सुनकर पाठक ऊब ही न जाय । यह 
| पे रखना चाहिए कि कथोपकथन का श्रभिनय से भी सम्बन्ध है । श्रतः कथोपकथन 
३ | अभिनय के उपयुक्त होना अत्यावश्यक है । 
। (५) देश, काल तथा वातावरण 
उपन्यास की भाँति नाटकों में भी देश, काल तथा वातावरण का विचार war 


T Ag- | 


नने के | 
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'भाविकता उत्पन्न हो जाती है 
हुए नाटककार तत्कालीन 
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जाता है । पात्रों के व्यक्तित्व में स्पष्टता तथा वास्तविकता लाने के जु पात्रों & | a 
चारों ओर की परिस्थितियों, वातावरण तथा देशकालिक विधान के वर्णान की विशेष A ६ 
1 पड़ती है । देश, काल तथा वातावरण के विपरीत चित्रण से अस्वा. |: ही 
। जिस प्रकार यदि गुप्तकालीन समाज का चित्रण करे | > 5 
परिस्थितियों का श्राधुनिक ढंग से वर्णन करे तो वह aay. | ate 
गुप्त-काल में मोटरों तथा वायुयानों को और श्राधुनिक इग | 


आवश्यकत 


qaa और ग्रसंगत होगा । 
के सामाजिक रीति-रिवाजों को प्रदर्शित करना श्रपने बोड़मपन का परिचय देना है। aia 


प्रत्येक युग की, प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति श्रौर सभ्यता होती है, उनके ग्रे | ग्री 
रीति-रिवाज, रहन-सहन और वेश-भूषा के ढंग होते हैं, जिन्हें कि उसी रूप में चित्रित |पधिक न 
करना चाहिए । भगवान्‌ राम को हैट नकटाई पहने ग्रथवा किसी यूरोपीय राजा तथा | aera 
पात्र को धोती-कुर्ता पहने हुए नहीं चित्रित किया जा सकता । यह देश-विष्द्र | वि 
'दूषण होगा | Vera? 

उपन्यास में देश काल तथा वातावरण -सम्बन्धी जिन बातों का विचार रखना | स्या व 
पड़ता है, नाटक में भी वही वाते ध्यान में रक्षी जाती हैं । किन्तु यह सदा ध्यान में 3 ही 
रखना चाहिए कि नाटक का सम्बन्ध रंगमंच से है, प्रतः नाटक में उन्हीं Tal का ATA हे घट 
होना चाहिए जो कि रंगमंच पर घटित हो सकती हों । [तत हो 

संकलन-त्रय (Three unities) --ताटक में देश,-काल की समस्या पर विचार | [प्रय ब 
करते हुए हमें प्राचीन ग्रीक श्राचार्यों की संकलन-त्रय-( Three unities) सम्बधी री घ 
सिद्धांत पर विचार कर लेना चाहिए । प्राचीन ग्रीक नाटकों में स्थल, कार्य तथा कालबौ | 


रे पह 
एकता पर विशेष ध्यान दिया जाता था । ग्रीक आचायो का यह मत था कि नाटक REER 
वाशित घटना किसी एक ही कृत्य से सम्बन्धित हो, वह एक ही स्थान की हो ग्रौर Wy 
ही दिन में घटित हुई हो । इसका म्रर्थ यह हुआ कि एक दिन में एक स्थान पर बी तह थी, 
कुछ कार्य हुए हों, उन्हींका अभिनय एक बार में होता चाहिए। इस प्रकार गा गे हो, अ 
में यह नहीं होना चाहिए कि एक हृद्य दिल्ली का हो तो दूसरा पटना का; नाटक ate ने. 
वशित घटना एक ही स्थान की हो । इसे ही वे स्थल की एकता ( Unity of pi 


हो । उनके घटित होने में उतना ही समय व्यतीत gar हो, जितना कि चाक | र 
अभिनय मैं लगता है । इसीको समय की एकता (Unity of time) कहते है. 
कार्य की एकता (Unity of action) ar at है कथावस्तु की प्रविच्छि 
एकरसता | ऐसी प्रवस्था में कथावस्तु में प्रासंगिक कथाग्रो कोस्थान प्र 
सकता | 


aal fga 
प्त 
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ग्रीस में नाटकों का अभिनय आजकल की तरह दो-तीन घंटों में न होकर प्रायः 
तों के | भर ही होता रहता था । अतः यहाँ के रंगमंच की परिस्थिति के भ्रनुकूल ही इस 
विशेष म का प्रचलन हुआ । ग्रीस से ag नियम इटली में पहुंचा ग्रौर इटली से फ्रांस 
अस्वा- | हाँ कि पर्याप्त समय तक.इस नियम का अनुसरण किया गया । ग्रीस में तो यह 
ए करते || था कि चौबीस घंटों में जो घटनाएँ हुई हों, नाटक में उन्हीं का अभिनय होना 
अनुप- | हए, फ्रांस मं यह समय चौबीस से तीस घंटे कर दिया गया । इसका अर्थ तो यह 
[क हंग |g कि जिस नाटक में जितने समय की घटनाग्रों का समात्रेश किया जायगा, उसके 
ना है| a करने में भी उतना ही समय व्यतीत होगा । 
अपने | ग्रीक नाटक बहुत सादे श्रौर सरल थे, उनमें पात्रों की संख्या चार-पाँच से 
चित्रित |पधिक नहीं होती थी, ग्रतः वहाँ इस नियम का पालन हो सकता था । क्योंकि रंग- 
जा तथा Jagat की अवस्था उनकी अपनी आवश्यकता के अनुकल ही थी । 
रा-विरद | किन्तु शीघ्र ही इस नियम का उल्लंघन प्रारम्भ हुआ, इसे नाटक के कलात्मक 
ima में बाधक समझा जाने लगा । सक्नलन-त्रय की ग्रोक आचार्यो द्वारा जेसी 
रखना aren at जाती थी, वैसी ग्राज स्वीकार नहीं की जाती । संकलन-त्रय को AIT एक 
व्यान में | करे ही रूप में देखा जाता है । काल-संकलन से ्राज यही aa लिया जाता हे कि 
का वणम las घटनाम्रों के घटित होने में कितना ही समय क्यों न लगता हो, उसको रंगमंच पर 
pia होते हुए इस प्रकार प्रदर्शित किया जाय कि विभिन्न घटनाओं के बीच में जो 
विचार पय व्यतीत हो उस पर दर्शक का ध्यान न जाय । प्रथम तो घटना श्रथवा हृश्य से 
) सम्ब | त्री घटना ग्रथवा ह्य तक पहुँचते हुए प्रेक्षक कहीं ग्रस्वाभाविकता अनुभव न कर | 


4 हमारे यहाँ नाटकों में काल-संकलन के पालन में ग्रीक नाटकों-जेसी कठोरता 
पर आ हीं थी, तथापि यह एक नियम था कि श्रंक में वशत कथा एक दिन से ग्रधिक की 


नाटक पति ने “उत्तर रामचरित? में इस नियम को भंग करके नाटक की स्वाभाविकता को 
£ 7) | [वर रखकर काल-संकलन-सम्बन्धी नियमों की निस्सारता को सिद्ध कर दिया है। 
| गल संकलन सम्बन्धी नियम वहीं तक सहायक हो सकते हैं जहाँ तक कि वे नाटक 
| स्वाभाविकता में सहयोगी a 

नाटक | स्थल-संकलन के प्रनुसार ग्रीक नाटकों में हश्य-परिवतेन नहीं होता था, रंग- 
हते है "| शाला में आदि से अ्रन्त तक एक ही रहता था । वहाँ परे के परिवर्तन के स्थान पर 
MRE गान ( Chorus ) द्वारा हृश्य-परिवतेन होता था । तत्कालीन जीवन के 
नही ©) प्गुरुप नाटक भी सादे और सरल थे, उनमें पट-परिवतेन या हस्य-परिवतंन के बिना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ri 
O साहित्य -विवेचन 
२२६ त 


काम चल संकता था । किन्तु AT हमारा जीवन पर्याप्त उलभा हुआ है, हमारे जीव | 
की घटनाएँ एक स्थान पर नहीं हो सकतीं, प्रत: श्राज पर्दे के परिवतंन द्वारा स्स. 
परिवर्तन किया जाता है | बिना पट-परिवर्तन के भी हृश्य-परिवर्तत हो सकता ३।। 
संस्कृत-ताटककारों ते कभी भी स्थलैक्य का विचार नहीं किया, शेक्सपियर ने भै र 
इस नियम का बराबर उल्लंघन किया है । | 
कार्य की एकता (Unity ofaction) की भारतीय चायो ने समुक्ति | 


सौन्दर्यपणं बनाने का प्रयत्न किया । उन्होंने अपने नाटकों में सदव इस बात का 
ध्यान रखा कि कथा का निर्वाह ग्रादि से ग्न्त तक बिलकुल समान रूप हे| 


A तँ रि areal 

हो, और आदि से ma तक एक ही मुख्य कथा तथा एक ही मुख्य सिद्धान्त विद्यमान । ह 
र > Be EE A 3 

रहे । प्रासंगिक कथा का प्रचलन मुख्य कथा कै प्रवाह म सहायक ही होता RI h z 


ग्रीक ग्राचायों ने जिस कार्य-संक्रलन के विषय में लिखा है; वह नाटक में एकरसता औ्रौर| 
वैविध्यहीनता को उत्पन्न कर देता हे । भारतीय श्राचायों ने विविधता में भी ऐश, « 


` ५ चि ala प्र 

की रक्षा की हैं । वस्तुतः कार्य की एकता का ग्रर्य यही है कि नाटक की Foray mea 
ga न होने पाय | { 

faga न होते कमा 


इस प्रकार ग्रीक आचार्यों ने संकलन-त्रय के जिस सिद्धान्त को निर्धारित किया | 
था, वह प्राज मान्य नहीं रहा । ग्रत्याधुनिक नाटकों में जो संकलन-त्रय की प्रवृत्ति 


है E दब र्घिरित 
लक्षित हो रही है, वह वस्तुतः घटना-क्रम का ऐसा विकसित रूप है, जो कि समया, 


z - Si 
स्थान तथा कार्य के वैविध्य को लिये हुए भी भारतीय ग्रादशे के अनुरूप ऐक्य al Pi 
रक्षित किये हुए है । | जी 

‘> | i | 
५. नाटक का उद्देश्य | a 


जो विवाद साहित्य के उद्देश्य के विषय में है, वही नाटक के उद्देश्य के विक तथ 
में भी है । जिस प्रकार कुछ श्रालोचक साहित्य का उद्देश्य आत्माभिव्यरबिति गो किउ 
मानते हैं, उसी प्रकार कुछ नाटककार समाज की परिस्थितियों के यथार्थ और m 
चित्रण को ही नाटक का उद्देश्य समभते हैं । कुछ पाश्चात्य श्राचार्यों ने साहित्य l 
भाँति नाटक का उद्देश्य भी जीवन की व्याख्या श्रथवा आलोचना माता है l i 
उनका कथन है कि साहित्य के ग्रन्य अंगों की भाँति नाटक को भी जौवर्ग | 
आन्तरिक श्रौर बाह्य ग्रनुभूतियो को मानव के हृदय के घात-प्रतिघात को, 
जीवन.की विभिन्न विषमताश्रों को इस रूप में चित्रित करना चाहिए कि वह, क 
विशिष्ट उद्देश्य को उपस्थित कर सके । किन्तु नाटक में जीवन की यह 


al 
साहित्य के दुसरे ग्रंगों से कुछ भिन्न रूप में उपस्थित की जाती है । जैसे gran i 
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| RF 
k | aa जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोरण की श्रभिव्यक्ति उपन्यास में प्रत्यक्ष और ग्रप्रत्यक्ष दोनों 
`| प्रकार से कर सकता है । पात्रों के कथोपकथन के रूप में तथा यत्र-तत्र टीका-टिप्पणी 
§ गाए उसका उद्देश्य अभिव्यक्त हो जाता है । किन्तु नाटककार प्रत्यक्ष रूप से दर्शकों 
| पाठको के सम्मुख नहीं ग्रा सकता, वह न तो अपने पात्रों के विषय में ही स्वयं 
| कह सकता है, और न टीका-टिप्पणी द्वारा ही । नाटककार श्रपने 
ब्रो के रूप में ही हमारे सामने ग्राता है, और पात्रों द्वारा हो 
"ga gui उद्देश्य को ARII करता है। इस aaar में नाटक के 
jam का और नाटककार के जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण के निर्णय करने का 
| तरदायित्व दर्शक पर ही ग्रा पड़ता है | अनेक बार नाटक के उद्देश्य की ग्रभिव्यक्ति 
बंयोपकथन द्वारा हो जाती है, अनेक बार यह उद्देश्य कथानक में व्यंजित रहता है। 
पता p हाटक अपने उद्देश्य की अभिव्यक्ति अपने किसी विशिष्ट पात्र द्वारा करवाता 
न छे नाटको में एक ऐसे पात्र की व्यवस्था रहती है, जो कि नाटककार के उद्देश्य 
की ही ग्रभिव्यंजना करता हे, ऐसे पात्र को तार्किक (Raisonniur) कहा जाता है। 
‘ तुतः नाटककार के जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण को जानने का समुचित ढग तो यही है 
हि हम विभिन्न पात्रों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करें, और फिर उंसका 
| Ra निर्धारित करें ! किसी एक पात्र के विचारों से ही नाटककार के उद्देश्य को 
ररित करना भ्रामक होता है । 
| नाटककार द्वारा भ्रभिव्यक्त उद्देश्य से हम जान सकते हैं कि-- 
(१) नाटककार हमारे सम्मुख किस नैतिक श्रादश को उपस्थित करता है? 
| सका जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण क्या है ? नाटक में ग्रभिव्यंजित उद्देश्य हमारे जीवन 
| किस रूप में प्रभावित करता है । 
ह विष (र ) नाटककार द्वारा नित araa हमारे सामने उसके देश तथा समाज के 
. तथा आध्यात्मिक आदर्शो को प्रस्तुत करते हें । उससे हमें यह मालूम हो जाता 


क है कि उसका देश नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कितना उन्नत और कितना 
हय गी : ३ i १ | 
1 है ।| (३) नाटककार द्वारा ग्रभिव्यक्त उद्देश्य से हमें यह स्पष्ट हो जाता हैं कि वह 
वतं शौ | E> प्ति आदशंवादी दृष्टिकोण रखता है श्रथवा यथार्थवादी ? उसमें निराशा 
1, उ | माविकय है अथवा आशा का ? 

A » ६. भारतीय दृष्टिकोण 


अती | "जातय आचार्यो ने नाटक में जहाँ उद्देश्य का विवेचन किया है, वहाँ हमारे 


| 


+ 
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यहाँ रस की विवेचना हुई है । नाटकों के विवेचन में ही ee १ की erm 
की गई है । रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है, भरतः भारतीय ma | 
के अनुसार रस की प्रभिव्यक्ति ही नाटक का मुख्य उद्देश्य है । नाटक में किसी एक | Ect 
शस की प्रधानता रहती है, शेष रस गौण रूप में a ch उनका मुख्य कार्य प्रधान ee 
रस के उत्कर्ष का वद्धेत करना ही होता है । इन रसं की संख्या दस है, इनकी अनि | ¢ 
व्यक्ति ग्रनुभाव, विभाव और संचारी भावों के संयोग से होती Š । za 
हमारा देश ग्रादर्शवादी ह wa: साहित्य की भाँति नाटक की रचना भो | Loa 
सोद्देश्य होती रही है । भारतीय ग्राचार्यों ने नाटकीय कथावस्तु द्वारा धर्म, ग्रथ और! | qe 
काम में से किसी एक की ग्रथवा तीनों की ही सिद्धि का होना आवश्यक माना है) | क्षपा 


इस प्रकार हमारे यहाँ नाटकों में जीवन के प्रति श्रादर्शवादी दृष्टिकोण अपनाने a] 


प्रयत्न किया गया | वि SA a |, स्तर 
शैली नाटक का छठा तत्त्व है । शैली का सर्वाद्ध विवेचन हम पीछे कर चुके 


हें, यहाँ उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं । TIT 
७. ग्रभिनय तथा रंगसंच a 
र ने गे नाटक के मुख्य तत्त्वो में स्वीकार ma चा 
यद्यपि पाइचात्य आचार्यों ने ग्रभिनय को नाटक क मुख्य तत्त्वा ea 
किया, किन्तु हमारे यहाँ ्रभिनय को विशेष प्रमुखता प्रदान की गई हे । 'नाटूय-श E 
में नाटकं के इस प्रमुख अंग का बहुत विशद विवेचन किया गथा G | ay 
अभिनय वस्तुतः नाटकीय वस्तु की ghega का ही नाम हे । इसके चा तली 
प्रकार कहे गए हें- | ` 
ग्रांगिको वाचिकइचेव ग्राहार्यः सात्विकस्तथा | | सने 

्ञेयस्त्वभिनयो विप्राशचतुर्धा परिकल्पितः ॥ त 

ग्रांगिक, वाचिक, med तथा सात्विक ये अभिनय के चार TTS - कह 3 

T g ef | 

ae ih अभिनय का सम्बन्ध शरीर के विभिन्न श्रंगों से है । शरीर के विभि हत F 
आगो का संचालन, हाथों का हिलाना, ग्रन्धकार में टटोलना, तैरना, घोडे 5 a ती यो 
होना, विभिन्न रसों के श्रनुकूल दृष्टियों में परिवर्तन करना, हँसना, रोना, त र पे af 
होकर दृष्टि नीची करता इत्यादि सब कायिक चेष्टाएँ इसीके aata गना ज नाह 
आंगिक ग्रभितय के तीन भेद है--(१) शरीर, (२) मुखज तथा (३) ने भी जाती 
वाचिक श्रभिनथ का सम्बन्ध वाणी से है । विभिन्न प्रकार के शाब्दी (line का 


, आर्य पाठ करना, गाना इत्यादि इसी श्रभिनय में श्रायेंगे । विभिन्न 


3 deo Af RE... ६ 


BEI cm > 'साहित्य! के प्रकरण में = S 
१. 'र्‌स' का विवेचन पीछे 'साहित्य के प्रकरण में किया जा चुका हे । 
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maj । शाल, व्याकरण, छन्द-शास्त्र--का ज्ञान इसके लिए आवश्यक माना गया है। 
सी ए मितत पात्रों के सम्बोधन के विभिन्न प्रकार हैं, जो कि वाचिक ग्रभिनय के श्रत्त- 
` प्रधान | ही ग्रहीत किये जाते हैं । 
| mat श्रभितय में वेश-भूषा, आभूषणों, वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार की साज- 
| par का उल्लेख रहता है । पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णो के पृथक्‌-पृथक्‌ रंगों का भी अनुकरण 
'चना भी | हेत था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, देवता तथा सम्पन्न व्यक्ति गौर वर्ण वाले होते थे । 
[थे और |m अभिनय के अनुशार ही राजे-महाराजे मुकुटधारी, विदूषक, गंजे, तथा सैनिक 
m a faa से सम्बन्धित बहुत-सी बातें इसमें ग्रा जाती थीं । ? 
नि का | सात्विक अभिनय में सात्विक भावों का अभिनय रहता था । स्वेद, रोमांच, 
कप, स्तम्भ, AIT अशु-प्रहार द्वारा श्रवस्थाञ्रों का ग्रनुकरण इसमें मुख्य रूप से रहता 
तर तुक k । भाव-प्रदशेन की शिक्षा को भी सात्विक अभिनय में मुख्य रूप से ग्रहीत किया 
बाता रहा । l 
अभिनय के विवेचन के ग्रनन्तर श्रब रंगमंच या प्रेक्षा-गह पर भी विचार कर 
ऐना चाहिए । यह भूलना नहीं चाहिए कि नाटकों की रचना रंगमंच के लिए ही होती 
[ii जो नाटक रंगमंच पर ग्रभिनीत नहीं किये जा सकते वे वस्तुतः नाटक कहे जाने 
उपयुक्त नहीं । हमारे यहाँ श्रत्यन्त प्राचीन काल से ही जहाँ नाटकों के अभिनय का 
विचत किया गया है, वहाँ रंगमंच की रूपरेखा भ्रौर उसके विविध प्रकारों का भी 
| विशद वर्णान है । 
'नाट्य-शास्त्र' के रचयिता भरत मुनि ने रंगमंच की सवेतोमुखी विवेचना की 
है उनके अनुसार रंगमंच तीन प्रकार के हैं- (१) aa, (२) fase तथा (३) 
1 प को शस । 
| aa त्रिभुजाकार था और निकृष्ट माना जाता था । इसमें केवल कुछ परि- 
थित जन श्रोर मित्र ही बैठकर नाटक देखा करते थे। 
विकृष्ट सवे श्रेष्ठ प्रेक्षा-गृह समभा जाता था, इसकी लम्बाई चौडाई से दो गुनी 


पर सर्वा ॥ 
लज्जा री थी । इसके तीन भेद हैं fasg प्रक्षा-गृह में तीन बराबर-बराबर भाग होते थे । 
जाती है BY भ्रन्तिम भाग का नाम नेपथ्य था । जनता के कोलाहल भ्रथवा श्रन्य प्रकार की 


|शाएँ, जिनका कि रंगमंच पर ग्रभिनय नहीं किया जा सकता था, यहीं पर सूचित 
को ach गौ जाती थी । दूसरा भाग दो बराबर हिस्सों में बँटा रहता था, इसमें नेपथ्य के 
i ट का पहला हिस्सा रंगशीष कहलाता था, अभिनय का कार्य इसीमें होता था। 
R भेक प्रकार के रंग-बिरंगे पर्दों, चित्रों तथा विविध प्रकार की नक्काशी और 
| कारी से सुसज्जित रहता था । रंगशीर्ष का ग्रगला भाग रंगपीठ कहलाता था ।. 
| "म शायद नाच-रंग की व्यवस्था रहती थी । इस भाग में ही सूत्रधार भी आकर 
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अपनी सूचना दिया करता था | रंगपीठ के आगे का भाग न्य के ; लिए सुरक्षित Pre 
रहता था, इसमें विभिन्‍न रंगों के खम्भे रहते थे जो कि विभिन्न वरणो के बैठने हे 
स्थान के द्योतक होते थे । a 
mare रंगमंच ६४ हाथ लम्बा तथा ३२ हाथ चौड़ा होता था, इसकी रचना [प़रावेश : 
वर्गाकार ay की होती थी, श्रौर यह केवल aai, धनी-मानियों तथा अभिजात | 

वर्ग के लिए सुरक्षित रहता था । यह मध्यम श्रेणी का प्रेक्षा-गृह था । 
पात्रों की वेश-भूषा, रंगमंच की सजावट, तथा भ्रन्य प्रकार से नाटकीय उपः 
| करणों का विवेचन 'नाट्य-शास्त्र' में बहुत विस्तार से किया गया है । यवनिका, रथों | 
| और घोड़ों के स्थान तथा रंगमंच से सम्बन्धित ग्रन्य सामग्री का भी 'नाट्य-शास्त्र' | विभिर 
में बहुत विस्तार से विवेचन किया गटा हैँ । री हः 
वत्तियाँ--'नाद्य-शास्त्र' के रचयिता भरत मुनि ने वृत्तियों को नाटक की की प्र 
व | विभिर 
एता बुधेज्ञंया दृत्तयो नाट्यमातर: । पि रौर 
स्तुतः प्राचीन भारतीय ग्राचार्यो ने नाटकीय तत्त्वों की विवेचना करते हुए | हुप 
इन वत्तियो को पर्याप्त महत्त्व प्रदान किया है इनका सम्वन्ध सम्पूण नाटकीय कथा- ॥ए, (४ 
वस्तु की गतिविधि से रहता है, और पात्रों की चाल-ढाल भी इसीसे सम्बत गर [१० 


रहती है । । येः 


माताएं कहा है : 


| 
| 


प्राचीन maii के मतानुसार रसास्वादन के प्रधान कारण को वृत्तिकहा। (१ 
जाता है । वृत्तियाँ चार g— निधि ` 
[प सम्मि। 


(१) भारती वृत्ति, (२) सात्वती वृत्ति, (३) कँशिकी वृत्ति तथा (४) माए 
भटी वृत्ति । पिठ सुर 
इन चारों का जन्म क्रमशः ऋक्‌, यजुः, साम तथा ग्रथवंवेद से माना जाता है। जिन न 
(१) भारती वृत्ति का सम्बन्ध भरतों या नटों से रहता हैं, इसलिए weit धारक 
नाम भारती वृत्ति प्रसिद्ध हो गया है । इसमें स्त्रियों को स्थान प्राप्त नहीं थां । इस धार पर 
' पात्रों की भाषा संस्कृत होती थी, ate इसका सम्बन्ध सभी रसों से रहता गा 
नाटक के प्रारम्भिक कृत्यों से यह विशेष रूप से सम्बन्धित थी । | 


(२)सात्वती वृत्ति में वीरोचित कार्यों की प्रधानता रहती थी; aa, दात, यद्य 
तथा दाक्षिण्य को इसमें विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। वाणी के आज oa A हर 


विशेष प्रदर्शन होता है । सात्वती वृत्ति aga ग्रानन्द-वद्धिनी है, वी रोचित 

सम्बन्धित होने के कारण इसमें वीर रस का प्राधान्य रहता है । | h 
(३) कशिकी वृत्ति में स्त्रियों की प्रमुखता रहती हे, इसमें लालित्य, १ 

नृत्य, विलास, रति तथा हास्य का प्राधान्य होता हैं । इसी कारणा यह ॥ qi 
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सुरक्षित 0 माघुगंमयी मानी गई है । 
वेठने के | (४) आरभटी वृत्ति का प्रयोग रोद्र रस में होता है, क्योंकि इसमें संग्राम, 

jg, को”, आघात, प्रतिघात, माया, इन्द्र-जाल श्रादि रौद्र रस के उपकरणों का 
गी रचना |मावेश रहता है । 


परभिजात 


८. रूपक के भेद 


गय उपः| नाटक यद्यपि रूपक का ही एक भेद है, किन्तु आज उसका प्रयोग रूपक के 
का, रथों री मेदं के लिए किया जाता है । यहाँ हम प्राचीन शास्त्रीय रीतिं के अनुसार रूपक 
य-शास्र | विभिन्न भेदों पर विचार करेगे । हमारे यहाँ नाट्य-शास्त्र की विवेचना करते हुए 
पार्यो ने नाट्य को रूपक और उपरूपक दो भेदों में विभाजित किया है । रूपक में 
टक gat प्रधानता होती है ग्रौर उपरूपक में नृत्य तथा नृत्त की । नृत्य में केवल अंगों 
| विभिन्न प्रकार से संचालन रहता है, उसमें ग्रभिनय नहीं होता । उपरूपक में गीत, 
ma ग्रभिनय तीनों का समावेश रहता है। | 
रूपक के १० भेद हैं, जिनके नाम ये हैं-(१) नाटक, (२) प्रकरण, (३) 
।य aat, (४) व्यायोग (५) वीथी, (६) समवकार (७) प्रहसन, (=) डिम, (९) ईहामृग 
म्बन्ित गर (१०) अंक । 
| पे भेद वस्तु, नायक और रस के आधार पर किये गए हैं। 
(१) नाटक रूपक के १० भेदों में सदं प्रमुख है और रूपक के सभी भेदों का 
विधि माना जाता है । इसमें नाट्य-शास्त्र-सम्बन्धी सम्पूर्ण नियम, लक्षण और 
४) ग्रा सम्मिलित हो जाते हैं, आचार्यो के मतानुसार इसमें पाँच सम्धियाँ, चार वृत्तियाँ 
| सन्ध्यंग, छत्तीस लक्षण श्रौर तेतीस श्रलंकार चाहिएँ । इसके पाँच अंक होते. 
जाता है | जिन नाटकों में पाँच अंक से अधिक हों वे महानाटक होते हें। नाटक की कथा का 
ए इसका धार कल्पना नहीं होता, ग्रपितु इसका कथानक इतिहासिक अथवा पौराणिक 
TAR पर आधारित होता है । उसका नायक महान्‌ देवोपम व्यक्तित्व-सम्पन्न राजा- 
ता था राजा होता था, भ्रथवा कोई महानात्मा क्रषि-महषि । नाटक के प्रारम्भिक अंकों 
tet पिछले अंक छोटे होने चाहिएँ । 
| द्यपि नाटक में किसी भी रस की प्रधानता हो सकती है, तथापि were, वीर 
FRU रस को ही इसमें प्रमुलता प्रदान की जाती है। 
(२) प्रकरणा और नाटक की कथावस्तु में विशेष wat नहीं । हाँ, प्रकरण 
| भिया कवि-कल्पित होती है, नायक भी धीर-शान्त होता है । वह प्रायः किसी 
शी मन्त्री होता है अथवा ब्राह्मण या वैश्य । इसकी नायिका gaara और 
दोनों ही हो सकती हें । इसमें श्रृङ्गार रस की प्रमुखता रहती हे । “मालती 
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माधव? रूपक के इस प्रकार का उत्कृष्ट उदाहरण है । é | 
í (३) भाण में हस्य रस की प्रधानता होती है, श्रौर Ast का चरित | सः 
किया जाता है । कथावस्तु कवि-कल्पित होती है | इसमें एक ही अंक होता i 
और एक ही पात्र । वह ऊपर आकाश a AIX मुख उठाकर ह प्रकार बातें करता | 
है, मानो ग्राकाश में उसकी बातों को सुनन वाला भर उत्तर देने वाला कोई व्यास ह. 
हो । इस प्रकार ग्राकाश-भाषित के ढंग पर वह ATT AAT दूसरे के अनुभवों वा | एक a 
वर्णान करता है | s 
(४) व्यायोग में एक ग्रंक और एक ही कथा होती हे । इसका कथानक इति. | 
हास अथवा पुराण के आधार पर आधारित होता है; नायक भी धीरोदात्त राज | 
ग्रथवा दिव्य व्यक्तित्व-सम्पन्न होता हैं | इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, a 
स्त्री पात्रों का श्रभाव रहता है । ४ 
(५) वीथी का कथानक कवि-कल्पित होता हे, और इसमें श्रृङ्गार तथा बीर ृ ताय र 
की प्रेमुखता रहती है । इसमें एक या दो पात्र होते हैं, कथोपकथन आकाश-भाषित हे से बंध 
ढंग का होता है । नायक उच्च तथा मध्यम श्रेणी का रहता है। है | ES 

(६) समवकार का कथानक इतिहास-प्रसिद्ध होता है; श्रौर इसमें तीत | H न 
होते हैँ। वीर रस की इसमें प्रधानता होती है | इसमें बारह पात्र रहते हैं । प्रे 4 प 
को पृथक्‌-पृथक्‌ फल की प्राप्ति होती है । दानव-देवताग्रों का वणान इसमें प्रमुखता | | : 4 
रहता है | । 

i o प्रहसन में केवल हास्य रस का वणान होता है । भाण ak re] भीह। 

पर्याप्त साम्य होता है । प्रहसन के तीन भेद किये गए हैं--शुद्ध, विकृत रौर सक! 

शुद्ध में पाखण्डी, सन्यासी, पुरोहित aaar तपस्वी नायक रहता है! विकृत म ॥ । 
कंचुकी तथा नपु'सको को कामुक वेश में प्रदशित किया जाता है | संकर * | 
धूर्तं और छली होता है, इसमें उपहास का श्राधिक्य रहता है । शुद्ध T स | 
का आधिक्र्य होता हे । प्रहसन के प्रथम दो भेदों से उपदेश भी श्रपेक्षित १ tea 4 
प्रहसन में एक ही ir होता है श्रौर इसमें मुख तथा निहत 
रहती हैं । | 
(८) डिम में de रस की प्रधानता होती है, wage का भी AT रहा | 
इन्द्रजाल, माया, जादू, छल, संग्राम इत्यादि का वणांन रहता है। १६ पालि 6 Jj 
जिनमें, देवता, दैत्य, प्रमुर, भूत, पिशाच आदि नायक होते हँ । इस 
संख्या ४ होती है । | 3 ael 
(९) ईहामृग का कथानक इतिहास तथा कल्पना से मिश्चित होता खी 

और प्रतिनायक दोनों ही प्रसिद्ध देवता ग्रथवा लोकनायक होते हैं। a 


av 
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. | सकी प्रमुखता होती है, श्रौर प्रेम-कथा का वणन रहता है । नायक किसी अनुपम 
| सम्पन्ना नायिका का इच्छुक होता है, किन्तु प्रतिनायक के विरोध के कारण वह 


J- चित्रण 
होता है | स प्राप्त नहीं कर सकता | फलस्वरूप युद्ध की नोबत ग्रा पहुँचती है, परन्तु कोई 
तें करता | औ पात्र मरता नहीं । इसमें भी ४ अंक होते हैं। 


ई व्यक्ति | (१०) अंक की कथा इतिहास-प्रसिद्ध भी होती है और साधारण भी। इसमें 
नुभवों E | एक ही श्रंक रहता है, इसका नायक साधारण पुरुष होता है । इसमें युद्धों का वणन 
होता है, किन्तु प्रधानता करुण रस की होती है । स्त्रियों के विलाप का विशेष वणन 


हृता है | 
, राजा i = के उपर्युक्त भेद पर्याप्त युक्ति-संगत और व्यापत हैं, इनमें रूपक के सभी 
गी है, शौ | प्रकार ग्रहीत किये गए हैं । आज के नाटक भी इन विभेदों में किसी-न-किसी रूप में 
) पुम्मिलित किये जा सकते हैं । पर श्राज समय बहुत परिवर्तित हो छुका हे, समय के 
1 वीर | साथ साहित्य में भी बहुत परिवर्तन हो गए हैं । जिस प्रकार मनुष्य प्राचीन बन्धनों 
-भाषित ३ | से dar नहीं रह सकता, वह निरन्तर विकासशील हैं, उसके विकास की गति भी 
| अवरुद्ध नहीं है । इसी कारण मनुष्य की प्रकृति के अनुकूल ही कला आ्रोर साहित्यः 
तीन aa] भी निरन्तर विकासशील है । वे बन्धनों में नहीं जकड़े जा सकते, समय और aT को 
हैं । प्रे | माँग के परिणाम-स्वरूप उनमें निरन्तर विकास की गुञ्जाइश रहती है। अतः राज 
प्रमुखता॥ के नाटकों की समस्याए प्राचीन नाटकों से भिन्न हें, इस कारण ये प्राचीन नोटको 
| से कप, शैली, और रचना-पद्धत में भिन्न हैं । उनकी समीक्षा और विवेचना के लिए 
geet) भी हमें नये भ्रादर्शो ग्रौर माप-दण्डो का आश्रय लेना पड़ेगा । 


` प्रहसन 
गौर संकर! उपरूपक 
में तपस उपरूपक के १८ भेद हैं, जो इस प्रकार हैं 
| (१) नाटिका (२) त्रोटक 
न मे a (३) गोष्ठी (४) सट्टक 
र | (५) रसिक (६) काग्य 
र सि (७) उल्लाप्य (५) प्रस्थानक 
| (९) नाट्य रसिक (१०) Žau 
| (११) श्री गदित (१२) संलापक 
1 (१३) शिल्पक (१४) माणिका 
j i (१५) हल्लीश (१६) विलासिका 
; (१७) दुमेल्लिका तथा ( ८0) प्रकरणका 
है! नीचे हम इन सबकी रूप-रेखा का संक्षेप से परिचय देंगे-- 
मे“ ( १) नाटिका की कथा कल्पित होती है, इसमें श्यङ्गार रस की प्रधानता 
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होती है । इसमें चार ग्रंक हाते हैं । वस्तुतः यह नाटक और प्रकरण का मिश्रित ey 
ही है । इसमें स्त्री-पात्रों की श्रधिकता होती हे । नायक कोई धीर ललित राजा होता 
है और नायिका श्रनुरागवती सुन्दरी गायिका । 

ओ (२) त्रोटक में श्रृङ्गार रस की प्रधानता होती है । किन्तु विदूषक की व्यवस्था 
प्रत्येक श्रंक में रहती है । देवता तथा मनुष्य दोनों ही पात्रो के रूप में रहते हें । शेष 
बातें नाटिका के समान ही होती हैं । 


(३) गोष्ठी में केवल एक अंक होता हैँ । स्त्री-पात्रो की अपेक्षा पुरुष-पात्रों 


की संख्या प्रधिक होती है, शृद्गारपुणं कामुकता का वातावरण इसमें ग्रधिक 
रहता है । 


(x) सट्टक के sin यवनिका कहलाते हैं, और इसमें अद्भुत की प्रधानता | 


रहती है । शेष बातें नाटिका के सहश होती हैं । 

(५) रसिक में केवल एक ग्रंक होता है । इसका नायक मूर्ख और नायिका 
प्रसिद्ध स्त्री होती है । पात्रों की संख्या ५ तक ही रहती है । इसकी भाषा में भिन्नता 
रहती है । 

(६) काव्य में हास्य रस की प्रधानता होती है | गीतों की संख्या भी पर्याप्त 
होती है । नायक-नायिका श्रेष्ठ कुलोद्‌भव होते हे, इसमें एक ही अंक रहता है। 

(७) उल्लाष्य में शृङ्गार, करुणा तथा हास्य रस की प्रधानता रहती है। 
कथानक असाधारण होता है। चार नायिकाएँ होती हैं, नायक धीरोदात्त होता है। 


(८) व्यवस्थापक में दीन चरित्रों का बाहुल्य रहता है, नाटकों की संख्या 


दस होती है, तो नायिका एक ही होती हे, ate वह भी दासी। इसमें दो ग्रंक 
होते हैं । 
(६) नाद्य-रसिक में हास्य और श्रृङ्गार का मिश्रण रहता हे । एक सुन्दरी 
इ की नायिका होती हे । इसका एक हो a होता है । 
(१०) प्रेषण का नायक दीन पुरुष होता है । इसमें विष्कः्भक, सूत्रधार तथा. 
प्रवेशक का ANIT रहता है। प्रेण का एक ही श्रंक होता है । 
(११) श्रीगदित का नायक धीरोदात्त होता है, इसकी कथा प्रसिद्ध होती हैं 
जो कि एक ही श्रंक में कही जाती है। 
(१२) संलापक में न तो श्यज्ञार रस ही होता है ate न करुणा; क्योंकि इसे 
संग्राम, संघर्ष-विघषे श्रौर भगदड़ का वणान रहता है। इसका नायक धूर्त पाखण्डी 
होता है । इसके अंकों की सख्या कुल चार होती gI 


(१३) शिल्पक का नायक ब्राह्मण और उपनायक दीन पुरुष होता है। श | 


क होते 
(१ 
ती है 
क हो 
a 
ता है 
( 


| हीन 


ओर हास्य के श्रतिरिक्त शेष सभी रसों का समावेश हो सकत्ता है। इसमें कुल बार के 
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त रूप हते हैं 7 ॥ 
1 होता (१४) भाणिका भाण की तरह का ही उपरूपक है । इसमें हास्य की प्रधानता 


हैती है । इसका नायक मूर्ख किन्तु नायिका अत्यन्त चतुर होती है। इसमें एक ही 
| क़ होता है। 

(१५) हल्लीश में संगीत का प्राधान्य होता हे । नायक एक उदात्त पुरुष 
का है । स्त्री-पात्रों की अधिकता होती है । इसमें भी एक ही ग्रंक होता है । 

| (१६) विलासिका में हास्य को व्यवस्था आवश्यक थी । इसका नायक 
jga परन्तु वेश-भूषा से श्राकषंक होता है, इसमें भी एक ही अंक रहता है। 
| (१७) दुर्मल्लिका में ४८ घड़ियों का व्यापार वशित होता है, इसका नायक छोटी 
| ति का होता है, परन्तु उसमें चातुर्यं का ग्रभाव नहीं होता । इसके चार अंक 
ते हैं । 

(१८) प्रकरणिका का नायक तथा नायिका व्यापारिक जाति से सम्बन्धित 
देते हैं । यह प्रकरण के जोड़ का उपरूपक है। बहुत-सी बातें इसमें प्रकरण के 
पर ही हैं । 

| प्राचीन समय में रूपक के इन सभी उपभेदों पर रचना हुई हो, यह निश्चित रूप 
॥ऐनहीं कहा जा सकता । हाँ, प्राचीन शास्त्रीय दृष्टि से इन लक्षणों तथा परिभाषाओं 
का महत्त्व ग्रवश्य है । 


८. भारतीय नाटक 


| भारतीय नाटकों का उदय किन परिस्थितियों में श्रौर कब हुप्रा, यह कह 
, पना भ्रत्यन्त कठिन है । क्थोंकि प्रामाणिक तथ्यों के अभाव में केवल agaa के 
FAT PTR पर ही एतद्विषयक सम्पूर्णा निर्णय श्राधारित हैं। प्राचीन काल के नाट्य- 

|हित्य-सम्बन्धी ग्रन्थों में इस विषय का वर्णन ग्रवश्य है, और उनके ग्राधार पर ही 

तथा गण निर्णय किये जाते हे । १ 

| कऋम्वेद में संवादात्मक तत्त्वों की कमी नहीं, सरमा और. पिस, यम तथा 
1", पुरुरवा और उर्वशी श्रादि के संवाद इसके प्रमाणा हें । यज्ञ के भ्रवसर पर दोनो. 
| की संवादात्मक ऋताओों का गान भिन्न-भिन्न व्यक्तियों वारा होता था । नाट्य- 
| | शु के लिए masas काव्य और ग्राख्यान-तत्त्व की भी वेद में कमी नहीं थी। 
प्रकार नाटकों की सम्पूर्ण सामग्री वेदों में विद्यमान थी | चायं भरतं मुनि का 
गोऱ्य-शास्त्र' नामक ग्रन्थ इस विषय का सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
| हे, उसमें नाट्य की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार कही गई है' कि त्रेता के 
म्भ में देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना की कि हमारे मनोरंजन के fac 
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किसी ऐसी सामग्री का निर्माण कर दें कि जिसे देखकर हम हि दुःख भूलकर । aa 
आनन्द प्राप्त कर लिया करें । कहते हैं कि ब्रह्मा ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ती 

और'नाट्य-वेद' को पाँचवें वेद के रूप में जन्म दिया । 'नाट्य-वेद' के निर्माण à 
ऋग्वेद से संवाद, यजुर्वेद से ग्रभिनय-कला, सामवेद से सङ्गीत ग्रौर श्रथर्ववेद से स. 
लिया गया । विश्व-कर्मा ने रंगमंच की रचना की, शिवजी श्रौर पार्वती ने क्रम, र 
ताण्डव और लास्य नृत्य किया, और विष्णु ने चार नाट्य-शलियाँ बतलाकर झा | 
काये को पुर्णता प्रदान की । भरत मुनि ने अपने सौ पुत्रों की सहायता से इसका | 


अभिनय किया । | i fate 
| पाइचात्य विद्वानों ने भारतीय नाटकों का पर्याप्त श्रध्ययन किया है, और उसकी | at 
r प्राचीनता तथा विकास पर भी अपना मत प्रकट किया हे। विद्वानों का एक दल तो pT 4 
i भारतीय नाटकों का उदय धामिक कृत्यों से gar मानता है । प्रोफेसर मैक्समूलर) | i 


डॉक्टर लेवी इत्यादि इसी दल से सम्बन्धित हें | दूसरे दल का कथन है कि भारतीय 
नाटकों का विकास लौकिक और सामाजिक कार्यो से gar है । प्रोफेसर हिलेत्री श्रौर 
प्रोफेसर कोनो इसी मत के समर्थक हैं । पिशल इत्यादि विद्वानों का मत हे कि 
भारतीय नाटकों का उदय कठपुतलियों के नाच से gar है । 

इन विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण के श्रनुसार विभिन्न प्रमाण उपस्थित किमे 
हैं । प्रो? मैक्समूलर श्रौर डॉक्टर लेवी वेदिक ऋचाओं के गायन से नाटकों का उदय | 
मानते हैं । पिशल ने नाटक में प्रयुक्त “सूत्रधार' शब्द द्वारा नाटकों को कठपुतलियो | 
के सूत्र के निकट ला खड़ा किया है । डॉक्टर रिजवे ने वीर-पूजा की भावना से नाटक 
'का उदय माना है | 


रही है। क्या लौकिक, क्या सामाजिक और क्या दार्शनिक सभी क्षेत्र धामिक भावत 
से भ्राच्छादित हैं । वस्तुतः हमारे यहाँ मानव-जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं ग 
कि धर्म से बाहर रह जाता हो । ऐसी परिस्थिति में भारतीय नाटकों का मूल प í 
से बाहर खोजना युक्तियुक्त श्रौर संगत प्रतीत नहीं होता । नाटकों का उदय तिश 
'ही धामिक कृत्यों तथा रीति-रिवाजों से gar मानना चाहिए । हाँ, बाद में é frat ग 
सम्बन्ध लौकिक श्रौर सामाजिक जीवन से भी हो गया ग्रौर सामाजिक उत्सव है oa 
मनोरंजन के लिए उनका अभिनय होने लगा । | 
भारतीय नाटक को प्राचीनता--हम लिख चुके हें कि नाटक के काव्यात > 
| ज तथा संवाद वास्तव में नाटक के प्रारम्भिक रूप èl इनकी o |. 
नाटकों में भी की जा सकती है । वह संवाद वस्तुतः बाद में पुराणों की कथा | 
कालिदास के नाटकों के श्राधार बने । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नाटक २२७ 


7. वैदिक काल में नाट्य-सामग्री का अभाव नहीं था, तथापि यह निश्चित 
| qa कह सकना कठिन है कि नाटकों का सुजन वैदिक काल में प्रारम्भ हो चुका था 
भूलकर वहीं | 'ताट्य' पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रन्थ भरत मुनि का 'नाट्य-शास्त्र' 
x ग ह नाट्य-शास्त्र' ise = भरत मुनि का एक निश्चित समय निर्धारित करना तो. 
त a तय ही कठिन है, किन्तु इतना तो आज स्वीकार किया ही जाता है कि इस ग्रन्थ 
= निर्माण महात्मा बुद्ध के श्राविर्भाव से पुवे ही हो चुका था । इससे यही सिद्ध होता. 
र ifs महात्मा बुद्ध के जन से पूर्व भारतीय नाट्य-साहित्य पर्याप्त समृद्ध और उन्नत 
|, भ्रौर उस समय तक अनेक लक्षण-ग्रन्थ तथा नाटक रचे जा चुके थे। एक बात 
स्प तो निश्‍चित ही हे कि लक्षण-प्रन्थो के निर्माण से पूर्व लक्ष्य ग्रन्यो का निर्माण पर्याप्त 
e | पात्रा में a जाता है, इस दृष्टि से भरत मुनि के UE से पूर्व नाटकों कीः 
दल Sj T मात्रा में हो चुकी होगी । a में भी 'विपुर-दाहू' और '“अमृत 
ल. iaa के खेले जाने का सहन मिलता है | “वाल्मीकि रामायरा' में भी ग्रभिनेताग्रो 
भार) कै संघो का उल्लेख मिलता है 3 | i 
+ a वधूनाटक स घरच संयुक्ता स्वतः प्रीम्‌ । * 
है नि द्यपि “वाल्मीकि रामायर में नाटक या नाटककारों का उल्लेख नहीं हे तथापि 
aa ag स्पष्ट हो जाता हे कि उस समय नाटकों का अभिनय naaa होता था, तभी 
त किये | ग्रमिनेताश्रों के संघ भी उपस्थित थे । 'रामायणा' में भ्रन्यत्र भी उत्सवों पर नट- 
gem को के ग्रभितय द्वारा आनन्द की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है : 
पुतलियों | वादयंति तदा शांति लासयन्त्यापि चापरे। 
नाटकान्यपरे स्माहुर्हास्यानि विविधानि च ॥ २ 


से नाटक | | 4 
“हुरिवंश पुराण' 


में “राम-जन्म' तथा 'रंभाभिसार' नामक दो नाटकों के खेले 
प्रधानता ' भने का उल्लेख मिलता है । सुप्रसिद्ध व्याकरण-विशेषज्ञ पाणिनि ने भी अपने व्या- 
ावनाग्रो | ORY में शिलालिन्‌ और कृशाश्व नामक नाद्य-शास्त्र के दो MAA का उल्लेख 

| किया है । पाणिनि का समय ईसा से ४०० वर्ष पूव निश्चित किया जाता है! 
| हाभाष्य' के रचयिता मर्हाष पतंजलि ने भी अपने ग्रन्थ में 'कंस-वध' तथा 'बलि-वध 


हिया गया है, जिपसे यह विदित हो जाता है कि उस समय नाटकों का पर्याप्त 
| POM था और भिक्षक और श्रावक भी नाटक देखने से नहीं रुकते थे । 
बौद्ध युग के प्रेक्षा-गृह भी प्राप्त हुए हे । सुरणुजा रियासत में प्राप्त प्रक्षा-गृह 


(eee म 
गण | " गाल कांड, १४-५ । ; 
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इसका प्रमाण है । ग्रतः उपर्युक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है ह. रामायण, तल र 
-महाभारत तथा बौद्ध-काल में नाटकों का बहुत अलप; उना निरन्तर — E 
हो रहा था । जन-साधारण तथा समृद्ध वग सभी इनमें भाग लेते थे, और अनेक [गा करि | 
'स्थानों पर उच्चकोटि के प्रेक्षा-गृह भी निमित हो चुके थे । तार | 

भारतीय नाटकों की विशेषताएँ - ग्ने विशिष्ट वातावरण में विकसित होने के fale 
कारण यरोपीय नाटकों की श्रपेक्षा भारतीय नाटकों की कुछ ग्रपनी विशेषताएं हे, Fre 
fe हम संक्षेप से इस प्रकार रख सकेते हे र 

(१) भारतीय नाटककारों ने कार्य विचार-सम्बद्धता तथा एकता का विशेष | Ti 
ध्यान रखा है । उनके मर्मवाद ने सभी नाटकों को घटवाश्रों की FHT Za में विकास 


में ग्रावद्ध रखा है । 7 
(२) हमारे यहाँ प्राचीन नाटकों के कथानक प्रायः ATA WAT से ही लिये गए १ 
हं, उनमें प्रारम्भ से ग्रन्त तक ग्राशीर्वादपूर्णा इलोक और पद्य रहते हैं । जहाँ यूरोपीय (५ 
'नाटककारों ने अपने नाटकों का विषय मनुष्य को बनाया है, और उसकी श्रान्तरिक था) 
तथा बाह्य सबलताश्रों तथा निर्बेल॑ताग्रों का चित्रण करके चरित्र-चित्रण-सम्बस्यी ESN 
अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया है, वहाँ भारतोय नाटककारों का उद्देश्य सदा प्रतिः कों के 
चित्रण रहा है। उन्होंने श्रपनी ग्रादर्शवादी भाव-धारा के अनुसार प्रकृति के संसग पे 
ही मनुष्य को विकसित श्रौर शिक्षा ग्रहण करते हुए चित्रित किया है। विशव रहति न 4 
"का जैसा विराट्‌ तथा श्रनुपम चित्र हमें भारतीय नाटकों में उपलब्ध होता है, aa i 3T 
aga नहीं । उनके लिए प्रकृति ही यथार्थ शिक्षा देने वाली है । 2 4 e | 
(३) भारतीय मस्तिष्क समन्वयवादी हे, उसने परस्पर-विरोधी भावनाओं ग्री शत 
रादा में सदा समन्वय करने का प्रयत्न किया है । सुख, दुःख, हर्ष, शोक, AN rh 
तथा विषाद सभी उसकी दृष्टि में भूमा के वरदान हैं, ग्रौर उन्हें वरदात-स्वरूप स्वी a द्‌ 
'कार करने में ही मनुष्य का कल्याण है । उसी ग्रवस्था में पहुँचकर मनु, दा | nS 
आनन्द को प्राप्त कर सकने का श्रधिकारी हो सकता है । हमारे प्राचीन a U 
आदर्श-प्रधान श्राध्यात्मिकता का प्राधान्य रहा है, इसी कारण प्राचीन नाटककार i | 
मनष्य जीवन को कभी दुःखान्त रूप में चित्रित नहीं किया । हां, यहाँ gar 
-नाटकों की कमी नहीं । किन्तु उनका ग्रन्त सदा ही सुखात्मक रूप में होता है | 
कारण यह भी है कि हम एक विशिष्ट समन्वयवादी विचार-धारा के अनुगामी ही म 
हमारे साहित्य का एक उद्देश्य श्रास्तिकता और ईश्वरीय न्याय में विश्वास Bl a 
करना रहा है । यदि भगवान्‌ राम या राजा हरिश्चन्द्र को इतनी आपत्तियाँ ग्रोर | 
-मेलमे के भ्रनन्तर भी सफलता भ्रौर यश की प्राप्ति न होती तो क्या हमारी रव 
*न्याय-सम्बन्धी भावना पर ठेस न पहुंचती ? इन दुःखों और आपत्तियौं के पी 
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॥ 3 सफलता सत्य और न्याय की विजय की द्योतक होती है । इस प्रकार भारतीय 
ह में दुःख और शोक की उपेक्षा तो नहीं हुई, किन्तु जोर इस वात पर दिया 
afa शोक का सहन त्याग से किया जाना चाहिए । बिना आत्म-त्याग और आत्म- 
तार के श्रात्मोन्नति नहीं होती, और बिना श्रात्मोन्नति के आनन्द की उपलब्धि 
होने के हीं होती । भारतीय नाटकों में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है 
sie (४) पाश्चात्य नाटकों की अपेक्षा भारतीय नाटकों में आदर्श चरित्रों की gar- 
fare) जैसा कि पीछे नायकों के वर्णान में लिखा जा चुका है कि नायक को श्रेष्ठ 
विशेष [तद्भव आर सब प्रकार के सद्गुणों से सम्पन्न होना चाहिए । इस प्रकार के नायकों 
orga | विकास की गरुज्जाइश नहीं रहती थी । किन्तु जनता की नैतिक भावनाओं पर 
[परात न पहुँचने देने के लिए ही उन्हें इस रूप में चित्रित किया जाता था | दूसरे 
लिये गए [टक में महत्‌ विषय के प्रतिपादन के लिए ऐसा mazam भी था | 
यरोपीय | (५) प्रारस्भिक काल में नाटकों का अभिनय धार्मिक कृत्यों और उत्सवों पर 


संस्कृत के कुछ प्रमुख नाटककार 
ग्रश्वघोष को यद्यपि हम संस्कृत का सवंप्रथम नाटककार तो नहीं कह सकते, 
| इनसे पूर्वं के नाटककारों के विषय में हमें अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हो सका, 
हि: इन्हें ही प्रथम स्थान देना पड़ेगा । ग्रश्‍वघोष का समय ईसा की प्रथम शताब्दी 
fisted ठहराया गया है । प्रोफेसर asd (Luders) को खोज करते हुए तुर्फान 


<q स्वी: Ol इसकी प्रामारिकता निश्चित हो चुकी है। अश्वघोष एक बोद्ध-कवि हैं, 
FR बुद्ध-चरित्र? और 'सौदरानन्द' नामक दो प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्थ रचे हैं । इन्होंने 
i | मिन नाटकों में भी बौद्ध-मत के प्रचार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है । ग्रभी इनके 


haa में 
कारों त. गन पर कुछ विशेष प्रकाश नहीं पड़ सका । 
(खाम | भास का उल्लेख कालिदास ने अपने ग्रन्थों में किया हे, इनके .रचे हुए 'स्वप्न- 


| इसकी विदत”, 'चारुदत्त” 'प्रतिमा' तथा 'अभिषेक' रादि १३ नाटक खोजे जा चुके हें । 
हं, भर RR ई० में पं० गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित होकर ये प्रकाशित भी हो चुके हें । 
हा प्रचार जिवासवदत्ता' भास का प्रमुख नाटक है । इसका नायक वत्सराज उदयन हैं और 
और! | '"श्रवंति की राजकुमारी वासवदत्ता | इसमें करुण रस की प्रधानता हे । उद- 


| गको चरित्र बहुत करुणापूर्ण AT उत्कृष्ट हैं । भास ने मानव-प्रकृति और चरित्र 
त | भ्ययन में बहुत सूक्ष्मता प्रदर्शित की है । वस्तुतः यह एक श्रेष्ठ ओर कल्पना- 


पिक 


_ नि णा 
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प्रधान आदश नाटक है | 
‘sean भी भा 
gara नाटक कहा जाता हे । किन्तु 
| धन की मुत्यु से किसी को खेद नहीं होगा | 
| भास के जीवन के विषय में mi तक कुछ ज्ञात नहीं हो सका 3 कालिदाप ३ | ` 
'मालविकार्तिमित्र' में अपने से पूवं के जिन नाटककारों का उल्लेख किया है उमे aka 
केवल भास के ही नाटक उपलब्ध हुए हैं । शेष सौमिल्ल और कवि पुत्र के न हो 
ग्रभी तक नाटक ही उपलब्ध हुए हैं, और न उनका जीवन-चरित्र ही ज्ञात हो सका है। | मे र 
महाकवि कालिदास विश्व-साहित्य के सवं शरेष्ठ नाटककारों में हें । 'शकुत्तता |. 
के अनुवाद से ही भारतीय ताटक-साहित्य की ख्याति सम्पूर्ण विश्व में फेली aR तभी HTT 
भारतीय नाट्य-साहित्य का अन्वेषण प्रारम्भ हुआ | 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' के ग्रतिख्ति | 
महाकवि के 'चिक्रमोर्वशीय' तथा 'मालबिकाग्निमित्र' दो प्रसिद्ध नाटक हं । 'ग्रभिज्ञान- | ° 
शाकुन्तल' कवि का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में इ' 
नाटक में एक गम्भीर परिणति का भाव परिपक्व होता है । वह परिणति फूल पे 
फल में, मत्य से स्वे में आर स्वभाव से धर्म में सम्पन्न हुई है। जर्मनी के विश्व: | 
विख्यात कवि गेटे ने शकुन्तला की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उसमें स्वर्ग ग्रौर 
मत्यं के मिलन की मुग्धता का वर्णन किया है । वस्तुतः 'शकुन्तला' भारतीय जीवा | 
में भारतीय संस्कृति सार रप गं | 


के प्रमुख नाटको में से एक है । संस्कृत का यह ad | 1 
तु इसे दुःखान्त कहना उपयुक्त नहीं, क्योंकि ah फ़ वाट 
| 


के चरम आदर्श की अभिव्यक्ति है, ग्रौर उस 
: | नकी. २ 
संग्रहीत है । | 
A Ñ ~ = री का प्राच 
र की लगभग सभी सभ्य भाषाओं में हो छता है। i aes 
| अल 


“शकुत्तला' का श्रनुवाद संसा 
कालिदास का समय ईसा से लगभग ग्राधी शताब्दी 
शूद्रक कालिदास से पूर्ववर्ती और भास से प 
इसका समय निश्चित नहीं किया जा सका । कुछ A 
ग्रान्धू देश का शासक था। “मृच्छकटिक शूद्रक का 
१० अंक हैं । i 
विशाजदत्ता के लिखे हुए दो नाटक बतलाए जाते हैं। भुद्राराक्षस 7 | 
ढेवीचद्धगुप्तम्‌' १ 'मुद्राराक्षस' लेखक का सर्वश्रेष्ठ नाटक हे, इसमें चाण |, 
राजनीतिक दाव-पेंचों का बहुत श्राकर्षक और रोचक वर्णान किया गया दे |: 
नीतिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्त्व है । दिवीचन्द्र गुप्तम्‌ अभी तक पर | 
प्राप्त gat è l 
जज. का समय ईसा की छठी शताब्दी माना गया है । , 
श्री हर्ष थानेश्वर तथा कान्यकुब्ज के यशस्वी राजा थे । ये जहाँ स्वयं की. 


पुराना माना गया है 
रवर्ती नाटकार हैं । aÑ or 
suai का विचार है कि m A 
प्रसिद्ध नाटक है। (|: 
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i थे, वहाँ कवियों के area आश्रयदाता भी थे । हषं ने 'नागानन्द' नामक 
@ वाटक और 'प्रियदशिका' तथा 'रत्नावली' नाम की दो नाटिकाएँ लिखी हैं । 

श्री हर्ष का समय ईसा की ७ वीं शताब्दी माना जाता हे । 

भवभूति कालिदास की टक्कर के नाटककार थे । वह वेद-शास्त्र तथा काव्य- 
_ laka के ada विद्वान्‌ थे। 'उत्तर-रामचरित', 'महावीर-चरित’ तथा 'मालती- 
[ma इनके तीन प्रसिद्ध नाटक हैं। 'उत्तर-रामचरित' इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है, 
| जमे सीताजी के वनवास का वृत्तान्त है। करुण रस की इसमें प्रधानता है । 
ल | हावीर-चरित' में श्रीराम की लंका-विजय तक की कथा हे । 'मालती-माधव' एक 
रोर तभी पा ह! J Wet 2 

यदि कालिदास को श्वज्भार-वर्णन में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई हे तो इन्हें 
aT रस में । करुणा .रस का जैसा समुचित परिपाक 'उत्तर-रामचरित' में gar है, 
सा श्रन्यत्र दुर्लभ हूँ । यद्यपि नाट्य-कला के सूक्ष्म समीक्षकों का यह मत हे कि 
भवभूति को ग्रभिनय की दृष्टि से इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई जितनी कि काव्य- 
कौशत्र कौ दृष्टि से, तथापि कालिदास के श्रतिरिकत संस्कृत-नाटककारों में भवभूति 
[गी टक्कर का श्रौर कोई नाटककार नहीं । 
7 जीवा भवभूति का समय ईसा की ७ वीं शताब्दी का उत्तरार्धे माना गया हे । 
eq i] महाराज महेन्द्र विक्रमसिह पल्लव-नरेश सिंह विष्णु वर्मा के पुत्र थे, साँची 
| | शकी. राजधानी थी । यह संस्कृत के सर्वप्रथम प्रहसन-लेखक हैं । 'मत-विलास' संस्कृत 
गा प्राचीनतम प्रहसन है । इसमें लेखक को ग्राशातीत सफलता प्राप्त हुई है । प्रहसन 
| ब्रश्लीलता ate कृत्रिमता का अभाव है । 
ग्रभी छ|. इन प्रमुख नाटककारों के श्रतिरिवित भट्टनारायण (& वीं शताब्दी) ने “वेणी | 
॥ हार, मुरारि कवि (& वीं शताब्दी) ने 'ग्रनर्ध-राघव', राजशेखर (१९ वीं शताब्दी) 


प्रभि्ञान- | 
में इस ' 
फूल हे 
के विशव | 
वर्ग और | 


चुका है। 


कि GF} १७ so ची 
३। gif UE मंजरी', 'बाल-रामायण' 'वाल-भारत', तथा कृष्णमिश्र (११ वे शताब्दी) 


| बोध चन्द्रोदय' नाटक लिखकर अपने नाट्य-कौशल का परिचय दिया हैं । 
११ वीं शताब्दी के पश्चात्‌ यद्यपि क्षेमेश्‍वर श्रौर दामोदर मिश्र ने क्रमशः 
| Walia’ और 'हनुमन्नाटक'-जेसे नाटक लिखे, परन्तु सामूहिक रूप से उस समय 
फ़ संस्कृत-ताटको का हास प्रारम्भ हो चुका था । नाटकों की रचना तो होती ही 
aad । | रही, किन्तु कालिदास तथा भवभूति-जँसे कलाकार उत्पन्न न हो सके । 
` | राजनीतिक ग्रशान्ति और देश-भाषाश्रों के प्रचार श्र प्राधान्य के कारण 
पत नाटकों का ह्वास प्रारम्भ हुआ | 
O ``) ` 8. हिन्दी-ताटक 

| संस्कृत की विस्तृत नाटक-परम्परा को उत्तराधिकार में प्राप्त करने पर भी 


i 
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हिन्दी में नाट्य-साहित्य का विकास श्राधुनिक युग में ही gar, जिसमें कि | 

अशान्ति व्याप्त थी, और मनोरंजक साहित्य की रचना करना सर्वेथा Farag था। 
मुगल राज्य के समृद्धिपूर्णा दिनों में भी, जबकि राजाग्रों के श्राश्रय में कविता fra 
का साधन वन चुकी थी और हिन्दी का कवि श्राथिक चिन्ताग्रों से मुक्त हो चुका था 
न तो हिन्दी में नाटकों की रचना ही हो सकी श्रौर न उनके अभिनय के लिए रमं 


की स्थापना ही हुई | 
वस्तुतः उस समथ का साहित्य पतनोन्मुख था, उस समय की संस्कृति निरन्तर | 


810180)का और सामाजिकता का ग्रभाव था जो कि नाट्य-स।हित्य की मलभत (एज 
प्रेरणा का कार्य करती है । रीतिकालीन जीवन तथा समाज में एक प्रकार की गति 


» लीन कवियों और साहित्यिकों में सामाजिक सम्पक की कमी श्रौर एकान्तप्रियता 
की भावता का श्राधिक्य था । कबीर, सूर तथा दाटू आदि कवियों के काव्य में. 
आत्मा-चिन्तन की प्रधानता और सामाजिकता का.श्रभाव है । केशव और बिहारी aR | 
कवियों के काव्य में व्यक्तित्व की प्रधानता है। 


हवास के साथ देश में राजनीतिक ग्रशान्ति का फिर बोल-बाला हो गया, राष्ट्र में (घना की 
अनेक उत्पात तथा ऊधम प्रारम्भ हो गए। ऐसी श्रवस्था में नाट्य-साहित्य का - र 
विकास कठिन हो गया । 

एक बात और । नाटकों के समुचित विकास के लिए गद्य की परिपक्वता [वे हैं अ 
आवश्यक है । मुगल-राज्य की शान्ति श्रौर समृद्धि के दिनों में भी हिन्दी-गद्य वि 


स्वाभाविकता न श्रा सकी । सब वार्तालाप श्रौर कथोपकथन पद्य में ही लिखे E / 
इस प्रकार हिन्दी-नाट्य-साहित्य के शीघ्र विकसित न होने के कारण 
संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है-- 
(१) प्रारम्भिक काल की राजनीतिक ग्रशान्ति और उथल-पुथल | 
ऊरी २) दार्शनिक वाद-विवाद का आधिक्य । वैयक्तिक विकास की प्रमुखता 
सामाजिक सम्पर्क का ग्रभाव | 
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३) जन-सामान्य में लौकिक जीवन के प्रति उत्साह की कमी । जातीय जीवन 
शतिशीलतो का अभाव । ८ 


(४) नाटकीय कथोपकथन के समुचित विकास के लिए विकसित गद्य का 


| हिन्दी-वाट्य-साहित्य की परम्परा--यदि हम हिन्दी-ताटको की श्रविच्छिन्न 
एरा का प्रारम्भ भारतेन्दु बावू हरि से मार्ने तो यह श्रनुत्रित न होगा; 
प्रीति भरतेनढु के पूर्ववर्ती नाटककारों के नाटक न तो नाटकीय तत्त्वों की दृष्टि से 
तै सफल कहे जा सकते है ओर न रंगमंच की दृष्टि से ही । रीवाँ-नरेश महाराज रघु- 
गन मिह (आनन्द रघुनन्दन) तथा भारतेन्दु बाबू के पिता ato गोपालचन्द्र “गिरधर 
(aga) इसके निश्चय ही ग्रपत्राद हैं, किन्तु हिन्दी-नाटकों की श्रविच्छिन्न परम्परा का 
करास तो भारतेन्द के पश्चात्‌ ही होता है; क्योंकि उनसे qa गद्य अभी अपरिपक्व 
न्तु उत स्था में था । उनके साथ ही गद्य का रूप स्थिर gai, और नाटकों की श्रविरल रचना 
1 थी। | हुई | 

[शीला | भारतेन्दु के पश्चात्‌ {के नाटकों का काल-विभाजन हम इस प्रकार कर 
। तला- | mi हैं--- 

तप्रियता। (१) विकास-काल । (भारतेन्दु युग सन्‌ १८६७ से १८७४) 

(२) संक्रान्ति-काल (सन्‌ १९०५ से १९१५) 

(३) नवीन काल (प्रसाद .युग तथा प्रसादोत्तर युग सन्‌ १९१५ से आज तक) 
विकास-काल के सर्व प्रमुख नाटककार भारतेन्दु हरिशचन्द्र हे। उन्होंने हिन्दी- 


मूलभूत 
गै गतिः 
विकास 


H 


राष्ट्र म खना को | भारतेन्दु वावू के नाटकों की सबसे बडी विशेषता उनका अभिनय के 
त्य का | भयु होना है । वे स्वयं अपने नाटकों के अभिनय में भाग लेते थे और रंगमंच की 
| विशेषताओं से भली-भांति परिचित थे । भारतेन्दु बाबू ने बहुत-से मौलिक नाटक 
पवता | हे और कुछ का अन्य भाषाओं से श्रनुवाद किया है। 

प्रकि | भारतेन्दु बाबू के समकालीन नाटककारों में लाला श्रीनिवासदास तथा राघा- 
RU गोस्वामी और किशोरीलाल गोस्वामी प्रमुख हे । * रंगमंच और कलात्मकता 


) व 21% IAT आ Ae are 


1] 
' भारतेन्तु से पुवेवर्ती नाटककार A उनके नाटक इस प्रकार ह-- 


(क) मेथिल-कोकिल विद्यापति ठाकुर 'पारिजात-हरण', “aera परिचय! 
(ख) बनारसीदास जैन समय सार' 

(ग) प्राणचन्द्र चौहान “रामायण महानाटक' 

(घ) हृदयराम 'हनुमत्नाटक' 
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को दृष्टि से इनके areal का कोई विशेष महत्त्व नहीं । क्योंकि प्रायः a नाटकात 
Rag जी द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण न करके पारसी-रंगमंच को पद्धति | 
> 


[ह T! 
(| भार 
दी ना 
nia 
की में 
[ककर 
प्‌ प्रधिक 


ने भार 


अनुसरण किया। | l | 
इसी समय भारतेन्दु बाबू के परम मित्र do प्रतापनारायण मिश्र ने | 


पी ° ? हि x 2 ६ 2 3 
प्रहसनो के अतिरिवित 'गोसंकट नाटक', 'कलि-प्रभाव' और 'हठी हमीर' आदि a 


नाटक लिखे । ण ह 
भारतेन्द हरिशचन्द्र की शैली का अनुसरण करने वाले नाटककारों में ये gay 
> ॥ 


प्रमुख हँ- दामोदर शास्त्री १, देवकीनन्द त्रिपाठी २, श्रीकृष्ण तकरू 3, ज्वालाप्रसाद। 


मिश्र ४. बल्देवप्रसाद मिश्र, *, तथा तोताराम वर्मा * । | E 

Go बालक्कष्ण भट्टः ने सुन्दर प्रहसन लिखे हैं । प्रेमघन' के लिखे हुए नाळ ae 

बहुत लम्बे हैं इसी कारण वे रंगमंच के उपयुक्त नहीं बन पड़े । राधाकृष्णदास त कि 

राव कृष्णदेवशरण सिंह ने भी सुन्दर नाटक लिखे हैं । बहुत-से धामिक नाटक May 1 

इसी समय में लिखे गए थे। i 7 : Ai: 

भारतेन्दु युग में ही बंगला, संस्कृत तथा अंग्रेजी से बहुत-से नाटकों के हिन्दी मे ar 

अनुवाद किये गए । इन श्रनुवादकों में राजा लक्ष्मशर्तिह बहुत प्रसिद्ध हैं। राजा | ब्रज 

ने 'शकुन्तला' का बहुत सफल और सुन्दर अनुवाद किया है। an Fi san 

भारतेन्दु बाबू और Alo तोताराम ने भी इस क्षेत्र में प्रशंसनीय a jji | संद 

हे । adit अंग्रेजी, संस्कृत तथा बंगला तीनों भाषाय्रों के नाटकों के fer यों बे 
श्रनुवाद किये । . | 

भारतेन्दु युग में पौराणिक तथा इतिहासिक कथाश्रों के अतिरिक्त बहुतै aa 

सामाजिक कथातकों को भी नाटकीय सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया गया । पह य M 

जागरण का युग था, इसमें समाज-सुधार को भावनाश्रों की प्रमुखता थी । श्रत Eh a 

युग के नाटकों में प्रचार तथा उपदेश की मात्रा की अधिकता है । राजनीतिक 

सामाजिक समस्यागरों की विवेचना बहुत रहती थी । नारी-शिक्षा, विधवा-विवाह T ५ 

(ङ) देव कबि 'दिव-माया-प्रपंच' | वेर 

(च) महाराज जतवर्स्लासह 'प्रबोध चन्द्रोदय' द हुए 

(छ) बजवासीदास 'प्रवोध-चन्द्रोदर्या ks 

(a) नेवाज 'शकुन्तला' i 1 


(क) हरिराम “सीता स्वयंवर? aa लादत tte 
१, रामलीला १, सीता-हरण, रुक्सिणी-हरण नाटक, कंस वघ AMET से ६ 


चतः r 
3, विद्याविलासिनी और सुख सम्बन्धिनी ' ४, सीता-वनवास, वेशीसंहार| + 
विचित्र कवि इत्यादि । ५. मीराबाई, नन्द-विदा । ०. 'विवाह-विडम्बना l (भोर क 


\ 
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x fate आदि सामाजिक समस्याएँ नाटकों में प्रतिपाद्य विषय के रूप में प्रयुक्त होती 
3 | गारतेन्दु के अतिरिक्त शेष नाटककारों के नाटक कलात्मक दृष्टि से शिथिल हे । 
दी नाटकों में कथानक अस्वाभाविक और रंगमंच के अनुपयुक्त है तो किन्ही में 
| लाप और भाषा की श्रपरिपक्वता है । सामाजिक समस्याग्नों के श्रतिरिक्त 
| में हास्य, व्यंग्य और रोमांस की भी श्रधिकता रहती थी । भारतेन्दु के परवर्ती 
|ककारों ने तो प्रेम-कथाश्रों को ही अपने नाटकों का विषय बनाया । चरित्र-चित्रण 
|ग्रधिक बल नहीं दिया गया । \ 
| नाटकीय संगठन श्रौर तत्त्वों की दृष्टि से भारतेन्दुकालीन नाटकों में पर्याप्त 
a [तंन प्रारम्भ हो गए थे । मंगलाचरण और भरत-वावय का धीरे-धीरे लोप होने 
||, एक ही अंक में विभिन्न दृश्यों तथा गर्भाङ्को का प्रवेश प्रारम्भ हुआ । बंगला- 
टको की देखा-देखी प्राचीन बन्धनों को शिथिल किया जाने लगा। कथानक में 
E pea परिवर्तन प्रारम्भ हुए । ऋषि-प्रुनि, देवी-देवताओं के साथ-ही-साथ पापी, मुखे, 
इत्यादि सभी प्रकार के पात्रों का समावेश होने लगा । भारतेन्दु के नाटकों 
॥प्रतिरिक्त शेष नाटककारौं के नाटकों में उच्चकोटि के गीतों का श्रभाव हो गया । 
पा ब्रज से खड़ी बोली में परिवर्तित होने लगी । इस प्रकार भारतेन्दु युग के नाटक 
री प्रकार से परिवर्तित हो रहे थे। 
; हिदी  सुक्राँति-काल में भ्रनुवादों का आधिक्य रहा । सरकत बंगला और अंग्रेजी के 
टको के धडाधड अनुवाद किये गए । संस्क्ृत-ताटकों के प्रनुवाद बहुत कम सफल 
व इति भा सकते हें । राजा लक्ष्मणसिह द्वारा aaa 'शकुन्तला' का aqa ! हम 
। यह फे कर भ्राए हे । इस काल में श्री सत्यनारायण 'कविरल' ने भवभूति के 'उत्तर- 
ल gata’ और “मालती माधव' के अनुवाद किये । इनमें कविरत्न जी को आशातीत 
aa लता प्राप्त हुई । दोनों ग्रजुवादों को पढ़ते समय मूल का-सा आनन्द AT जाता है । 
वाह, बर iiss जी के भ्रतिरिक्त सा सीताराम ने संस्कृत के कुछेक बहुमूल्य 
Peat का हिन्दी में अनुवाद किया । ये अनुवाद भी काफी सफल समझे जाते ह। . 
| ` बंगला से डी० एल० राय तथा गिरीश घोष के नाटकों के बिशेष रूप से अनु- 
PR हुए । इन नाटकों की विशिष्ट शली, विषय-प्रतिपादन को ढंग MT नाटकीय वस्तु 
भी हिनदी-नाटकों के लिए नवीन चीज थी.) हिन्दी-नाट्य-साहित्य के विधान और 
Rar पर उनका उल्लेखनीय प्रभाव पडा । रवीन्द्रनाथ के ताटकों के भी अनुवाद 
|| उनकी भावात्मक ग्र संकेतात्मक शेली ने हिन्दी के ताटककारों के सम्मुख नवीन 
3 a प्रस्तुत किया । रूपनारायण पांडेय बंगला नाटकों के भ्रनुवादकों में प्रमुख हैं । 
K इस काल में कुछ मौलिक नाटक भी लिखे गए हैं, जिनमें से कुछ तो साहित्यिक 


hag केवल रंगमंच के लिए ही लिखे गए हे । पं० बद्रीनाथ भट्ट ने 'कुरूवन 
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zea’, 'दुर्गावती' 'वेन-चरित्र तथा “चन्द्रगुप्त' श्रादि ग्रच्छे मौलिक 3 ERE | are 
भट्टजी के नाटकों में कथानक का सोंन्दय, सगात का ATTA आर चरित्र-चित्रण À 
कुशलता तथा हास्य का पुट सभी कुछ मिलता हे । To माधव शुवल तथा Frage] " 
ने क्रमशः 'महाभारत' और 'नेत्रोत्मीलन' नामक TAT को रचना की । इनके पर्वात | AEN 


इन नाटककारों के नाटकों में प्राप्त कर सकते हें । चतुर्वेदी जी और गुप्त जी के | गा सेट 
q 


नाटको ने पर्याप्त ख्याति प्राप्त की है । ' s 
रंगमंच के उपयुवत नाटक लिखने वालों में राधेश्याम कथावाचक, ग्रागा ह ही गई | 
नारायणप्रसाद 'बेताब', 'हरिकृप्णा जोहर तथा तुलसीदत्त 'शेदा' इत्यादि बहुत प्रसिद्द | विधान 


हुए तथापि बहुत-से प्राचीन बन्धन, जो पहले शिथिल हो गए थे, wa ge गए f l 
जो कठोर थे उनमें शिथिलता श्रा गई । प्राचीन नाटकीय विधि के अनुसार नाटककार |जिक स 
नाटकों के प्रारम्भ में इंग्वर-वन्दना और प्रस्तावना रखते थे, wa वह परिपाटी र | विरेषर 
कर दी गई । हश्य-परिवर्तन श्रौर iat के विषय में जो कठोरता थी, उसमें श्र į वह 
शिथिलता श्रा गई । ग्रंकों की संख्या ७ से घटकर केवल ३ ही रह गई। भाषा गै ३ शा, | 
दृष्टि से भी ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली का प्रचलन बढ़ चला। पद्यो का भी धीरे | 
धीरे लोप होने लगा । विषय में धामिकता का स्थान सामाजिकता रौर इतिहासिक wT 
ने ले लिया । नाटककारों का दृष्टिकोण यथार्थवांद से प्रभावित हुग्रा | | 

हिन्दी-नाट्य-साहित्य में नवीन काल का प्रारम्भ 'प्रसाद' के आविर्भाव से हौ 
है । इस महान्‌ प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार ने हमारे साहित्य के प्रत्येक AT का ati 
किया है । उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी ate उनका व्यक्तित्व महान्‌ था । उत्तन al 
भावुकता थी, वहाँ सहज दाशंनिक गाम्भीये भी था । प्रसाद जी क॑ नाटको का 
भारत का प्राचीन स्वशिम ग्रतीत है । भारत के ग्रतीत से उन्हें विशष ममता 


1 

श्रपने नाटकों में उन्होंने इसी महान्‌ श्रतीत को चित्रित किया है । इतिहासिक : a पद 
लिखने के लिए जिस अध्ययन और ग्रन्वेषण की श्रावश्यकता होती है, वर्ह कट 
इपर |. 


में विद्यमान था । प्रसाद जी के नाटक सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से वि 
रखते हैं । रंगमंच के वे उपयुक्त नहीं । | 


z हन 1! नं पाटी 
नाटकीय विधान में भी प्रसाद जी ने अपने नाटकों को प्राचीत परि 
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- वधा स्वतन्त्र रखा है । मंगलाचरण, नान्दी, सूत्रधार प्रौर भरत वाक्य इत्यादि सबको 
|॥ उन्होने त्याग दिया । 
| प्र्तादजी द्वारा प्रवाहित इतिहासिक परिपाटी पर नाटक-रचना होती रही । 


ले हैं। 
AT को 
aami | 


$ परचात | हषण gay के नाटकों में मुगलकालीन संस्कृति में वर्तमान राजनीतिक समस्याओं 
दध ak | समाधान को खोजने का प्रयत्न किया गया है । प्रेमीजी के श्रतिरिक्त इतिहासिक 
खूप हम | षा पौराणिक नाटककारों में सर्व श्री उदयशंकर भट्ट, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, उग्र 
त जी के | था सेठ गोविष्ददा इत्यादि प्रसिद्ध हैं । > 
प्रसादोत्तर नाटककारों की समस्याएँ ग्रौर मानसिक पृष्ठभूमि पर्याप्त परिवर्तित 
रागा ह्र ॥होगई है । समय और युग की माँग के फलस्वरूप नाटकों के आन्तरिक और बाह्य 


~ 


त प्रसिद [विधान तथा रूपरेखा (Structure) में क्रान्तिकारी परिव्तंन प्रारम्भ हो गए 


1 विशेष महत्व कम कर दिया गया है, पात्र, वेश-भूषा, प्रदर्शन श्रादि में भी नये-नये परिवतेन 
हे गए हैं गीत और पद्यात्मक ग्रंश विलुप्त हो गए हें । श्रंकों की संख्या भी 
तीन ही निश्चित हो गई है । विषय की दृष्टि से भी बहुत परिवर्तन हो गए हैं। 
[ए, और | प्रव नाटककार इतिहासिक या पौराणिक कथानकों की अपेक्षा वर्तमान सामा- 
पाटककार | जिक समस्याग्रों को अधिक महत्त्व देता है । वह मानव-मन की सूक्ष्म मनोवृत्तियो के 
पाटी दूर [विश्लेषण पर श्रधिक बल देता है । प्राचीन पौराणिक aie इतिहासिक समस्याओं की 
[à वह बौद्धिक ढंग से समीक्षा करता है । आधुनिक हिन्दी -नाट्य-साहित्य पर बर्ना- 


रतन नहीं 


[fe प्रमुख हैं । 

| भाव-नाटय-लेखकों में श्री गोविन्दवल्लभ पन्त (वरमाला) तथा उदयशंकर भट्ट 
| (रषा, विश्वमित्र, मत्स्यगन्धा) श्रेष्ठ हैं । हिन्दी के नाटय-रूपकों में 'कामना' (प्रसाद) 
| ea (पन्त) तथा 'छलना' (भगवतीप्रसाद बाजपेयी) ने विशेष ख्याति प्राप्त 


| 
| 


१०. पाइचात्य नाटक 


| पाइचात्य राष्टो की सांस्कृतिक प्रेरणा के मूल खोत ग्रीस और रोम हे 
ही | पर रोमन नाटकों के विभिन्न तत्त्वों का सम्पूणं यूरोप के ताटककारों पर प्रभाव पड़ा. 


ग्रीक 
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आर सुखान्त (कामेडी) । 

gara (टर जेडी) नाटकों का उदय वर्षारम्भ के समय डाइयोनिसस (Deony हाज', 

| sus) की प्रसन्नता के हेतु गाये गए गीतों से हुआ हैं । यह उत्सव जहाँ नव वर्ष के |गरौं ने 

i स्त्रागतार्थ होता था, वहाँ समाप्त होते हुए वर्ष को मृत्यु-दण्ड देने के लिए भी उसकी |पी बहुत 

| श्रायोजना रहती थी । मृत्यु के समय गम्भीर और करुणाजनक स्थिति की उपस्थिति | र 

श्रावश्यक ही है। प्रो, रिजवे का मत है कि ग्रीक gara नाटक केवल नव वर्ष के (तको: 

आरम्भ Ale डाइयोनिसस की प्रसन्नता के लिए ही आयोजित नहीं किये गए थे, aaa 

प्रत्युत उनका वीर-पूजा के उत्सवों पर भी भ्रायोजन रहता था वीरों के जीवन शोर या के 9 
उनके कष्टों के भ्रनुकरण के कारण Tara नाटकों में घोर और भयानक घटनाग्रों [पर 


का समावेश रहता था । ट्रेजेडी की कथावस्तु श्रधिकांशतः भयावह हश्यों--मृत्यु, |ग्रचीन 
|माग के 


हत्या, प्रसह्य पीड़ा-से श्रोर भद्दे गीतों से परां होती थी । 

gara (कामेडी) नाटकों का उदय भी धामिक उत्सव और डाइयोनिसस की | प्रमिजा 
पूजा से ही हुआ बतलाया जाता है । इन नाटकों में प्रायः भद्दे गीत, श्रइलील AK | के नियम 
कुरुचिपूरा नृत्यो site स्वाँगों की भरमार रहती थी । किन्तु इनमें स्वस्थ व्यंग्य प्रोर तटको 
विनोद की मात्रा का सर्वथा श्रभाव नहीं होता था । gara नाटक जीवन के प्रधिक | मंच 
निकट थे। उनमें राजकीय ध्रधिकारियों की बहुत व्यंग्यपुर्ण ्रालोचना की RE 
जाती थी । मों प्र 

वस्तुतः ग्रीक नाटको के ये दोनों रूप प्रमिनय-कला श्रौर नाट्य-कला के सु! | मच 
चित विकास में सहायक न हुए | इत नाटकों का श्रभिनय नकाब पहनकर किया [biisit 
जाता था, जिससे उनमें स्वाभाविकता नहीं श्राती थी । रोम में भी ग्रीक ताटकों कै pulse 
श्रनुकरण पर हास्यरसपुणं नाटकों की रचना प्रारम्भ हुई, किन्तु रोमन-समाज Ray सः 
श्रभिनय के कार्य को बहुत तुच्छता की दृष्टि से देखा जाता रहा । ग्रभिनेता और 
प्राया दास होते थे । इसीलिए वहाँ भी ग्रभिनय-कला की समुचित उन्नति १ हो | 


सकी । | भुत | 

पाश्चात्य नाटक रोमन नाटकों श्रौर प्रभिनय-कला से विशेष प्रभावित हुए lay 3 

यूरोप के विभिन्न देशों में नाटकों का meaa धामिक gal से ही हि m i il 
निया | 


इङ्कलेंड के प्रारम्भिक नाटकों का विषय भी धामिक है । बाइबिल की कहा 
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हं देशे स्तो के विषय में परम्परागत दन्त-कथाएंँ इन नाटकों का Mare होती थीं। 
Ai कुछ मात्रा में हास्य-रस का भी समावेश रहता था । इन्हीं नाटकों को रहस्य 
| और l Fo ब्मत्कार-सम्बन्धी नाटक (Mystery and Miracle plays) कहा जाता है। 
नाटको | et AIR मिरेकल नाटकों से ही इङ्गलेंड के आधुनिक नाटकों का विकास हुग्रा है । 
| ज्ञ ११७६ में ब्लेक mag थियेटर (Black friars theatre) की स्थापना के ग्रनन्तर 
| जी नाटकों का श्रप्रतिहत गति से विकास प्रारम्भ हुआ । 'लिली', 'पनी', 'ग्रीन', 
D६०7 fara’, 'मारलो' आदि नाटककारों का प्रादुर्भाव १६ वीं शताब्दी में SAT । इन नाटक- 
वर्ष कै jada जहाँ ग्रंग्रेजी नाटकों के रूप को परिवर्द्धित किया, वहाँ अंग्रेजी रंगशालाओं में 
| उसकी |परी बहुत से प्रशंसनीय सुधार किये । 
पस्थिति सन्‌ १५०७ में शेक्सपीयर ने लन्दन में प्रवेश क्रिया ओर उसके साथ श्रंग्रेजी 
वपं के (नाटकों की अभूतपूर्व उन्नति प्रारम्भ हो गई । शेक्सपीयर से पूर्वे नाटकों में 
थे, नैतिकता का आधिक्य थः, किन्तु श्रभिनव प्राचीनतावादी (Neo classic) 
या के प्रारम्भ के साथ ही नाटकीय वस्तु में प्रेम का भी समावेश होने लगा | शेक्स- 
पर का प्रादुर्भाव स्त्रातस्त्र्य युग (Romantic) में gati इस युग में 
| चीन रूढ़ियों और वन्धनों की श्रवहेलना प्रारम्भ हो चुकी थी | युग तथा समय को 
माग के फलस्वरूप कथावस्तु में प्रेम का प्राधान्य हो गया और नाटकों में समृद्ध और 
|प्रभिजात वर्ग को प्रमुखता प्रदान की जाने लगी । नाटकीय विधान (Structure) 
| नियम परिवर्तित परिस्थितियों के भ्रनुकूल बनाये गए। शेक्सपीयर स्वयं अपने 
T AR |गाटको के अ्रभिनय में भाग लेता था, इसी कारण उसने अपने नाटकों को जहाँ 
[iia के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया, वहाँ रंगमंच में आवश्यक सुधार भी किये । 
पह रंगमंच की विशेषताओं से भली-भांति परिचित था । शक्सपीपर ने प्राचीन परम्प- 
Wi श्रौर रूढ़ियों की श्रवहेलना की | उसने रंगमंच. के लिए.वज्यं दृश्यों को भी 
रामच पर दिखाया, भौर संकलन-त्रय-सम्बन्धी नियमों का भी उल्लंघन किया । किन्तु 
| Sarat की मौलिकता, प्रतिभा और प्रनुपम काव्य-चातुरी ने सम्पूणं यूरोप को 
प्रभावित किया । शेक्सपीयर के पश्चात्‌ अंग्रेजी नाटकों का विकास रुक गया । किन्तु 
मॅ | शी समय में युरोप में को रनील tala, तथा विक्टर ह्य.गो आदि प्रतिभा-सम्पन्न नाटक- 
गोरो का भ्राविर्भाव gar । अंग्रेजी के नाट्य साहित्य पर भी इन नाठककारों का 
4 अभाव पड़ा । इन न[टककारों ने मानव जीवन के सच्चे और वास्तविक चित्रों को 
भुत किया है । 


रगरेजी नाटकों में ग्राधुनिक युग का प्रारम्भ डब्ल्यू राबटेसन (१८२६-१८७१) 


a, क A 
| alt पीपाइरी', 'कास्ट' तथा 'झआावर्स' नामक नाटक लिखकर इस विषय में पथ-प्रदशन 


हुमा! | ऐ माना जाता है । राबर्टसन ने कामेडी-नाटको के पुनरुत्थान की चेष्टा की we 
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किया । राबट सन के नाटकों का अभिनय “प्रिस-ग्राव-वेल्स थियेटर” में 7 aT | क | 

स्वयं रंगशाला के सुधार में रुचि रखता था, उसने नाद्य-शालाग्रों के सुधार का पर्याप्त | पर ब 

; प्रयत्न किया । 

| इधर नार्वेजियन नाटककार इब्सन के प्रादुर्भाव के साथ पाश्चात्य नाटय-विधान 
विषय और maa में बहुत-से परिवर्तत हो गए । इब्सन ने सर्वप्रथम पाश्‍चात्य aa | कवि र 

में समाज का यथार्थ चित्र sega किया और उसके नाटकीय विधान को बहुत aye | उका 

श्रौर स्वाभाविक वना दिया । इब्सन ने सर्वप्रथम AIT नाटकों में जीवन की नित्य प्रति 

की समस्याग्रों को उनके यथातथ्य रूप में रखा | उसने नाटकों में प्राचीन इतिहासिक | 

i कथाओं के स्थान पर वर्तमान जीवन के यथार्थ को चित्रित किया । वह यथार्थ चित्रण 
इतना सजीव और स्पष्ट हे कि हमें यही मालूम पड़ता है कि मानो हमने इन ह्यो 
को कहीं देखा हे । इस प्रकार रंगमंच, पात्रों की बातचीत, अभिनय और हृश्य सभी. | 
में वास्तविकता श्रा गई, ग्रौर वह हमारे दैनिक जीवन के अधिक निकट हें । इब्सन 
से पुवं नाटकों में श्रभिजांत वर्ग और उनकी जीवन-सम्बन्धी समस्याग्रों का ही चित्रण 
रहता था, किन्तु aa नाटकों में जन-साधारण के जीवन को अधिक महत्त्व दिया जाने 
लगा । साहित्य के अन्य अंगों की भाँति नाटकों में साम!जिक श्रौर वैयक्तिक समस्याग्रो 
के सुलभाव में मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का अनुसरण किया गया । पात्रों की ग्रान्तः | 


भी बहुत सजीव और स्पष्ट चित्रण किया गया । नेपथ्य श्राकाश-भावित श्रौर स्वात | 
कथन आदि नाट्य-शैली के प्राचीन श्रस्वाभाविक तरीकों को दूर कर दिया गया है। | 
। इंगलेड में जब इब्सन कें नाटकों का सर्वप्रथम श्रभितय किया गया तो उसकी 

बहुत तीव्र श्रालोचनाएँ की गई । इब्सन ने मानव-जीवन के उस ग्रम्धकारमय पक्ष का 


सका | किन्तु धीरे-धीरे इब्सन की नाद्य-शैली का प्रभाव इंगलेंड के नाटककारों पर | 
भी पड़ा, ate बर्ताड शा तथा गाल्सवर्दी-जेसे प्रसिद्ध नाटककारों ने इब्सन की यथ” | 
वादी शैली पर रचना प्रारम्भ की । शा ने समाज के जीवन के घुण्य दुर्गणों का सष्ट | 
ओर नग्न चित्रण किया | समाजः इसक्रे लिए तैयार नहीं था, फलस्वरूप उनकी त्रं | वस्तु 
्रालोचना की गई । शा का दृष्टिकोण वस्तुतः एक सुधारक का दृष्टिकोण है। | उनको 
समाज को उसके दोषों से परिचित कराकर उन्हे. दूर करना चाहते हैं। पर र 
जीवन-दशन की आज बहुत कटु ग्रालोचना की जा रही हि ॥ 

_ . नाटककारों पर बेल्जियम के सुप्रसिद्ध कवि मारिस मैटर 
नाटकों का भी विशेष प्रभाव पड़ा है। मैठरलिंक अध्यात्मवादी हैं, उन्होंने 
नाटकों में मानव-जीत्रन की गम्भीर ग्राध्यात्मिक्र समस्याग्रों की बड़ी विशद 


+ 
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| aa मैटरलिक के 'पेलियास' और 'मेलीसोडा' नामक दो नाटकों के WAH स्थानों 
| पर बहुत सफल अभिनय किये जा चुके हैं । र 
ग्रन्योक्ति-प्रधान नाटकों की भी रचना यूरोप में पर्याप्त मात्रा में हो रही है। 
-विधान, | तम कवित्व और प्रतीकवाद (Symbolism) 'का आधिक्य रहता हे। इधर विशव- 
1 नाटको | कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नाटकों के भी पाइचात्य देशों में अभिनय किये गए हैं, किन्तु 
त सर्न | उका विशेष श्रनुकरणा नहीं हुआ, अंग्रेजी के आधुनिक नाटककारों में डब्ल्यू वीर 
त्य्जति | बीट्स की विशेष प्रसिद्धि हे । : 
तहासिक | इस प्रकार श्राज पाइचात्य नाटक यथार्थवादी हो चुका है । उसपें मानव-जीवन 
| चित्रण | | करो यथातथ्य रूप में चित्रण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसमें स्वाभाविकता और कला- 
न geal | मकता का पूणां विकास हो रहा है । 
aj सभी पाश्चात्य नाट्य-साहित्य का इतिहास aga पेचीदा और उलभका EAT है । 
उसमें विभिन्न युगों में अनेक परस्पर-विरोधी आदशोँ का बोल-वाला रहा, स्थानाभाव 
मे हम उन सबका यहाँ विस्तृत परिचय नहीं दे सके । पाठकों की जानकारी के लिए 
केवल संक्षिप्त रूप-रेखा से ही सन्तोष कर लिया है । 

११. हिन्दी-एकांको 
कला श्रौर पुष्ठभूमि--जिन कारणों ने उपन्यास-क्षेत्र मं कहानी AAA TET 
की | को जम्म दिया, वे ही कारणा नाटक-कषत्र में एकांको के जन्म के लिए भी उत्तरदायी 
हं। यन्त्र-युग का मनुष्य अपने दैनिक कार्य-भार में इतना तल्लीन रहता हे कि श्रनेक 
| अको और हृश्यों वाला महानाटक देखने अथवा पढ़ते के लिए उसके पास समय ही नहीं 
| रहता । उसका अधिकांश समय दैनिक कार्य-व्यापार में व्यतीत होता है, अ्रतएव यह 
' स्वाभाविक ही था कि वह मनोरंजन के ऐसे साधनों को अपनाये जो ग्रपक्षाकृत कम 
Ki | समय में ही पूणा हो जायँ ' आज का युग प्राय: उसी अर्थ में एकांकी नाटक का युग 
गरौं पर | है, जिस ग्रर्थ में यह कहानी-युग अथवा महाकाव्य के विपरीत गीति-काव्य और मुक्तक 


इब्सन | 
| चित्रण | 
या जाने | 
मस्याग्रो | 
t ara: 


है, में | उनको विभाजित करने के लिए कोरस-गीतों के उपयोग के पूर्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण; 
शा कै | पे सारे नाटक एकांकी नाटक ही थे । संस्कृत-साहित्य में एकांकी नाटक सम्भवत: 


| विश्व-साहित्य में सबसे पूर्व लिखे गए थे । संस्कृत-नाट्य-शास्त्र के सिद्धान्तो ने नाटक 


कै जो दस प्रधान भेद बतलाये हैं उनमें कम से-कम पाँच तो स्पष्ट रूप से एकांकी ही 


a | ये। इसकी पुष्टि के लिए व्यायोग, अंक, वीथी, भाण प्रौर प्रहसन आदि के नाम बिना 
वे | किसी संकोच के लिये जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक भेद कम-से-कम एक उदाहरण द्वार” . 


` 
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प्रमाणित किया जा सकता है । परन्तु फिर भी एकांकी नाटक का k आधुनिक 
विकास भारतीय परम्परा से दूर पश्चिम से .हुआ है, मध्यकालीन यूरोप में चोदहवी 
और पन्द्रहवीं शताब्दी में ्रनेक 'इण्टरव्यूड' और भावना-नाटक लिखे गए थे, जो 
'एकांको नाटक के.रूप में ही थे । ATT ‘gala एकांकी नाटक' की भूमिका में एकांकी 
नाटकों की प्रणाली के सम्बन्ध में 'एक्टीमैन' नामक एक नाटककार ने ऐसे ही नाटक 
'का उल्लेख किया है । 

एकांकी का प्रचार--यीछे प्रठारहवीं शताब्दी में अनेक 'फार्स' और ary 
एकांकी नाटक के रूप) में लिखे गए। क्रमशः इस एकांकी नाटक का महत्त्व बढ़ता 
गया । यह स्मरणीय हे कि यही युग मशीन क्रान्ति का था । नाटको के प्रारम्भ में देर 
से नाट्यशाला में पहुँचने वाले दशंकों की प्रतीक्षा में पहले ऐसे ही एकांकी नाटक gq. 


योग में लाये जाते थे । इस प्रकार जब तक पीछे पहुँचने वाले श्राराम से ग्रपनी-प्रपनी . 
जगह पर न बैठ जाते, पहले पहुँचने वालों के सम्मुख ऐसा ही एकांकी नाटक उपस्थित _ 


किया जाता । इस प्रकार के एक्रांकी नाटक को यवनिका-उत्थापक्र अथवा 'कर्टेन रेजर' 
कहते थे । परन्तु ग्रठारहवी शताब्दी से ही अंग्रेजी साहित्य में क्रमश: एक अवनति का 
युग ग्रा गया था । मौलिकता का सर्वथा श्रभाव हो चला था वर्ड सव्थ, कालरिज, 
बायरन आर शेले wife कवियों ने नाट्य-शेली में एक-एक कृति लिखी, पर वे सब 
रंगमंच के उपयुक्त न थीं । गिलबटं, हेनरी श्रार्थर, पिनेरो और श्रास्कर वाइल्ड के 
साथ फिर जागृति प्रारम्भ हुई । परन्तु नावे के प्रसिद्ध विद्वान्‌ इब्सन के द्वारा वस्तुतः 
'नाट्य-जगत्‌ में एक क्रान्ति ही हो गई । इंग्लेंड में भी श्रन्य देशों की भाँति इब्सन का 
स्वागत हुप्रा । जाजे बनाडं शा-जैसे प्रख्यात नाटककार भी इब्सन की भूरि-भूरि 
-प्रशंसा करते थे और उनसे प्रभावित थे । 
इब्सन का प्रभाव--एकांकी नाटक इव्सन के साहित्य-क्षेत्र में पदाप॑ण करने के 
पश्चात्‌ ही नये रूप में विश्व के सम्मुख आया । इस कारण यह स्वाभाविक था किं 
जन्म के समय से ही वह इब्सनवाद से प्रभावित होता, और यही हुश्रा भी। प्रपने 
जन्म के समय से ही एकांकी नाटक इब्सन के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना त रहे 
"सका । वे जन्म से ही केवल राजाग्रो और बड़े भ्रादमियो को ग्रपना श्राधार मानकर 
“न चले, बल्कि समग्र मानवता की सेवा में तल्लीन रूप में विश्‍व के सम्मुख श्राये। 
"सामाजिक ग्रौर समस्यात्मक “वस्तु की अपेक्षा पुरानी, जीणं-शीणं इतिहासिक वस्तु 
“छोड दी गई । इब्सन के श्रन्य प्रभाव भी प्रारम्भ से ही एकांकी नाटक में स्फुट थै। 
EE जा संघर्ष की श्रपेक्षा: श्रान्तरिक संघर्ष को विशेष प्राधान्य दिया गया । स्वगत और 
“ग्रपवार्य-कथन क्रमशः कम कर दिए गए । व्यक्ति की ate समाज की श्रोर ग्रधि 
ध्यान दिया जाने लगा | सारांशतः वे समग्र प्रभाव, जो नाट्य-क्षेत्र में इब्सन के ale 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


amf 
लेखकों 


` | देशों प्र 


| एकांकी 
। पड़ोसी 
पाहित्य 


ANS 


asaf 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नाटक २५३ 


: के अनन्तर पड़े, एकांकी नाटक को उसके जन्म के समय से ही प्रभावित करने में 


ह फल हो गए । 

9 i l विश्व-साहित्य में एकांकी --इंग्लेंड में प्रायः उसी समय अभिनय और रंगमंच 
A | ही सज्जा में भी garg किये गए । यथार्थ, सत्य, प्रभाव, बुद्धिमत्ता] mR तत्त्व, जो 
: कम हो हे थे, पुनः नये रूप में गें में उ 

हु क्रमश: कम होते चले जा रहे थे, पुनः नये रूप में नाटकों में पस्थित किये गए।: 


। E घौर वेरेन के नाम इस आन्दोलन के साथ भ्रमर रहेंगे । क्रमशः यह आन्दोलन: 
प्रमुख नगरों तक सीमित न रहकर उपनगरों और - छोटे-छोटे कस्बों में भी अपना 


) 
है. | प्रभाव तर गया । इन नये ना. यम वो ने अनेकों नई प्रतिभाग्रो को लिखना ही 
में देर । mi जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित किया । एकांकी 'नाटक के विकास में 
पी T i की यह सारी घटनाएँ विशेष महत्त्व रखती हें । 

ae | एसी परिस्थितियों में पाश्‍चात्य देशों में एकांकी नाटक प्रसफुटित और पल्लवित 
स्विच हेता रहा । उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व ही जाजं aaie शा के कुछ एकांकी नाटक 
जी में प्रकाशित हो चुके थे कुल मिलाकर उन्होंने एक दर्जन से भी अधिक: 
तका E एकांकी नाटक अंग्रेजी साहित्य को प्रदान किये हैं। अन्य अंग्रेजी एकांकी नाटक- 
हलि कारों में पेट्स, गाल्संवर्दी, बैरिस और सिंग आदि के नाम विशेष महत्त्वपूर्ण और 
E mada हैं । गाल्संवर्दी ने अपने एकांकियों द्वारा प्रत्यन्त गम्भीर और स्पष्ट रूप में 


ah सामाजिक समस्याश्रों को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया है 1 अमरीकन एकांकी- 
तेखकों में यूजेन और नील का नाम विशेष स्मरणीय है । 


Ega: í cee 
[का परन्तु एकांकी नाटक केवल अंग्रेजी की ही सम्पदा नहीं था । विइव के sa 
Pa दैशों ग्रौर श्रन्य साहित्यो में भी वह स्वतन्त्र रूप से विकसित हो रहा ari रूस, के 


| एकांको-लेखकों में ल्योनिड का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । उनके 'एक घटना?,. 
ने के | पड़ोसी का प्रेम' और “प्रिय faar नामक एकांकी अधिक लोकप्रिय हुए । बेल्जियन 
गकि पाहित्य में पेरिस को. एकांकी नाटककार के रूप में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई और 
ani | फेडेनेवियन में यह स्थान ग्रागस्ट स्ट VST को प्राप्त हुश्रा । 
| बंगला में--भारतवव् में ग्रन्य नये साहित्यिक उपादानों की तरह सबसे पहले 
तकर | बलाने ही यूरोप के इस नये नाटकीय रूप को अपनाया । कवीन्द्र रवीन्द्र ने बहुत से 
nny | रर और अनूठे एकांकी नाटक प्रस्तुत किये, इनमें (चित्रा, सन्यासी ओर “मालिनी' के 
वस्तु प विशेष परिगणनीय हैं । बंगला के श्रतिरिक्त wer भारतीय भाषाओं में भी 
"Gi | कोको नाटक का प्रणयन प्रारम्भ हुआ | दक्षिण भारत की भाषाएँ भी इस दौड A 
रौर , किसी से पीछे न रहीं । मराठी, गुजराती, पंजाब्री और उद्‌ आदि प्रत्येक भाषा में 
धिक Rica नाटक प्रस्तुत किये गए । हिंन्दी. के एकांकी नटाक भी एक नया जीवन लेकर. 
वरः | हियः आये। | wee र २ 


~ i 
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ग्रभी हाल में ही एकांकी नाटक विइवविद्यालयों साहित्य के बु को lar 
एक ग्रंग बन गया है । मेरियट जाजे हैम्पटन तथा ग्रांड रिचडं द्वारा अंग्रेजी एकांकी | dare 
नोटको के श्रवेक संकलन सम्पादित किये गए हैं , युद्धोत्त र-काल में मनोरंजनोथ ग्रम. | 
नय करने वाले कलबो ने भी एकांकी नाटकों के विकास में विशेष योग दिया i | 
-इस कारण एकांकी नाटक दिन-प्रतिदिन ग्रधिक लोकप्रिय होता चला गया । my | tat 
सम्भवतः विस्तृत पूणां नाटक की अपेक्षा, एकाँकी नाटक के अ्रध्ययन में ही अधिक व्यान | ढक : 
“दिया जा.रहा है। एकांकी नाटक के प्रगायच की कला का ग्रध्ययन भी अत्यन्त सतकंता | है 
-एवं गम्भीरता से किया जा रहा है। यही कारण है कि एकांकी नाटक की कोई भी [अधिक 
मीमांसा तब तक अपने-प्रापमें पुरां नहीं कही जा सक्ती, जब तक कि एकांकी नाटक |गेती व 
की कला और विधात के विषय में विशेष रूप से परिचय न प्राप्त किया जाय | a att 
कला और विधान--एकांकी नाटक की रचना कुछ ऐसे साधनों की माँग करती | परिहाय॑ 
है, जो अब तक नाटक-प्रणेताओओं को भ्रज्ञात थे । प्रवेश का विस्तृत विवरण तथा wa I, स 
स्थान, समय, स्थिति, पृष्ठभूमि, फर्वीचर की सजावट तथा पात्रों की वेश-भूषा आदि |गाख्या 
का उल्लेख वर्तमान एकांक्री नाटक की एक प्रमुख विशेषता हे । नाटक का यह भाग र 
नाटककारों द्वारा चारित्रिक विश्लेषण के लिए प्रयुवत किया गया हे। नाटक कौ 
गहराई ओर परिधि की रूपरेखा प्रस्तुत करने में भी. इस भाग ने विशेष योगदान | 
दिया है । परिस्थितियों की गम्भीरता प्रथवा पिछली qaii के संक्षिप्त उल्लेख, के | 
लिए भी इस भाग को उपयोग में लाया गया हे । इन कारणों से यह भाग नाटककार | 
[से विस्तृत megaa, संचयन, सूक्ष्म विश्लेषण, सम्पादन, सजावट और संक्षिप्त निरूपणं | 
` की माँग करता है । जितना ही महान्‌ नाटककार होगा, यह भाग उतना ही सफल | 
सकेगा और एकांकी भी उतनी ही सफलता प्राप्त कर सकेगा । सम्भवतः Fe कह | 
की प्रावश्यकता नहीं है कि पाठकों के ऊपर भ्रच्छा प्राथमिक प्रभाव डालने के तिए 
«नाटक के इस भाग के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए । यह भूमिका केवल AA | 
न होकर संक्षिप्त होनी भी आवश्यक है।इस विषय में यही AA faa 
ह कि कम-से-कम शब्दों में ग्रधिक-से अधिक भाव भर दिया जाय । दूसरी ओर ६ | 
भाग नाटककारों को कुछ लाभ भी पहुँचाता हे । इस स्थल पर वह WATS कहने कै | 
लिए स्वतन्त्र है । जिस बात को अन्यथा सिद्ध करने में बहुत-सा संवाद प्रयुक्त कर | 
पड़ता, उसी बात को यहाँ सीधे रूप में स्पष्ट किया जा सकता है । पुराने नाटकों ad 
geal की सज्जा नहीं होती थी और न ea श्राघुनिक उपाय ही प्रयुक्त किये जति 


इसी > जा नाटककार समय, स्थिति, जलवायु तया eii की अन्य गा i 
स्पष्ट करने के लिए संवाद पर ही श्रवलम्बित रहता है । पका आ a(n 


-आधुनिक्क रंगमंचीय उपायों के श्रतिरिक्त यह्‌ हृश्य-स्थिति-विवरण १ 
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पन का. aT को इस बात के लिए पर्याप्त ग्रवसर प्रदान कर देता है कि वह अपने श्रौर 
एकांकी 'ब्रोताम्रों के बीच की दूरी कम कर सके । ; र 

tata | आधुनिक एकांकी नाटकों के संवादो के विषय में भी कुछ कहना उपयोगी है। 
faq, | इतकी भी अपनी कुछ विशेषताएँ हॅ । छन्द ग्रथवा मुक्तक छन्दौं का उपयोग तो 
1 राज्ज fatal वाटको में कभी स्थान न प्राप्त कर सका | संसार के सबसे सुन्दरतम एकांकी 
क व्यान face गद्य में ही लिखे गए हैं | गद्य के उपयोग के समय भी इस बात का ध्यान रखा 
सतकंता | गरा है कि जहाँ तक सम्भव हो बोल-चाल की भाषा को साहित्यिक गम्भीर भाषा से 
होई भी [ates स्थान दिया जाय । किन्तु यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि ठेठ देहाती 
| नाटक fateh का उपयोग नाटक की गम्भीरता को नष्ट कर देगा । अ्रतएव भले ही पात्र विशेष 
| ॥ JA afas योजना इस प्रकार की भाषा के उपयोग की माँग करती हो, इसे कभी 
| करती | परिहार्यं नहीं कहा जा सकता । एकांकी नाटक के संवाद को यथासम्भव सरल, प्रभाव- 


| मंच (पूण, स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए । एकांकी नाटक की सीमाएँ कभी भी दीघ ` 


1 aR 
[ह भाग | 


AANA को सहन नहीं कर सकतीं, यह सदेव ध्यान में रखना चाहिए । 

यह वात भी कभी नहीं भूली जा सकती कि एकांकी नाटक अपेक्षाकृत थोडे-से 
क की | जीवन-काल की घटनाग्रों का लेखा-जोखा हे । इस कारण इसकी कुछ विशेषताएँ 2 i 
योग-दान | यदि बड़े नाटक को विस्तृत उद्यान कहा जाय तो एकांकी नाटक को एक गुलदस्ता 
लेख . के (हा जायगा । यहाँ पात्र थोडे-से समय के लिए भ्राते हैं, क्षण-भर के लिए ठहरते हैं । 
टककार |श्रौर फिर विलीन हो जाते हैं । ग्रतएव एकांकी नाटक में उनको अत्यन्त चमत्कारिक 
निरूपण A में प्रस्तुत करना चाहिए । उनके प्रत्येक वाक्य श्रौर प्रत्येक शब्द को लिखने के 
[फल बत | ki नाटककार को गम्भीर रूप से सोच लेना चाहिए। परन्तु फिर भी कला का 
हु कहे [ETT होकर ग्रस्फुट बना रहना ही श्रेयस्कर है । अतएव प्रयत्न होना चाहिए कि 
क्रे लिए | प्रकट न हो कि प्रत्येक वाक्य को सोच-सोचकर लिखा गया है। वे स्वाभाविक 
ग्रापं | रप में सामने आने चाहिएँ । पात्रों के प्रत्येक अभिनय पर भी ध्यान देना चाहिए । 
[ नियम | हौ बात कथानक श्रौर संगठन के विषय में भी कही जा सकती है । बहुत-कुछ वस्तु- 
गोर r | Paia श्रौर उसके प्रतिपादन पर निर्भर है । श्रतएव यह स्पष्ट हे कि एकांकी नाटक 
Fed १ 


कौ प्रणयन-कला नाटककार से धुण नाटक की तुलना में कहीं ग्रधिक कला की माँग 
| कता i R रही ट्‌ । 

ठको म | d नाटक-परिवार में एकांकी नाटक की यह कला निश्चय ही नवीनतम है । यह 
जाते a! गात शिशु ग्रत्यन्त थोड़े ही समय में प्रपने-प्रापको श्राकर्षक बना सकने में सफल 
तों गी i m है। एकांकी नाटकों की सफलता ने ही पश्चिमीय नाटक-साहित्य को अभूतपूर्व 
वाटी" "भान दिया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि संस्कृत-साहित्य में भी अंक, भाण, व्यायोग 
ला # | गदि नाटकों की शैलियाँ ऐसी हैं, जिनमें केवल एक ही az होता है, किन्तु हमारी 
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यह निश्चित धारणा है कि अंग्रेजी के प्रभाव से ही हिन्दी में 'एर्काकी? ुँ प्रचलन हुआ। परते” 
हिन्दी में एकांकी--यद्यपि पहले oe का त AIT स्वतन्त्र रंगमंच नही || सम 

था, हमारे रंगमंच पर पहले पारसी-कम्पनिय का अधिकार था । ARA और. al 
“व्याकुल' की नाटक-मण्डलियों ने हिन्दी-रंगमंच को प्रश्नय दिया । किन्तु इस प्रयत्न के | का 
बावजूद भी हिन्दी के नाटक दर्शन की वस्तु न रहकर केवल पाठ करने योग्य ही रहे) ॥क 3 
इसका प्रबल श्रपवाद श्री माखनलाल चतुर्वेदी का 'कृष्णार्जुन-युद्ध' है । यद्यपि हिदी |तं 
के सबसे पहले नाटककार श्री भारतेन्दु ने कई नाटक लिखे हैं तथापि रंगमंच के उप- | Pear 
युक्त उनके कुछ ही नाटक रहै । उनके बाद श्री सुदर्शन तथा गोविन्दवल्लभ पन्त ने लेला 
भी कुछ एकांकी लिखे, किन्तु प्रगति की दिशा a इनसे कुछ निर्देश i नहीं मिला । ae 
वास्तव में हिन्दी-एकांकी के इतिहास में प्रसाद' के 'एक घूट' का वही स्थान iad: 

है, जो आज कांग्रेस में “गाँधीवाद' का । "एक घूट' के बाद श्री रामकुमार वर्माके |. भा 

, बादल की मृत्यु' का उल्लेख किया जा सकता है। फिर तो ada पाण्डेय बेचन ॥ प्रपेक्ष 
शर्मा उग्र, भुवनेश्‍वर प्रसाद, कमलाकान्त वर्मा तथा गणेशप्रसाद द्विवेदी के एकांकी है 


नाटक प्रकाशित हुए और धीरे-धीरे सवंश्री उदयशंकर भट्ट, सेठ गोविन्ददास, लक्ष्मे| हि 
नारायण मिश्र, Sia नाथ 'ग्रश्‍क', “हरिकृष्ण 'प्रेमी' जगदीशचन्द्र माथुर तथा विष्णु ॥ दृष्टि र 


प्रभाकर आदि नाटककार भी इस क्षेत्र में ग्रा गए। इन पिछले .दस वर्षों में faa: | 
एकांकी एक प्रच्छी-खासी मञ्जिल पार कर जुका है । उसके मूल में एक नवीन शैती | 
का भ्राकर्षण तो है ही, साथ ही मंच का आग्रह भी है । ग्राज कालिज श्रौर क्‍लब के | | 
स्टेज पर उनकी माँग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हे । साधारणतः सामाजिक एव | श्रा 
राजनीतिक समस्याग्रों से लगाव होने पर भी उसमें विचित्रता की कमी नहीं है आज शिटिकल 
हिन्दी में समस्या एकांकियों के श्रतिरिक्त{रोमानी श्रौर इतिहासिक एकांकी, कवित्व 
भाव-ताट्य, मोतो डामा तथा प्रहसन ग्रादि उसके भ्रनेक रूप मिलते हैं । हमें विश्वा यों के £ 
होता है कि हिन्दी रंगम च श्रौर एकांकी नाटक का भविष्य श्रत्यन्त उज्ज्वल है। | 
उच्चकोटि के मौलिक नाटक और ग्रनुवाद हमारे समक्ष हैं । 
१२. रंगमंच FP 
उपयोगिता--प्राचीन भारत ग्रौर तत्कालीन समाज में रंगमंच का कापी | 
सम्मान था । रंगमंच पर ग्रभिनय करना गौरव की बात समझी जाती थी । पर E 
के क्रान्तिकारी युग में हिन्दी-रंगमंच पर श्रभिनय करने वालों का प्रायः भावः ॥ | 
जहाँ संसार के समस्त प्रगतिशील राष्ट्रों में रंगमंच की AIK विशेष ध्यान दिया a | 
है तथा ताठकों का चुनाव भी रंगमंच को ्रावश्यकताश्रों को दृष्टि में रखकर ही T S 
जाता है, वहाँ जब हम श्रपनी भद्दी सजावट से युक्त रंगशालाओं को =e - ae 
हृदय में एक ठेस लगती है श्रौर ऐसा जान पड़ता है कि मानो हम अपने र | 


~ 
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q हप्रा। [piaia उद्रासीन हैं । सच are तो यह है कि हिन्दी में रंगमंच नहीं के बराबर: 


च नहीं || संमंच के प्रभाव के कारणा हमारे नाटकों का प्रचार साधारणा जनता में नहीं 
द और | सकता और इससे नाट्य-साहित्य की प्रवृत्ति भी रुक गई है | रंगमंच के अभाव में. 
यल के [gaat हिन्दी-नाटक एक श्रव्य-काव्य वनकर रह गया है। हिन्दी में श्रनेक ऐसे 
a रहे) |क भी हैं, जिनका रंगमंच पर अभिनय करना कठिन है। इसका कारण ही 
प हिन्दी imi का प्रभाव है । जब हिन्दी-नाटको का रंगमंच पर अभिनय होने लगेगा तो- 
के उप- पलकार लिखते समय अवश्य इस बात का ध्यान रखेगा कि मेरा नाटक रंगमंच 
पन्त ने | खेला जा सके श्रौर जब रंगमंच ही नहीं है तो नाट्य-रचयिता भी इस बात की 
1 । mardi कर जाते हैं । फिर हिन्दी में ऐसे नाटकों का अभाव नहीं है जो रंगमंच 
ही स्थान pat जा सके । 
वर्मा क ` भारत के उत्तर-मध्य प्रादेशों में स्टेज है ही नहीं, बङ्गाल में भी आजकल पहले. 
य बेचन ॥ ग्रपेक्षा उसका ह्लास हो गया है । हाँ, दक्षिण और महाराष्ट्र का रंगमंच अब 
एकांकी | है। ; 
हिन्दी के लेखक के सामने आज अपना कोई रंगमच नहीं, फिर भी जिस मंच 
गा विष्णु ॥ दृष्टि में रखकर वह नाटक की रचना करतः है, उसके विषय में कुछ विवेचन कर 
हिदी, | प्रावश्यक है । 
न शेती | स्वरूप- हमारे रंगमंच के आज तीन स्वरूप हें-(१) पारसी-रंगमंच का 
हः के |मावशेष, (२) ग्रव्यवसाथी मंच और (३) रजत पट । 
जक एत | श्राज से कुछ वर्ष पूर्व पारसी-रंगमंच की भारत में धूम मची हुई थी । 'एल्फ्रोड 
है (रज Mena कम्पनी” तथा 'कोरन्थियन नांटक कम्पनी? का मंच-शिल्प धीरे-धीरे विकास 
JEEN AR पहुंच रहा था । उन्होंने मंच-भ्रम के कुछ साधन भी ger लिए थे । विभिन्न. 
विवा हों के लिए बढ़िया पर्दे, चिता एवं अग्नि इत्यादि के लिए पाउडर का प्रयोग करते 
जवल है। || वेश-भूषा में वैभव था । बिजली के aaa से रंगीन दृश्यों का विधान भी करते 
| | । फाँसी, हत्या आदि के लिए अंधेरे दृश्यों की सृष्टि होती थी । युद्ध का दृश्य भी 
i [3a उपस्थित करते थे । मंच पर हाथी, घोड़े तथा अ्रन्य पशु भी धीरे-धीरे आने 
हा की | पे । उनका संगीत-समाज समृद्ध था । परन्तु यह सब होते हुए भी उनके पास 
पर ग्रा रिक सुरु न थी । ये कम्पनियाँ व्यवसायी थीं । जनता को खुश करके पैसा 
i गा ही इनका ध्येय था, न कि नाटक-साहित्य का विकास करना । वास्तव में उन्हें 
त L तक कला के स्थूल रूप का ही पता था । कला के आन्तरिक सौन्दर्यं एवं 
क सेवे अनभिज्ञ थे । इसके परिणामस्वरूप वे लोग अनेक प्रकार की इतिहासिक 
भी करते थे । उनका हास्य बड़ा बेढंगा, श्रभिनय में ग्रतिरंजना, कथोपकथन 
का बस्बास्ट और माइक्रोफोन प्रयोग न करने के कारण प्रत्येक अभिनेता को 
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स्वाभाविक, स्वर में बोलना पड़ता था । इस पर भी इस रंगमंच का ॥ . व्यवसाय 

चल, रहा था किन्तु सिनेमा के प्रादुर्भाव से यह व्यवसाय बे-मौत मर गया । ्राज भी 
इन कम्पनियों के खण्डहर मौजूद हे । 

दसरा अध्यवसायी रंगमंच है । केवल मनोरंजन भ्रथवा कला प्रम wy सनतु 
के लिएँ नगरों में कुछ शौकीन लोग समय-समय पर साधारणा-से नाटकों का अभि 
करते रहते हैं । इनमें कालिज और स्कूलों के छात्रों का भी सहयोग रहता है। इन 
मंचों का प्रारम्भ भी पारसी-मंचों को देखकर हुआ था । परन्तु जब से शिक्षित जनता; 
इसमें दिलचस्पी लेने लगी है तब से इनको दशा भी कुछ सुधर गई है । फिर भी यह 
मंच निर्धन हैं । इसका कारणा है हमारी निर्धनता । ये मंच कोई व्यवसाय की. हृ 
से तो होते नहीं । इनका उद्देश्य तो केवल मनोरंजन हो । मनोरंजन के लिए तो 
तभी धन खर्च किया जायगा जब अपनी आवश्यकता से शंप रहूंगा । इसके. पास न 
पदें अच्छे हैं, न वेश-भूषा का प्रसाधन । फिर भी स्वाभाविकता तथा कला की दुष्टर 
से यह मच पारसी मंचों से ग्रागे हें। इसी कारणा साधारणा समाज-जीवन के दृश्यों 


aad | 
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aA < 
बि 214 
mat 


गए, पर 


amt भी 


प्रेम 
में इंन अभिनेताग्रों को अच्छी सफलता मिल जाती हे । HN 

हमारे रंगमंच का तीसरा रूप रजत-पट (सिनेमा) सका प्रचलन गार इस 
में कुछ ही वषं पूर्व हुआ है । फिर भी इस थोड़े-से समय में इसने ME को: 
सफलता प्राप्त कर ली हे । ग्राज भारत में अनेक कम्पनियाँ हैं । यद्यपि इनमें प्रधिकांग e 
कम्पनियाँ पारसी-मंच के रिक्त-स्थान की प॒ति-सी करती हैं फिर भी कुछ मूवीटोत | दि ९ 
कला की दृष्टि से ऊंचा भ्रस्तित्व रखते हें। बंगाल की न्यू-थियेटस, महाराष्ट्र की हान 


“प्रभात? कम्पनी तथा बम्बई की 'बाम्बे टाकीज' कला की दृष्टि से ग्रच्छ छे चित्र प्रस्तुत 
कर रही हें । इनमें बाम्बे टाकीज को तो हम एक-मात्र हिन्दी का N 
सकते हैं । \ 
सिनेमा- यदि देखा जाय तो सिनेमा ने नाट्य-कला के लिए श्रनन्त क्षेत्रों का 
उद्घाटन कर दिया है। नाटककार को अ्रब एक विस्तृत मंच मिल गया है । इस प्रकार | 
के हृश्यों को सुन्दर रूप में चित्रपट पर दिखाया जा सकता है । कल्पना को aam | 
देने के साथ-साथ सिनेमा ने भ्रभिनय-कला को विकसित किया है । आज भारत १ | 
उत्तम श्रेणी के भ्रभिनेता हैं । हिन्दी के श्रभिनेताओं में चन्द्रमोहन पृथ्वीराज, साऱ्या 
तेककुमार, प्रेम ग्रदीब ग्रादि सफल कलाकार कहे जा सकते हैं । स्त्रियों में ॥ 
बाला, जमुना देवी, देविका रानी, शान्ता ग्राप्टे, लीला देसाई, लीला चिटनित A 
शोभना समर्थ ने अच्छी ख्याति प्राप्त की है । संगीत और नृत्य की समृद्धि मी 
~ जा है ad 
न्यू faded’ बंगाल की कम्पनी है । इसके चित्र भावपूणा, रोमांटिक, सञ्च | 
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af तथा कोमल होते हैं । इस के 'देवदास', 'हमराही' श्रादि चित्र कला एवं भाव की 
i qa च्छे सफल हुए है । 'प्रभात' का महाराष्ट्र से सम्बन्ध होने के कारण उसके 
* [क्रो मे जीवन का पौरुष झलकता है । “आ्रादमी' में इसका सजीव चित्रण देखिए ॥ 
eaaa के चित्र प्राय: सब सामाजिक एवं सुधारवादी होते हैं । इसमें प्राय? 
वर्ग श्रौर उच्च वर्ग के मिले-जुले चित्र होते हैं। 'मिनर्वा' के चित्र भी अच्छे 
jag, परन्तु उसके चित्र उदू की विभूति हैं। हिन्दी का जेलर” श्रथवा 'सिकन्दरु' 
कोई अधिकार नहीं । स्व० प्रेमचन्द जी की 'रंगभूमि' का भी अच्छा चित्र हमारे 
पने आया था । उस चित्र की भाषा प्रेमचन्द जी की भाषा से मिलती-जुलती ही 
||ह गई है । कला का भी उसमें उत्तम प्रदर्शन है । यदि हम किसी चित्र को हिन्दी- 
i पत्र कह सकते हें तो वह है प्रकाश' का 'राम-राज्य' तथा “भरत-मिलाप'। इन 
“fata भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विशुद्ध चित्रण किया गया है । इनकी 
उ भी शुद्ध हिन्दी है । इधर पिछले दिनों हिन्दी के सुप्रसिद्ध नाटककार श्री हरि- 
दृग्यो | a = 
ड SA के 'रक्षा-वन्धन' नाटक का “चित्तौड़-विजय' नाम से प्रदर्शन हुआ था। 
| जीने प्रीत का गीत' नाम से एक और नई फिल्म का निर्माण किया है। 
| इसप्रकार आज रजत पट निरन्तर उन्नति कर रहा है। परन्तु श्रभी तक वह 
RE | की अपेक्षा उपन्यास को श्रधिक अपनाता है । किन्तु श्रब धीरे-धीरे सिनेरियो 
flac नाटक भी लिखे जाने लगे हैं और उधर सिनेमा भी नाटकों को अपनाने लगा 
यदि सिनेमा और नाटक का पारस्परिक सहयोग हो गया तो हिन्दी का ही क्या 


के रंगमंच का भविष्य भी उज्ज्वल हो जायगा । 
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| लिखकर उन्हे पुस्तक के रूपी में बाँध देते थे । इस बाँधने की क्रिया को ही | 


१. निबन्ध को कसोटी 
“यदि ह्म कहें कि गद्य-काव्य का पूणं और वास्तविक रूप निबन्ध में ही | पिरो देर 
होता है, तो कोई श्रत्युवित न होगी । क्योंकि गद्य-काव्य के ग्रन्य विभिन्न रूप वयवितक अभिव्यव 
ली के प्रयोगों के इतने श्रधिक निकट नहीं जितना कि निवन्ध; और न ही वे गुढ |ग्रुभूति 
गद्य के रूप को प्रकट कर सकते हैं। उपन्यास, कथा तथा जीवनी इत्यादि में गद्य वी | है यह म 
भाषा माध्यम के रूप में ही प्रयुक्त की जाती है । वस्तुतः ग्राचाये शुक्ल का यह कथत दावा न 
ain युक्तियूक्त है कि यदि गद्य कवियों की कसोटी है तो निबन्ध गद्य शी वसुत: 
कसोटी है । 
पः र यहाँ प्राचीन काल से बौद्धिक और तार्किक विषयों की विवेचना कें ॥ 
निबन्ध का ही ग्राश्रय ग्रहण किया जाता है । किन्टु अभी 'तक निबन्ध MR) म 
व्यवितत्वःप्रधान साहित्यिक रूप स्थापित न हो सका जो कि आधुनिक युग के E भी है, ३ 
यरोप में विकसित हुआ है । हमारे यहाँ सदा ही गद्य के क्षेत्र में विज्ञातिक विश = ई हे। 
श्रौर दार्शनिक चिन्तन की प्रधानता रही है, प्राचीन निवस मे ता | निवन्ध 
चिन्तन और विज्ञानिक विवेचन की प्रधानता हे । उनमें रसात्मकता नहीं, शौर है।) जे 
उनमें लेखक का व्यक्तित्व प्रतिफलित हुआ है । इसी कारण उन्हें साहित्य में | ।निबन्धक 


at |पामयिक 

at दिया जाता । | 
त ESE] í 
२. निबन्ध शब्द का HA शोर परिभाषा 5 न सि 
इन बिज्ञानिक चिन्तन और विशलेषण-प्रधान लेखों कें लिए ही साहित्य | ,( 


£ प्राची T ~ 

aa है बाँधा । ` पशय उत 

|, झर ant 
रोजर 


में निबन्ध शब्द का प्रयोग किया है । निबन्ध का शाब्दिक 
समय में, जब कि श्राजकल के-से साधन-सम्पन्न मुद्रण-यंत्रों का प्रभाव थ्‌ 
आदि की भी सुविधा प्राप्त न थी, लोग श्रपने विचारों को E 
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। 4 प्रबन्ध कहा जाता था । झनेः-शनेः यह शब्द भ्रपना ग्रर्थे परिवर्तित करता गया और 

ठका अर्थ एक ऐसा लेख, जिसमें कि अनेक विचारों, मतों या व्याख्याश्रों का सम्मि- 

प्रण या ग्रन्थन हो, बन गया । जैसा कि तागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 

(gat शब्द सागर, में इस शब्द का aa लिखा है : बन्धन वह व्याख्या है, जिसमें ~” ; 
| अनेक मतों का संग्रह हो । 


३. निबन्ध की महत्ता 
| आज हिन्दी में निवन्ध शब्द का प्रयोग उसी श्रर्थ में किया जाता है जिस aa 
मं 'एसे' (Essay) शब्द का अंग्रेजी में । 'एसे' शब्द का व्पत्पत्यर्थ प्रयास या प्रयत्न 
|। सुप्रसिद्ध फ्रेंच लेखक मौनटेन (Montaigne) ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग a 
| किया उसके अनुसार 'एसे' दैयक्तिक विचार या अनुभूति को एक कलात्मक सूत्र में 
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दावा नहीं करता; इनके द्वारा सं श्रपने-श्रापको पाठको को सेवा में समपित करता हू ॥ 
गद्य को वस्तुतः निबन्ध निबन्धकार के व्यक्तित्व की प्रधानता को सिद्ध करता है। 


४. अभिव्यक्ति का एक प्रकार 


मौनटेन के श्राद्रशों के भ्रनुसरण पर ही पश्चिम के निबन्धकारों ने निबन्ध-रचना 
रस्म | की है, और मौनटेन के निवन्धों को ही आदर्श मातकर निबन्ध की परिभाषाएँ की 
विश्‍लेषण | पाई हैं। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध समालोचक डॉ० जानसन (Johnson) का कथन है कि 
= fara (Essay) मन की Gat विश्युंखल विचार-तरंग है, जो श्रतियमित और ave 
RU जे० वी० प्रीस्टले का कथन है कि निबन्ध वह साहित्यिक रचना, है, जिसे एक 


NG कहते हैं । उपर्युक्त विवेचन और परिभाषाग्रों से निबन्ध के विषय में हम 
शिन लिखित तिणांयों पर पहुँच सकते हैं--- 

e ) निबन्ध गद्य में भ्रभिव्यवत एक प्रकार का स्वगत-भाषण है, जिसका 
ध्य उद्देश्य भ्रपने व्यक्तित्व को श्रथवा किसी विषय पर अपनी वेयक्तिक अनुभति 


पत्नी पर loos sally of mind, an irregular, indigested piece “not a` regular 


id order) y performance . ". ii, nee TO कद 
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२६२ साहित्य-विवेचने 


भावना या आदशं को प्रकट करना है । गद्य-काव्य के भ्रन्य रूपों की त निवन्ध 
| में साहित्यिक का निजी खूप अतिक भ्य > का निजी रूप अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट रहता-है॥ इसी कारण ù 
| ' दार्ञनिक वाद-विवाद या वैधानिक श्रथवा राजनीतिक लेख, जिनमें कि रचयिता का 
व्यक्तित्व प्रतिफलित नहीं होता, निबन्ध के क्षेत्र के अन्तगेत ग्रहीत नहीं किये 
जायेगे । 1 
(२) निबन्ध का श्राकार छोटा होता है, उसमें जीवन या समाज के किसी एक | 
पक्ष की ग्रभिव्यवित या विवेचना रहती है । जिस प्रकार गीत में कभी कवि ग्रे | 
। अन्तर की वेदना को शब्दों के ढांचे में ढालता है, तो कभी वह किसी प्राकृतिक | ह 
gaa के सोन्दये से प्रेरित होकर अपनी अनुभूति को श्रभिव्यवत करता है, उसी प्रकार | TE 
निबन्धकार भी विश्व के विविध रूपों में से किसी एक की विवेचना अपने दृष्ट्रिकोण | a के 
के भ्रनुसार करता है । जिस प्रकार प्रगीत-काव्य में लेखक का व्यक्तित्व भलकता | 
रहता है, उसकी श्रपनी श्रनुभूति Ac कल्पना की प्रधानता होती है, उसी प्रकार. ^ 
निवन्ध में भी लेखक की निजी सम्मति श्रौर दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है। | 
(३) इस प्रकार ्रात्म-निवेदन श्रथवा श्रपने दृष्ट्रिकोण की अभिव्यवित में ही |. 
निबन्ध-कला की इतिकर्तव्यता है । वैयक्तिक प्रतिभा के प्रकाशन का निबन्धकार 
| विशेष श्रवसर प्राप्त होता है । वह अपनी वैयक्तिक प्रतिभा के वल पर ही साहि |, = 
की इस विधा को इतना चमत्कारपूणं श्रौर उत्कृष्ट बना देता है । 


वत्व म 
{कवि ` 
॥ उ्ती 
धवात्मः 
हता है 

गी 
à fa: 


५. निबन्ध, प्रांख्यायिका और प्रगीत-काव्य 


निबन्ध, श्राख्यायिका रौर प्रगीत-काव्य तीनों में पर्याप्त साम्य है, क्योंकि नि 
प्रकार श्राख्यायिका का सृजन एक विशिष्ट उद्देश्य के प्रतिपादन के लिए होता Gy 
और उसके प्रतिपादन के ग्रनन्तर वह समाप्त हो जाती है, वैसे ही निबन्ध भी फ 
विशिष्ट उद्देश्य को पूर्णं करने के लिए लिखा जाता है श्रौर उसके पूर्ण होने पर i 
समाप्त हो जाता है । दोनों के ग्राकार, रूप-रेखा और उद्देश्य में साम्य है | ah 
` प्रकार उपन्यास के किसी एक ग्रध्याय को हम श्राख्यायिका नहीं कह सकते, २! i 
प्रकार दार्शनिक या साहित्यिक ग्रन्थ के किसी एक विशिष्ट श्रध्याय को निवि Th 
'कहा जा सकता ग्राख्यायिका और निबन्ध दोनों का ही स्वतन्त्र अस्तित्व है । < यु 
थिका में जब तक भ्राख्यायिका-शैली की सम्पूर्ण विशेषताएँ उपलब्ध न हों, वे e 5 
यिका नहीं कहला सकतीं, इसी प्रकार निबन्ध कहलाने के लिए भी faasi i ८ | 
क्तिक विशेषताश्रों की उपस्थिति आवश्यक है । 
निबन्ध एक श्रोर यदि श्राख्यायिका से समता रखता है तो दूस 
प्रगीत-काव्य की बहुत-सी विशेषताएँ विद्यमान रहती हैं । गीति-काव्य 


री MT af | ः 
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निबन्ध २६३ 


A jea में लेखक का स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित रहता है, जिस प्रकार गीति-काव्य 
ण ऐसे क कवि श्रपनौ आन्तरिक अनुभूति को अभिव्यवत करता है, प्रपने निजत्व को ढालता 
पता का ॥ उती प्रकार निबन्ध में भी निबन्धकार इस विविध रूप जगत के प्रतिः श्रपनी 
हीं विधे jane या विचारात्मक प्रतिक्रियाश्रों को अपने हष्टिकोण के अनुरूप प्रकट 
PERA 

गीति-काव्य में आत्मीयता, भावमयता और व्यापक सहानुभूति विद्यमान रहती 
(तिबन्ध में इन्हीं विशेषताओं को प्राप्त किया जा सकता है । 

_ इन समताश्रों के होते हुए भी इनमें कुछ अन्तर है । श्रास्यायिका की गति तीब्र 
ती है, उसमें केवल एक विशिष्ट केनद्र-विन्दु पर ही प्रकाश डाला जाता है। उसकी 
fara केन्द्री भूत श्रधिक होती है । किन्तु निबन्ध में तीव्रता नहीं होती, उसमें एक 
का शैथिल्य रहता है । वह्‌ शैथिल्यमय हल्का वातावरण निवन्ध की एक प्रमुख 
UC car होती किन्तु यहाँ शेथिल्य से मतलब शेली की परिपक्वता से नहीं । 
ira से यहाँ मतलब यही है कि जैसा कहानी का वातावरणा श्रत्यन्त खिचावपूर्ण 
हा है, वैसा नि«न्थ में नहीं होता । इस शैथिल्यपर वातावरण में ही वह गम्भी र- 
गम्भीर दार्शनिक समस्याओं को पाठकों के लिए सुपाच्य बना लेता हे । कहानीकार 
| maa की अभिव्यक्ति एक विशिष्ट कथानक के सुजन द्वारा करता है। गीति- 
भव्य गेय होने के करण रसमय होता है, और ag मानव-हृदय के अधिक निकट 
fem है । किन्तु निवन्धकार न तो कथानक का ही ग्राश्रय ग्रहण कर' सकता है, और 
ही वह गीति-काव्य का रसमय वातावरण उत्पन्न कर सकता है । वह इसे दोनों 
विधाग्रों से वंचित रखता हैं । निबन्धकार गीति-काव्य ग्रौर कहानी, दोनों के ही 
CRT का उपयोग करता है । इस प्रकार निबन्ध का स्थान कथा और गीति-काव्य 
के मध्य का है । 

| उपर्युक्त विवेचन के ग्रनन्तर अब हम यहाँ निबन्ध की . परिभाषा इस प्रकार 
gf सक्ते हे कि निबन्ध गद्य-काव्य की वह विधा है जिसर्मे कि लेखक एक सोमित 


THUS प्रकट करता है । | 
a त, ६. निबन्धों के प्रकार 

“विषय की दृष्टि से निबन्ध का क्षेत्र aga विस्तृत है, उसमें विश्व के सम्पूर्ण 
i र भावनाग्रो वस्तुप्रो और क्रियाग्रों तथा प्रतिक्रियाओं का विवेचन हो सकता है। 
गर: ch OW विश्व की कोई भी ऐसीः वस्तु नहीं जिसका कि निबन्ध मे विवेचन न हो सकता 
तमात है| इस विषय के वेभिन्नय को दृष्टिकोण में रखते हुएनिबन्धो के चार प्रकार बतलाये 
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re ) वर्णनात्मक निबन्ध (9८८00८ essays) | 
. (२) विवरणात्मक निबन्ध (Narrative essays) x a 
(३) विचारात्मक निबन्ध या विवेचनात्मक fara (Reflective essays). । | ;, ४ 
(४) भावात्मक निबन्ध (Emotional, essays) h | वरण 
निबन्धों के ये प्रकार सर्वसम्मत तो नहीं हो सकते, क्योंकि निवन्धों का क्षेत्र | ate 
aga विस्तृत है । इसी कारण इनके और भी बहुत-से भेद किये जाते gg] ऐसे 
विश्लेषणात्मक निबन्ध (Expository essays) या विवादात्मक नित्रन्ध (Argu | ‘fet 
mentative essays) 1 किन्तु इन भेदों को हम बड़ी सुविधा से निवन्ध के उपयुक्त | वर्ण: 
चारों प्रकारों में सम्मिलित कर सकते हे । हे । 
वर्णनात्मक निबन्ध--इन तिबन्धों में प्राकृतिक उपकरणों तथा भौतिक po [i 
का वर्णन रहता है । ये पदार्थ प्रायः स्थिर होते हैं और इन निबन्धो का सम्बाध प्राय | 
देश से होता है । वर्णनात्मक तिबन्धों की वर्णोन-शली को व्यास शैली कहा 
है । व्यास-शैली में व्यं पदार्थ की बहुत विस्तृत विवेचना की जाती है । उसमें पाक 
के मस्तिष्क में सम्पूणं वस्तुस्थिति को समझौकर विठा देने की प्रवृत्ति लक्षित की जा, 
सकती हे । 
उदाहरण 


१ 


हम श्रपने निश्चित उद्देशम के निकट पहुंच रहे थे । मार्ग में प्रब wt g 
कभी पहाड़ी स्त्रिया. बच्चों को पीठ पर लटकाये इधर-उधर जाती ह| 
मिल जाती थीं। उनकी वेश-भूषा काफी श्रस्त-व्यस्त थी, मुख प ' 
विशेष उदासी छाई हुई थी । हमारे पहुंचने पर वे कुछ भयभीत $ होकर| रहती 
लजा-सी गई । शीघ्र ही हम कील के निकट पहुंच गए। च M हो नि 
लम्बे-लम्बे देवदारू के पेड और उनकी सहज भाव से उठती हुई ; A 
मन को मुग्ध कर रही थी । अब हम झील के किनारे पहुँच चुके 4 a 
हरित मणि पर पड़े हुए श्रोस-विन्दु की भाँति उसका जल काई बे (आ 
हो. गया था । बीच-बीच में श्वेत तथा रक्त वरण; के कमल जल नीं ठ 
उठे हुए मुग्ध भाव से सूयं को श्रोर निहार रहे थे ।' कभी-कभी त i E 
पने अपरिचित किम्तु मधुर स्वर से उत ama वातावरण को 1 | E : 
. ,, . करदेताथा। झील के मध्य से कभी कोई मछली. HIT ET a E 
1. १... ater ही जल में छिप जाती, मानों पुरुष को'देखकर वर्ह लाउ त 


awi 
८८1 गई हो॥ कभी दूसरे कितारे से छप-छुप की श्रावाज प्रा जाती । 
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१४ चम्बे की ५हाड़ियों a’, योगेन्द्र । 
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निबन्ध: २६५ 


. 4 जगमोहन सिह का 'इ्याम-स्वप्न', कुष्णाबलदेव वर्मा कां 'बुन्देलखण्ड का 
_ | ates’, मिश्रबन्धुओं का 'रूस-जापानी युद्ध! वणंनात्मक निबन्ध. हेँ। . : `! 
ays) 


॥ /विवरणात्मक निबन्ध--गतिशील वस्तुग्रों तथा काल और परिस्थितियों काःजिनंमें 
' | वर्णान रहे, वे निवन्ध विवरणात्मक कहलायंगे । शिकार, पर्वतारोहण, FTA) प्रदेशों 
का क्षेत्र । की यात्रा, नदियों के उद्गम स्रोत की खोज इत्यादि साहसपूर्ण कृत्यों.का वर्णान प्रायं: 
“aaa | ऐसे तिबन्धो में रहता है । इनमें भी ग्रधिकतर व्यास-शैली ही प्रयुक्त की जाती है। 
( Argu. | इतिहासिक घटनाओ्रों, महापुरुषों की संक्षिप्त विवरणात्मक जीवनियों तथा यात्राश्रों का 
उपर्युक्त | वर्णन भी ऐसे ही निबन्धो में रहता है । 
, | उदाहरण 
$ Tara: ग्रब भी पंगी के सारे भगत ऋषिकुल से बागी नहीं. हो गए हे, विवेकी 
FT प्राय पुरुष हर जगह होते हो हैं । किन्तु ब्रह्मचारी का मन उचट गया है । श्राज 
हा जाता| ` ऋषिकूल सूना हे । महीने-भर के भीतर ही उन्होंने भरवी को पितृ-कुल 
में पाठक भेज दिया । ३०-३१ मई को वह मुझसे मिले उसी समय तीथ-प्रावि- 
त की जा CHIT को बात उन्होंने की थी । ११ जुलाई को फिर आए | कह रहे थे 
। “पाण्डव-तीर्थ पर मंदिर बनाने का प्रबन्ध कर आया हु । श्राजकल 
आदमी नहीं मिल रहे हँ। श्रब कंलाश को परिक्रमा करने जा रहा ह्‌ ।' 
7 mj. सच्च कंलाश की नहीं, HS कलाश की, जो मेरे कमरे की खिड़की से इस 
जाती हुई समय भी दिखाई दे रहा है।? 
मुख पर| विचारात्मक् या विवेचनात्मक निबन्ध--इसमें बौद्धिक विवेचन की प्रधानता 
1 होक] रहती हे । दार्शनिक, ग्राध्यात्मिक़ तथा मतोविज्ञातिक श्रादि विषयों की विवेचना ऐसे 


रों प्रो! ही निबन्धों में रहती है । ऐसे निबन्धो के लिए गम्भीर ्रव्ययन, मनन और जीवन में 


ई उठा | प्राप्त गम्भीर अनुभवों की श्रावश्यकता होती है । लेखक की वैयक्तिक अनुभूतियाँ 
| ते 


चुके U जितनी विस्तृत होंगी उसका जीवन का अध्ययन जितना पूणां होगा, उतने हो ये 
` से ह| निबन्ध अ्रधिक सफल हो सकेंगे । तक के साथ-साथ इनमें भावना का भी कभी-कभी 


; | मिश्रण रहता है । इमसंन तथा कार्लाइल इत्यादि विश्‍्व-विख्यात निबन्ध-लेखकों के 
| निबन्धों में इसी प्रकार का बौद्धिक आध्यात्मिक विवेचन रहता है। हमारे यहाँ 
| पर्व श्री ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दरदास, जेतेन्द्रकुमार तंथा नलिनीमोहुन 


दहा | 


| पान्याल इन्यादि ने बहुत ऊंचे विचा रात्मक, निबन्ध लिखे हैं ।' 

fat |) ` ` विचारात्मक निबन्ध व्यास-शैलीं के अंतिरिक्तःसंम।सःशेली - में भीः लिखे जाते 

१.0 ह । समास-शैली मे संक्षिप्ता को भ्रंधिक agea दिया जता: “दै *भ्र्थात्‌ए थोड़े-से-थोड़े 
Woy ~. 
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शब्दों में ्रधिक-से-प्रधिक विचार व्यक्त करने का प्रयत्न किया जाता है । 
द्विवेदी जी के तिबन्ध ग्रधिकतर व्यास-शेली में लिखे गए हैं, आचार्य शुक्ल के 
निबन्धो मॅ. समास-शेली का श्राधिक्य होता है । नीचे विचारात्मक निबन्धो की दोनो 
शैलियों के उदाहरण द्यिजातेहे: । 
विचारात्मक-निबन्धों की व्यास-शेली [ 
कविता में कुछ-त-कुछ झूठ का ग्रंश जरूर रहता हैं । असभ्य अथवा श्रद्ध 
सभ्य लोगों को यह अंश कम खटकता है, शिक्षित और सभ्य लोगों को 
बहुत । तुलसीदास की रामायण के खास-खास स्थलों का स्त्रियों .पर 
i जितना प्रभाव पड़ता है, उतना पढ़े-लिखे श्रादमियो पर नहीं . पुराने 
॥| काव्यों को पढ़ने से लोगों का चित्त जितना पहले श्राकृष्ट होता था; 
उतना प्रथ नहीं होता । हजारों वर्षों से कविता का क्रम जारी है। 


नये कवि होते हैं वे उलट-फर से प्रायः उन्हीं बातों का वर्णन करते हे 
इसीसे ग्रब कविता कम हृदयग्राहिणी होती है ।* 


विचारात्मक निबन्धो की समास-शली 
प्रेम और श्रद्धा में अन्तर यह है कि प्रेम प्रिय के स्वाधीन कार्यों पर 


उतना निर्भर agi कभी-कभी किसी क! रूप-मात्र, जिसमें उसका कुछ, 


उत्पन्न. होगी, प्रीति उत्पन्न हो सकती है । प्रेम के लिए इतना: हो; बस 
है कि कोई मनुष्य हमें प्रच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए ग्रावडयक यह है कि 
कोई मनुष्य जान-बृभक़र अपने को किसी ऐसी स्थिति में डाले जिससे 
` किसी जन-समुदाय का सुख व. भला हो;॥ श्रद्धा का व्यापार-स्थल, बिस्तृत 
है, प्रेम का एकान्त ।.प्रेम में घनत्व प्रधिक है ate श्रद्धा में विस्तार! 
किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले दो ह्वी. मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा: रख 
वाले संकड़ों, हजारों, लाखों.क्या करोड़ों मिल सकते हें ।' : the 


ty 


0 nr. .: sn 
“काव्य के दो स्वरूप हमें देखने में ma हें--श्रनुकूत या 'श्राङृत न 

श्रतिरंजित या'प्रगति॥; कवि को:भावुकृता: की सच्ची झलक 1A a 

ममं पक्षी!" 


: प्रथम : स्वरूप में .ही= मिलती ,.है.।. जीवन. के , श्रनेक . 
वास्तविक श्रनुभूति, जिसके हृदय में समय-समय पर 


ye 
; 


t 
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जिन प्राकृतिक बातों का वर्णन बहुत-कुछ Wa तक हो चुका है, जो नये- ' 


भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम होने का कारण होता है, पर श्रद्धा ऐसी 
नहीं । किसी को सुन्दर aia या कान देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं | 


तयां 


का मि 


उदाहर 


भावात 


जगती रही 
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है, उसी से ऐसे रूप-व्यापार हमारे सामने लाते बनेगा, 'जो हमें किसी 
भी भाव में मग्न कर सकते हें श्रौर उसीसे उस भाव की एसी स्वाभा- 
विक रूप में व्यंजना भो हो सकती है जिसको सामान्यतः सबका हृदय 
अपना सकता है । श्रपनी व्यक्तिगत सत्ता को अलग भावना से हटाकर; 
निज के योग-क्षेस के सम्बन्ध से युक्त करके, जगत्‌ की वास्तविक 
दशाश्रों में, जो हृदय समय-समय पर रमता है वही सच्चा कवि- 
हृदय है 1” १ 
भावात्मक लिबस्थ--भावात्मक निबन्धों का सम्बन्ध हृदय से है। इसमें 
| बुद्धि-तत्त्व की अपेक्षा भाव-तत्त्व की प्रधानता होती है, इसी कारण इनमें रागात्मकता 
| भी श्रधिक रहती है । इन्हें कबित्वपूर्ण निवन्ध भी कहा जा सकता है। भावात्मक: 
| निबन्धों में एक विशेष सजीवता, तड़प और हार्दिक सौन्दर्य विद्यमान रहता है । 
भावात्मक निवन्धों में दो प्रकार की शैलियाँ प्रयुक्त की जाती हें-एक तो 
विक्षेप शैली और दूसरी धारा शेली । विक्षेप शैली में कहीं-कहीं कुछ दूर तक सस्बद्ध,. 
बीच-बीच में उखड़े-उखड़े वाक्य, कहीं वाक्यों के किसी मर्मस्पर्शी अंश की आवृत्ति, 
तो कहीं अधूरे छूटे हुए प्रसंग रहते है । विक्षेप शेली के विपरीत धारा शैली में भावों 
| का प्रकटीकरण प्रवाहमय होता है । उसकी गति में एक विशिष्ट तारतम्य रहता हे,. 
| जो कि सम्पूर्ण वाक्यों को एक सूत्र में पिरोए.रखता है । 
महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिह के भावात्मक निबन्ध अधिकांश में विक्षेप 
| शैली में ही लिखे गए है । पद्मसिह शर्मा तथा अध्यापक पूर्णजिह के निवन्धों में धारा 
| शैली के दशन होते हे । अनेक लेखकों के भावात्मक निबन्धो में इन दोनों शैलियों 
| का मिश्रण भी विद्यमान रहता है। 
उदाहरणा 
भावात्मक निबन्धो की विक्षेप शेली 
भ्राज भी उन सफेद पत्थरों से आवाज ग्राती है--में भूला नहीं हूँ ४ 
भ्राज भी उन पत्थरों से न जाने किस मागं से होती हुई पानी की एक 
aa प्रति वर्ष उस सुन्दर साम्राज्ञी की कब्र, पर टपक पड़ती है, वे कठोर 
निर्जीव पत्थर भी प्रति वर्ष उस सुन्दर साम्राज्ञी कौ मृत्यु को याद कर 
, मनुष्य की उस. करुण कथा के इस दुःखान्त को देखकर, पिघल जाते हे 
wiz उन पत्थरों में से अनजाने एक Aig ढुलक पड़ता Zi भ्राज भो 
` यमना नदी को धारा समाधि को चूमती हुई भग्न मानव-ज़ीवन: की यह 
करुण कथा अपने प्रेमी. सागर को सुनाने दोड़ पड़ती है । प्राज भी उक्त 


भा सु 


| ` आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल” । 
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भग्न-हुदय की व्यथा को याद कर कभी-कभो यमुना नदी का हह. . 
उमड़ पड़ता है श्रोर उसके वक्षःस्थल पर भी आंसुग्रों की बाढ़ ग्रा 
जाती है।* 

“भावात्मक निबस्थों की धारा शैली 
ग्राचरण कं श्रानःद नृत्य से उन्मदिष्ण होकर seat ate पर्वेतो तक के 
हृदय नृत्य करने लगते | । श्राचरण के भोग व्याख्यान से मनुष्य को एक 
an जीवन प्राप्त होता है । नये-नये विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। 


| ता A 
प्रतरः 
| fos 
की है, 
| वस्तुतः 
कारण 


ae | ग्रा.पाई 

सुखे काष्ठ सचमुच हरे हो जाते हैं । सुखे कूपो स जल भर जाता है। ae 

नपे नेत्र मिलते ह । कुछ पदार्थों के साथ एक नया सेत्री-भाव फूट पड़ता an 

है । सूर्य, जल, वायु, पुष्प, घास-पात, नर-नारी और बालक तक में एक हि 
aa भन होने लगते हे 1२ i 

ayaqa सुन्दर मूर्ति के दर्शन होने लगते हे aa 

| लगी 


७. निबन्धों का विकास: पाइचम सें 
हिन्दी में निबन्धों का प्रचलन आधुनिक युग में अंग्रेजी साहित्य के सम्पर्के से निबन्ध 
भ्रा है, प्रतः हिन्दी के निबन्धों की विविध शैलियों तथा शैली-निर्माताग्रों ८. ज्ञान | बुनाई 
प्राप्त करने से पूवं हमारे लिए यह उचित होगा कि,हम पाश्चात्य-साहित्य के faas- ता 
-लेखकों का कुछ परिचय प्राप्त कर लें । स 
` जैसा कि हम पीछे लिख श्राए हैं कि भ्राधुनिक साहित्यिक निबब्धों का मतला विलिय 
Ra लेखक मौनटेन से gar है । निबन्ध-लेखक की दृष्टि से मौनटेन एक श्रादश suid a 
था । वह हास्पप्रिय, सत्यान्वेषी, सहृदय, प्रेमास्पद झौर मनोविज्ञानिक सत्यों के ग्ने" | मासिक 
"षण में उन्मुख था । इसी कारण मौनटेन के निबन्धों में सरलता, आत्मीयता और नः 
सहानुभूति कूट-कूटकर भरी हुई है । यद्यपि उनमें ग्रभिव्यक्ति ग्रौर विचार सुपम्ब का तीः 
“आर श्रङ्खलायुक्त नहीं । j 
उनमें एक ही साथ ग्रनेक विषयों की विवेचना रहती थी । वस्तुतः उसके 
निबन्धों का वातावरणा ठीक वैसा ही. होता था जैसा कि मित्रों के पारस्परिक वात 
id -लाप क्रे समय होता है । जिस प्रकार पारस्परिक वार्तालाप में विषयों म पू 
| “होता रहता है, उसी प्रकार उसके निबन्धो में भी विषय परिवर्तित होता रहता % 
इतना होते हुए भी उसमें पर्याप्त सरसता, भावमयता तथा भ्रनुपम AAT 


"रहताथा। i NE ण x Ne 

of ` ` मौनटेन के श्रादर्शों का भ्रनुसरण विविध देशों' में: हुआ । इंग्लड त 
स 7 fm ana z दन ' यिति 

(के लगभग बेकन ने निबन्ध लिखने प्रारम्भे क्रिये । बेकन आर 'मौनटेन । ससका 

oo) is ५१४ MD! 

“9, “मह्दाराजकुमार डॉक्टर रघुत्रीरसिंह। २ 'अन्यापफ पूर्ण सिंद! णि | शौवन 
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है d तया म्रादर्शो में पर्याप्त अस्तर था, इसी कारण दोनों की निबन्ध-लेखन-झैली में बहुत 
| अत्तर है । मौनटेन के विपरीत बेकन के निवन्यों में ताफिक विवेचन, विज्ञानिक 
बिश्लेषण तथा बौद्धिकता की प्रधानता है । उसने मानव-जीवन की सूक्ष्म विवेचना 
| ही है, किन्तु उस विवेचना से अपने व्यक्तित्व को पृथक्‌ रखने का प्रयत्न किया है। 


g कै | aga: बेकन एक साहित्यिक की अपेक्षा दाशंनिक ale विचारक अधिक था। इसी 
} एक | हरण उसके निवन्थो में मौनटेन की-सी आत्मीयता, स्वच्छन्दता और सरसता नहीं 
ते हैं। | ogg उसके निवन्धों में ऐसे बहुत-से तथ्य मिल जायेगे, जिनका उसने पर्याप्तः 
[हर अनुशीलन तो अ्रवश्य किया होगा, किन्तु उन्हें agua नहीं किया होगा । 
ता | इसी कारण बेकन की भ्रपेक्षा मौनटेन की निबन्ध-लेखन-दौली को ही अधिक साहि: 


fam और अनुक रण करने योग्य समझा जाता है । बेकन के निबन्धों का एक प्रभावः 
यहु भी पड़ा कि उसके पश्चात्‌ निबन्धों में धीरे-धीरे विचारों की विशृङ्खलता मिटने 
| लगी और उनमें क्रमबद्धता श्राने लगी । 

alsa की निबन्ध-शैली मोनटेन के madi की ही भ्रभुगामिनी है। उसके 


क से निबन्ध उसके अपने व्यक्तित्व से पूर्णां हैं, उनमें उसकी are की प्रतिध्वनि स्पष्ट 
| pe बुताई पड़ती है । कौडले के निबन्धों के विषय gad की अपेक्षा मूतं अधिक हैं । इसी 
aa | कारण उनमें सजीवता भी अ्रधिक है । बिलियम टेम्पल, स्टील, एडिसन तथा sto 

| जानसन के प्रादुर्भाव के साथ ही अंग्रेजी निबन्धो में एक नये युग का सूत्रपात gar 
E विलियम टेम्पल भी मौनटेन के श्रादर्शों का ही ग्रमुगामी था, उसके निबन्धों की शैली 
z 


| भ्रपक्षाकृत विवेचनात्मक अधिक थी।-इसी समय स्पैक्टेटर' तथा टौटलर' श्रादि 
मासिक तथा साप्ताहिक पत्रों में निबन्धो का प्रचलन हुआ । श्रत: एक बडी संख्या में 
निबन्धों की रचना प्रारम्भ हुई, जिसमें सामाजिक रूढियों, agarat और कुरीतियों 
का तीब्र विरोध किया जाता था । स्टील तथा एडीसन का सम्बन्ध 'स्पेक्टेटर' से था । 
इनको शैली में पर्याप्त साम्य था । इन लेखकों ने प्रायः एक विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों 
उसके | 3 f x विवेचन 
बात को चित्रित किया है, और अनेक बार चारित्रिक समस्याओं का भी अच्छा विवेचन 
fada | किया हे । इसकी दौली बहुत सजीव श्रौर सरस थी, उसमें वार्तालाप की-सी स्वा-. 
- । भाविकता रहती थी । कहीं-कहीं व्यंग्य और विनोद का भी मिश्रण रहता था । जनता 
sant | म इस जोडी को स्वं प्रियता प्राप्त थी sto जानसन एक विशिष्ट प्रतिभा-सम्पन्न 
| भक्ति थे । उनके निबन्ध भी उनके व्यक्तित्व के श्रनुरूप हें। उनकी निबन्ध-शैली ' 
१६० Wit गम्भीर है, स्टील तथा एडीसन का-सा हास्य विनोद उसमें नहीं । 
वित्त | राबटे लुई स्टीवन्सन भी प्रथम श्रेणी का निबन्धकार था, उसके निबन्धों मे 
, | का व्यक्तित्व बहुत मनोहर तथा भव्य रूप में अभिव्यक्त हुआ है । उसमें मानवीय 
| भवन के समुचित विकास के लिए पुस्तकाध्ययन की अपेक्षा जीवन में अनुभव प्राप्त 


5 ग्रत्वे- 
TR 
सम्बद्ध | 
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करने पर ग्रधिक बल दिया है । १९ वीं शताब्दी के अन्य प्रसिद्ध नित्रन्ध-लेखको मे 
गोल्डस्मिथ, हैजलिट, रस्किन, इमसंन, मैंकाले, ले हण्ट, मॅथ्यू श्रानेल्ड तथा चाल्सं 
ara इत्यादि प्रमुख हैं । 
` गोल्डस्मिथ के निबन्धों में उसकी वैयवितक विशेषताएँ उपलब्ध होती हे । उसको 
शैली का विकसित रूप हम acd लेम्ब में प्राप्त करते हें.। चाल्सं लेम्ब 
gatas निबन्ध-लेखक माना जाता है । उसकी उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा कारण 
-उसकी निरछलता है । वे अपने निबच्धों में अपने स्वप्नों, कल्पवाओओों तथा आदर्शो को 
say रूप में ग्रभिव्यक्त करता है जैसा कि वह उन्हें अनुभव करता हे | उसका सम्पूर्ण 
जीवन उसमें सजीव हो उठा है । उसके निबन्धो में इतनी श्रात्मीयता है कि हम केवल 
-उसीके बल पर उसकी उत्कृष्टता को स्वीकार कर सकते हैं । उसका स्वभाव ध्रद्वितीय 
“थां, उसके पठन-पाठन और श्रनुशीलन का ढंग भी अद्भुत था, उसका निबन्ध-कला : 
पर पूर्ण श्रौर अनुपम ग्रधिकार था । हेज लिट के निबन्ध भी बहुत सजीव हैं। उनमें 
aia की प्रधानता होती है । किन्तु उसकी वर्णान-शैली बहुत मधुर आर प्रभावोत्पादक 
है । वैयक्तिक उत्साह तथा कल्पना की मात्रा उनमें पर्याप्त होती है । रस्किन, इमसंन, 
परेकाले इत्यादि लेखकों ने यद्यपि निबन्ध-लेखन विषयक प्राचीन श्रादर्शों को स्वीकार 
अवश्य किया है, किन्तु उन्होंने श्रपनी वयक्तिक दौलियों का स्वतन्त्र विकास भी किया 
है। जहाँ रस्किन के निबन्धों में पाण्डित्य श्रौर चमत्कार की प्रधानता है, वहाँ qada 
के निबन्धो में आदर्शवादी अध्यात्म की । किग्तु इन दोनों लेखकों में भावुकता श्रोर 
अन्य प्रकार की वैयक्तिक विशेषताएँ पर्याप्त उपलब्ध होती हैं, जो कि इनके तिबन्षों 
में भी स्पष्ट प्रतिबिम्बित हुई हैं । इन लेखकों ने निबन्ध के प्राचीन श्राकार को fem 
रखा है । वस्तुतः इमसंन, रस्किन भ्रौर मंथ्यू श्रार्नेल्ड इत्यादि के निबन्ध श्रंग्रेजी- 
-साहित्य में विशेष महत्त्व रखते हैं। ग 
मैकाले ने बृहदाकार निबन्थों की रचना की हे । उसकी शेली में एक विशेष 
चमत्कार AIT प्रवाह है, किन्तु उसने कल्पना का श्रधिक आश्रय लेकर श्रनेक परि- 
“स्थितियों तथा तथ्यों का श्रतिशयोबितपूणां वणान किया है । इसी कारण मंकाले तथा 
उसकी कोटि के ग्रन्य लेखक निवन्ध-क्षेत्र में विशेष श्रादर प्राप्त न[कर AF | कार्लाइलं 
के निबन्ध साहित्यिक ग्रालोचना से सम्बर्धित हैं । उसके निबन्धों में उसकी wget 
* विशेष रूप से चमत्कृत हुई है । कार्लाइल एक प्रतिभा-सम्पन्न श्रालोचक था, a 
कारण उसके निबन्धो में कहीं-कहीं उसका ग्रालोचक तथा उपदेशक का ET 
प्रखर हो गया है । ह 
अत्याधुनिक निवन्धकारों में slo हैराल्ड लास्की, एच० जी० वेल्स तथा 
So चेस्टरटन विशेष प्रसिद्ध हे । इन लेखको के निबन्धों में उपदेशात्मकता कम 
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है. वन की 'गम्भीर आलोचना. अधिक होती है । इधर प्रो० लिन्डमैन के निबन्ध भी 
देखने को मिले हैं, इनमें मानसिक वृत्तियों का बहुतः सुन्दर विश्‍लेषण किया गया है । 
शैली भी श्राकर्षक है । ; : - 
न Š 
८. हिन्दी-साहित्य में निबन्धों का विकास 

| , हिन्दी-गद्य का विकास भारतेन्दु युग में ही gar, और उसके साथ ही निवन्घ- 
| लेखन की परम्परा का विकास भी प्रारम्भ हुआ । प्रारम्भिक निबन्ध भ्रधिकाँश में 
मासिक या साप्ताहिक पत्रों के लिए ही लिखे गए थे, ग्रतः वे आवश्यक रूप से ही 
| संक्षिप्त थे उस समय की सामाजिक और धामिक समस्याएँ ही प्रायः इन निबन्धों के 
| बिषय हैं । परन्तु ये लेखक प्रायः जिन्दादिल, सजीव और कल्पनाशील हे । इसी कारण 
| इतके निवन्धों मं वैयक्तिक बिशेषताग्रों, हास्य-विनोद तथा व्यंग्य इत्यादि क्रा समावेश 
| ही गया है । वे लोग प्रायः निवन्ध-लेखन की शैली से ग्रपरिचित थे, अतः वे उन लम्बी: 
में } eat भूमिकाओं से अ्रपने निबन्धों का प्रारम्भ करते थे जिनका कि निवन्ध के विषय 
से कोई विशेष सम्वन्ध नहीं होता ati भाषा भी अपरिपक्व और meena. थी ॥ 
भावतः उनकी लेखन-शैली में निवन्ध-कला की बहुत सी विशेषताएँ सम्मिलित हो 
गई हैं जिनमें ग्रात्मीयता; निश्छलता तथा विनोई श्रौर हास्य-व्यंग्य की भावनाएं 
Jaz । 

इस काल के निबन्ध-लेखकों में भारतेन्दु बाबू हरिङ्चन्द्र, पं० ` बालकृष्ण भट्ट, 
उपाध्याय बद्रीनारायण 'प्रमघन', प्रतापनारायण मिश्र, १० ग्रस्बिकादत्त व्यास, ato 
| वालमुकुन्द गुप्त, पं> राधाचरण गोस्वामी इत्यादि .प्रमुख थे। पं० महावीर प्रसाद 
द्विवेदी के प्रादुर्भाव के साथ ही हिन्दी-गद्य का परिमार्जन प्रारम्भ हुप्रा, और गद्य के 
विविध अंगों की समृद्धि के श्रनेक प्रयत्न किये जाने लगे । द्विवेदी युग के निबन्धों का 
विषय की दृष्टि से पर्याप्त विस्तार हुंग्रा । इस समय तक समाज में जागरण भी पर्याप्त 
हो चुका था, भारतेन्दु युग में अंकुरित देश-भबित की भावनाएं अब पर्याप्त विकसित 
| हौ बुकी थीं । विचारात्मक, भावात्मक तथा वर्णनात्मक सभी प्रकार के निबन्धो का 
| चलन हुआ । व्यंग्य-विनोद और चटपटेपन का. स्थान गास्भीये और विशद विवेचन ने 
| लिया । समाज तथा धर्म की विवेचना के साथ जीवन की बहुमुखी आलोचना भी ' 
WR हुई । साहित्य श्रौर दर्शन की गम्भीर समस्याग्रौं पर लिखने के सफल प्रयत्न 
Raz । निबन्ध की नवीन शैली का इस युग में पर्याप्त विकास gar । 
| ' द्विवेदी जी के ग्रतिरिवत इस काल के लेखकों में पं० पद्मसिह शर्मा, माधव- 
माद मिश्च, Go चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, बा० गोपालराम गहमरी तथा ब्रजनन्दन- 
जी० Ria भ्रादि प्रमुख है । पं० पद्मसिंह शर्मा के निबन्धों में भावुकता की प्रधानता होती 
पर | M उन्होंने बड़ी ही मार्मिक ate कभी-कभी. चटपटी, भाषा में अपने भावों को 
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प्रभिन्पक्त कियां है | मिश्र जी जोशीले लेखक थे । उन्होंने अधिकतर qat * : fave 
त्योहारों-पर ही लिखाहै।' gaa निबन्ध' प्रधिकतर भावात्मक शली में निल गए. हैं;॥ 
नाटकीय तत्वों के समावेश से मिश्च जी के निनन्ध पर्याप्त सजीव हैं । गुलेरी' जी के 
निबन्ध भी भावात्मक हीं कहे जायेगे | उनमें भाषा का ue विशेष हृष्टिगोचर 
| होता है.। बा०. ब्रजनन्दनसहाय ने अनुभूति-प्रधान निबन्ध लिखे हैं, परन्तु त्रे भावात्मक: 
श्रेणी के श्रन्तरगंत. ही ग्रहीत क्रिये जाते. हैं । सजीवता और स्वाभा विकता आपके निबन्धों 
की प्रमुख विशेषताएँ हैं । भाषा भी आपकी बहुत मनोहारी है । 
इन लेखकों के भ्रतिरिक्त do गोविन्दनारायण मिश्च तथा मिश्रबन्धुग्रों ने भीः 
। बहुत ग्रच्छे निबन्ध लिखे हैं । । a १ 
डॉ० इपामपुन्दरदास और आचार्य To रामचन्द्र शुक्ल ने यद्यपि द्विवेदी युग में 
ही लिखना प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु वास्तव में वे द्विवेदी युग में मोर ग्राधुनिकः- 
यग के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। श्राप दोनों के निबन्ध अधिकाँश 3 विचारा- 
त्मक 'हँ। जिस किसी विषय पर mà लेखनी उठाई है उसका आपने पर्याप्त गम्भीर 
विवेचन किया है । द्विवेदी युग श्रौर श्राधुनिक युग के निवन्थों की शैली में पर्याप्त 
grax है । faafaa विषय भी ग्रपेक्षाक्कत ग्रधिक गम्भीर हैं । freee की दृष्टि से 
भी आधुनिक युग के निबन्धकारों के निबन्ध पर्याप्त उत्कृष्ट हैँ । अध्यापक पूण सिंह, 
गुलाबराय, आचायं नन्ददुलारे वाजपेयी, Sto धीरेन्द्र. वर्मा, श्री पदुमलाल पुन्नालाल 
बख्शी, सियारामशरणा गुप्त, mai हजारीप्रस।द द्विवेदी, नलिनीमोहन साऱ्यात, 
जयशंकर प्रसाद, शान्तिप्रिय द्विवेदी, बनारसीदास चतुर्वेदी, सद्गुरुशरणा अवस्थी, प्त 
कुमार, डाँ० नगेन्द्र, महादेवी वर्मा, Sic सत्येन्द्र, तथा कन्हैयालाल सहल इत्यादि, 
आज के उत्कृष्ट निबन्धकार हैं | e 
अध्यापक पूर्णसिंह के निबन्धो की संख्या यद्यपि थोड़ी है, किन्तु उन्होंने उत. 
AA निबन्धों से ही हिन्दी-निबन्धकारो में श्रपना विशेष स्थान बना fien है ।. 
आधुनिक निबन्ध श्रधिकांश में साहित्यिक और आलोचनात्मक हैं । उतर 
व्यक्तित्व पूणां रूप से प्रतिबिम्बित होता है ्रध्ययन और विषय-विवेचन 
रता उनसे स्पष्ट प्रकट हो जाती है । महाराजकुमार डॉ० रघुबीरसिह के 
भावुकता की प्रधानता होती है, उनकी वर्णन-शैली बहुत चित्ताकषंक होती हैं 
महादेवी वर्मा के निबन्ध उनकी वैयक्तिक विशेषताओं को प्रकट करते हैं | we: त उन 
श्री सियारामशरण गुप्त के निबन्धो में भी व्यक्तित्व श्रौर श्रात्मीयता की p 1S A 
ar 2 गैर मतीव M भनाई 


EE 2 युग में लेखकों की दृष्टि हमारी सामाजिक, बौद्धिक क Eory 


ay 
A 
ay 


निक समस्याग्रों की ओर भी जा रही है । कुछ लेखको ने इन विष 
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i | विवेचना भी की है। व्यंग्य और विनोद-प्रधान शैली को लेकर भी. कुछ लेखक इस 
da में बढ़ रहे हैं । किन्तु भ्रभी तक भिन्न-भिन्न आकर्षक वैयक्तिक शेलियों का पुण 
| विकास नहीं हो सका । 

९. हिन्दी के कुछ प्रमुख निबन्धकारः एक समीक्षा 
| Go बालकृष्ण भट्ट ने श्रपने पत्र 'हिन्दी-प्रदीप' द्वारा निबन्धों का श्रीगणेश 
| क्रिया । भट्ट जी के निवन्ध सामाजिक, साहित्यिक ate नैतिक इत्यादि अनेक प्रकार 
| के विषयों से सम्बन्धित हैं । आकार में वे बहुत बड़े नहीं । भावाभिव्यवित भ्रच्छी हे, 
| किन्तु उनमें प्रयत्नशीलता लक्षित नहीं की जा सकती । भट्ट जी प्रैकन से प्रभावित थे । 
| सी कारण वे विषय की विवेचना करते हुए पर्याप्त गम्भीर होते थे । उनका प्रेरणा- 
| स्रोत सदा भारतीय साहित्य और दर्शन रहा । भट्ट जी के निबन्धो में उनका व्यक्तित्व 
> [qt रूप से प्रतिविम्बित हुआ है। उसमें मनोरंजकता पर्याप्त है । भाषा आपकी 
। पस्कृत-गभित है, किन्तु यत्र-तत्र उर्दू', अंग्रेजी तथा फारसी के शब्दों का प्रयोग किया 
ग्या है, इसी कारणा वह पूणां परिष्कृत नहीं, वाक्य भी श्रसंगठित हैं । हिन्दी-निबन्ध- 
[तको में आपका विशेष स्थान है । 
Go प्रतापनारायणा मिश्र एक विनोदशील प्रकृति के व्यक्ति थे। यह प्रकृति 
सके सम्पूर्ण निवन्धों में प्रतिबिम्बित होती हुई परिलक्षित की जा सकती है । उन्होंने 
|शषारण-से-साधारण विषयों को लेकर बहुत सुन्दर, सफल और महत्त्वपूर्ण निबन्ध 
. [te हे । उनमें गम्भीरता भी है, किन्तु हास्य, व्यंग्य, विनोद आदि का बड़ी कुशलता 
| समावेश किया गया है । मिश्र जी के निबन्धो में बहुत स्वाभाविकता है। उनका 
बितावरण ऐसा ही होता है जैसा कि एक मित्र-मण्डली की बातचीत का । क्‍योंकि 
प्रश्न जी का अध्ययन बहुत गम्भीर था, उन्होंने ग्रनेक विषयों का चिन्तन-मनन भी 
तत किया था, इस कारणा उनके निबन्धों में उनके जीवन-दर्शन का विवेचन भी 
मित जाता है । मिश्र जी की भाषा में आलंकारिकता का श्राधिक्य है । लोकोक्तियों 
ह, का मा मुहावरों का भी सुन्दर प्रयोग किया गया है । श्रवधी इत्यादि के शब्दों के प्रयोग के 
ei शिस्वरूप उनकी भाषा में परिष्कार नहीं आरा सका । मिश्र जी के निबन्ध बहुत रोचक 
धौ मै गौर सरस हे । 

[सुश्री | Yo सहावीरप्रसाद द्विवेदी हिन्दी-गद्य के निर्माता हें । हिन्दी-साहित्य में उनका 
PRT भी इसी दृष्टि से है। निबन्ध-लेखन की दृष्टि से उनमें मौलिकता का श्रभाव है, 
art ry उन्होंने भाषा-शेलियों का सृजन किया है । निबन्ध-लेखन में भी उन्होंने तीन 
' भर की विभिन्न शैलियों का आश्रय ग्रहण किया हैं। वणांनात्मक निबन्धों के लिखने 
pate भपनाई गई उनकी शैली बहुत सरल है। उसे वस्तुतः कहानी कहने की शैली कहा 
गम्भीर | केता है। इसमें हास्य भौर व्यंग्य का हल्का पुट है । यह प्रयत्न किया गया हे कि 
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२७४ 
विषय को भी सरल-से-सरल ढंग से, कहा जाय । क्योंकि न wer | ह सम 
सी रचनाग्रों में हमें उनका व्यक्तित्व दृष्टिगत नहीं | gta 

रसी, श्रंग्रेजी श्रादि के शब्दों को उदारता. तु 


कठिन-से-कठित विष j 
सदा साधारण पाठक ही था । ५ र 
होता । भाषा उनकी बहुत सरल है, उदू, T 

2 प ला | 
pa o aes नात्मक निबन्धों में गाम्भी a है, 4 विनोद का रभाव T ate 
भाषा भी व्यवस्थित है और उसका BRT तत्समता की शोर है । ब छोटे रोर | या 
गठे हुए हैं । तीसरी प्रकार की शैली संस्कृत-गभित तथा अलंकूत है । उसमें र ze |: br 
gat भी है । जहाँ कहीं व्यंग्य आर विनोद का समावेश हुआ है वहाँ भाषा भी व्या- | gia | 


रेक हो गई है। Fei "८ ४४ a | बृ्दरद 
त द जी के निबन्ध विविध विषयों पर लिखें गए ह 1 उनमे इतिवृत्तात्मकता' | aga f 
| विद्या 


के ada दर्शन हो जाते हैं। sa त | 
न्दरदास हिन्दी के उत्कृष्ट निवन्ध-लखको म खे हें । आपके निवन्ध ' |नुपार ` 


कला भ्रौर मानव-जीवन के विविध Ai की बहुत | gar: 
विशाल अ्रध्ययन और मनन उनमें विशेष ET कहीं त 
से परिलक्षित किया जा सकता है | डाँ० साहब के निबन्धों में द्विवेदी जी के faai परसता 
की भाँति व्यक्तित्व का श्रभाव है । उनकी शेली श्रपनी अवश्य ‘ है, किन्तु i | शीय प 
व्यक्तित्व उनके निबब्धों में प्रतिबिम्बित नहीं हुआ । आपके निबन्धों के विषय E | सुक्त 
` गम्भीर हैं, उनकी विवेचना में पुनरावृत्ति का दोष है, इसका कारण ye E बहुत-से 
उद्देश्य पाठकों के लिए इन गम्भीर विषयों को सरल बताना ही हो। है vi प 
निबन्ध ग्राचाये शुक्ल की भाँति गम्भीर मनन से युक्त नहीं । उनकी गहर = | कता 
आपकी भाषा परिमाजित है । उसमें संस्कृत शब्दों तथाः पदावली का उदा ४ E 
gaa प्रयोग किया गया है । विदेशी शब्द नहीं अपनाए गए । TER गष A A य 
भाषा में क्लिष्टता नहीं ग्रा पाई, क्योंकि वाक्य छोटे-छोटे हैं, और तत्सम 1 Be म 
उन्होंने तद्भव रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है । इस कारण विषय छ त | । ग्रा 
बोधगम्य है । जहाँ विषय की सरलता है, वहाँ भाषा की क्लिष्टता भ १ 
हीं होती । a. 
N ‘ae qo रामचन्द्र शुक्ल ने दो प्रकार के निबन्ध लिखें हा ति चली | 
साहित्यिक । शुक्ल जी की शैली गम्भीर हे । उनके निबन्ध सवधा मौलिक il 
जी वस्तुतः एक स्वतन्त्र चिन्तक, मौलिक और गम्भीर विचारक तथा या > | 
थे । यही कारण है कि उनके निबन्ध हिन्दी-साहित्य में विशेष महत्त्व के T ee a 
b ` हें । शुक्ल जी के निबन्धों का संग्रह 'चिन्‍्तामरि नाम से poe Ser ail 
इसके प्रारम्भिक निबन्ध क्रोध, चिन्ता, श्रद्धा, करुणा तथा ग्लानि इत्याद | 


Sto इयामसुर 
विचारात्मक हैं, उनमें साहित्य, 
मार्मिक विवेचना की गई हं। आपका 
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: पै सम्बन्धित हैं । उपर्युक्त मनोवृत्तियों का इनमें विशद विवेचन किया गया हैं। कुछ 
नहीं | प्रालोचकों का कथन है कि थें निबन्ध मनोविज्ञानिक afas हैं और साहित्यिक कम, 
रता- | कन्तु वस्तुतः ऐसी बात नहीं। शुक्ल जी ने समाजगत व्यावहारिक बातों का ध्यान 
रखते हुए ही इनकी विवेचना की हे, इस कारण ये निबन्ध विचारात्मक कहलायँगे | 
है ॥ | ताहित्यिक निबन्धो में सैद्धान्तिक ्रालोचना से सम्बन्धित कुछ सिद्धांतों का विवेचन 
आर | feat गया हे । 

Be | शुक्ल जी के निवन्धो में बुद्धि शरोर हृदय का जैसा सामंजस्य है वैसा अन्यत्र 
व्या- | gia है । उनकी निवन्ध-लेखन-शेली वैयक्तिक विशेषताओं से युक्त है, sto श्याम- 
| बुत्दरदास की शैली की भाँति निरवेयक्तिक नहीं । हास्य, व्यंग्य और विनोद का उसमें 
मकता | बहुत शिष्टता से समावेश किया गया है । उत्कृष्ट निवन्थों की सम्पूर्ण विशेषताएँ उनमें 
विद्यमान हे । भाषा श्रत्यन्त परिष्कृत और प्रौढ है । शब्दों का चुनाव आ्रावश्यकता- 
निवन्ध | नुसार उदू और अंग्रेजी में भी किया गया है । भाषा का प्रत्येक वाक्य गठा हुआ ग्रौर 
। वहुत | grag है, एक भी वाक्य की अनुपस्थिति सम्पूर्ण सौंदर्य को नष्ट कर देगी । कहीं- 
ष रूप | कहीं ताकिकता ग्रधिक है और रमणीयता कम । पर हास्य और व्यंग्य के कारण 
नवन्थो | रसता का अभाव कहीं नहीं | संस्कृत-पदावली से युक्त वाक्य तो गद्य-गीत की रम- 
उतका Wa पंक्तियों के सहश हे । विचारात्मक faai की भाषा में तद्भव शब्द अधिक 
पर्यात्त प्रयुक्त किये गए हे, साहित्यिक निबन्धो की भाषा क्लिष्ट किन्तु प्रभावोत्पादक है । 
उनका | बहुत-से वाक्य तो सूक्तियों के सहश अ्रपनी स्वतंत्र सत्ता भी रखते हैं । 

oR प्रध्यापक पूरगेसिह के निबन्ध अधिकांश में भावात्मक हें । यह भावुकता MAT- 
कम है। | मिकता और धार्मिकता से सम्बन्धित हैं। 'ग्रापने विभिन्न धर्मो का aga विस्तृत 
aa | अध्ययन किया है, ग्रतः ग्रापकी आध्यात्मिक भावनाएँ बहुत उदार हे । आपने यद्यपि 
[हब की । बहुत थोड़े निबन्ध लिखे हैं, किन्तु जितने भी लिखे हैं वे सव शैली, भावाभिव्यक्ति की 
को भी | गक्तिमत्ता और प्रभावोत्पादकता के कारण बहुत प्रसिद्ध भौर प्रशंसा प्राप्त कर चुके 
ष्ट शोर हे। आपके अधिकांश निबन्धो की भाषा काव्यमय है, उसमें क्लिष्टता नहीं । वे अलंकृत 
गोवर | is, किन्तु अस्वाभाविक नहीं । विषय को मुतिमान बनाने की श्रापमें श्रदुभुत क्षमता 
॥ै। ग्रापके भावों में वेगवान प्रवाह है । 

अरबी, फारसी और उदू के शब्द भी कहीं-कहीं प्रयुक्त किये गए हेँ। वाक्य 
198 संगठित और सुसम्बद्धित हैं। श्रापको समाज के निम्न वर्ग से विशेष स्नेह हे । किसानों 
भीर मजदुरो के जीवन से तो ग्रापको विशेष ममत्व है । 

। आपका व्यक्तित्व अत्यन्त मधुर है, श्रौर यह व्यवितत्व की मधुरिमा ही उनके 
का है) न निबन्धो में ब्यक्त हुई है। 

दिका | बाबू गुलाबराय भी हिन्दी-साहित्य के प्रमुखतम निबन्धकार हें । आपकी शेली 
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१. गद्य-गीत का स्थान 


गद्य-गीत साहित्य में श्राज स्वतन्त्र स्थान श्रौर विवेचन का श्रधिकारी है, क्योंकि 
| विगत कुछ वर्षो में इसने एक ऐसी विशिष्ट शैली ate रूप को धारण कर लिया दे 
भो कि उसे साहित्य के दूसरे अंगों से पृथक्‌ ला खड़ा करता है। यद्यपि कुछ समा-. 
पचक गद्यबद्ध काव्य को निबन्धों के अन्तरगत ही स्थान देते हैं, श्रौर गद्य-गीतों को 
भावात्मक निबन्ध स्वीकार करते हैं । किन्तु श्राज के गद्य-गीतों में भाव alk भ्रनुभूति 


Tard | भ्राधिक्य है, और इसी कारण वे निबन्धों के भ्रन्तगंत नहीं रखे जा सकते । 

T है | | 

लेती | २. स्वरूप 

हीं | | गद्य-गीतों का स्वरूप क्या हो, इसका विवेचन करते हुए हिन्दी के सुप्रसिद्ध गद्य- 


तंत्रता [तकार श्री तेजनारायणा काक 'क्रांति' लिखते हैं: गद्य-काव्य, मेरे विचार में, 
|विस्ध का सबसे विकसित रूप होनें के कारणा गद्य का भी पुरा विकसित, श्रौर सबसे 
| न nite ठोस स्वरूप हे । इससे भ्रागें गद्य में हमारी भ्रभिव्यंजन-शैली का और 
धिक विकास होना कदाचित्‌ श्रसम्भव है । अन्यत्र श्री काक लिखते हैं : मानव-हूदय 
(प्रायः दो प्रकार के भाव उठा करते हे । कुछ भाव बहुत धीरे-धीरे उत्पन्न होते हैं। 
| नके प्रभाव से हृदय में एक भ्रत्यन्त कोमल, स्फुरण-सा होने लगता है। ऐसे ही 

| Tet को पद्यमय कविता में व्यक्त किया जा सकता है । किन्तु कुछ भाव ऐसे भो होते 
|| जो भ्रांधी की तरह उत्पन्न होते हे श्रौर जिनका प्रवाह पहाडी नाले के वेग से भी 
RA और प्रचण्ड होता है । ऐसे भाव गद्य-कविता में व्यक्त किये जा सकते हे, 
कि इन भावों को पद्यबद्ध करने की चेष्टा में उनके खो जाने का भय रहता है। 
शी प्रेमचन्द एक स्थान पर. लिखते हैं : हमारा खयाल है,''*' “कि गद्य-गीत स्वतन्त्र 
तु है भोर कवि जो-कुछ पद्यं में नहीं कह पाता, वह गद्य-गीतों में कहता है। 
भ भावना-प्रधान रचना है, AC गद्य-गीत प्रनुभूति-प्रधान ।. 
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डॉ० श्यामसुन्दरदास और भ्राचाय शुक्ल की शैली के मिश्रण से बनी है । आपने हि. 
समाज और साहित्य का भ्रच्छा अध्ययन किया है, भ्रतः आपके निबन्धो के विषय प्री 
इन्हीं क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं । भ्रापकी विवेचना-शेली सरल श्रौर बोधगम्य है। वाब 
जी ने विचारात्मक भ्रोर भावात्मक दोनों ही प्रकार के निबन्ध लिखे हें । दोनों à 
प्रकार के निबन्धों में आपने मनोवैज्ञानिक ढंग से विषय का प्रतिपादन किया है। 
विचारात्मक निबन्धो की भाषा में संस्कृत-शब्दो का बाहुल्य है प्रचलित मुहावरे भी 
प्रयक्त किये गए हैं । अंग्रेजी तथा संस्कृत के वाक्य, मुहावरे तथा श्लोक उद्धरण के 
रूप में रहते हे । कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार sg के शब्दों का भी प्रयोग किया गया 
है । कुछ निबन्धों में sio इयामसुन्द रदास की-सी संस्कृत-पदावली को श्रपनाया गया 
है । भावात्मक निबन्धों की भाषा अपेक्षाकृत सरल है । किन्तु काव्य की रमणीयता 
उनमें व्याप्त रहती हे । 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का प्राचीन और नवीन साहित्य का बहुत गम्भीर 
अध्ययन है । इसी कारण जहाँ वे शास्त्रीय विवेचन का श्राश्रय ग्रहण करते हें वहाँ 
वे आधुनिक युग के ब्रादर्शो और परिस्थितियों को भी नहीं भूलते । आपके निबन्ध 
अ्रधिकांशत: विचारात्मक हे, उनमें भ्रापका विशद प्रध्ययन और प्राचीन साहित्य की 
गवेषणा स्पष्ट परिलक्षित होती है । द्विवेदी जी के निबन्धो में बौद्धिकता का A 
है, किन्तु भावुकता को आपने सवंथा त्याग नहीं दिया । इसी कारण आपके निबन्ध 
शुष्क नहीं अपितु सरस और श्राकर्षक हें । ग्रापका व्यक्तित्व उनमें स्पष्ट झलकता है। 
द्विवेदी जी की भाषा और शेली भ्राकषंक है, वह पाठक को एकाएक aeg कर लेती 
है । भाषा संस्कृत-गभित है, किन्तु उसमें डॉ० श्यामसुन्दरदास की-सी रूक्षता नहीं। 
प्रभावोत्पादन की ग्रापमें ग्रदृभुत क्षमता है । विचारों की मौलिकता और स्वतंत्रता 
आपकी प्रमुख विशेषता हे । 
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; ' जिन्हें कि निश्‍चय ही गद्य-काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है । डाँक्टर 
सुवीतिकुमार चटर्जी ने प्राचीन वैदिक ग्रौर उपनिषद साहित्य का श्रनुशीलन करते 
हुए श्रनेक ऐसे कवित्वमय गद्य-खण्डों को खोज निकाला है, जिन्हें निस्संकोच गद्य-काव्य 


के HAUT रखा जा सकता है । 'वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ से उन्होंने एक ऐसा ही उदाहरण 
| प्रस्तुत किया है 


|° सवा अयमात्मा 

सर्वेषां भूतानामधिपतिः 

स्वेषां भूतानां राजा, 

तद्यथा रथानामो च रथनेमौ चाराः सर्वे समपिता 

एवमेवास्मिन्नात्मनि 

सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोका: सर्वे प्राणा: 

सर्वे एत avata: समपिताः | 

अर्थात्‌ वह ही श्रात्मा समस्त प्राणियों का प्रधिपति है, समस्त प्राणियों का राजा 


म सव वस्तुएं, सब देव, सव लोक और सब प्राण ये सब ग्रात्माए समर्पित हें। 
वस्तुतः ब्राह्मण ग्रन्थों, 'बृहंदारण्यक उपनिषद्‌’ ate 'छादोग्य उपनिषद्‌ ग्रादि में 
क ही | ऐसे ही श्रनेक कल्पना तथा भाव-प्रधान गद्य-गीत प्राप्त हो जायेंगे । वेदिक-साहित्य के 
गत में |अनन्तर हमें बाणाभट्ट और दण्डी के उपन्यासों ग्रौर गद्य-रचनाग्रों में काव्यात्मक गद्य 
के सुसंस्कृत और विशुद्ध रूप प्राप्त होते हैं। जातक-कथाग्रो' में भी कहीं-कहीं 

ति की | कत्पनापूणां, समृद्ध काव्यात्मक गद्य उपलब्ध हो जाता है । 
आधुनिक युग में कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीतांजलि' के प्रकाशन के भ्रनन्तर । 
1 श्रौर | विशुद्ध गद्य-गीत का प्रचलन हुआ है। जब ग्रंग्रेजी में इसका गद्यानुवाद प्रकाशित 

` ` |इप्रा, तब अंग्रेजी साहित्य पर भी इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा । हिन्दी तथा अन्य 
बत नही | भारतीय भाषाओं में रवीन्द्रनाथ ठाकुर के भ्रनुकरण पर ही इनका प्रचलन हुझ्ना । 

' पाश्चात्य साहित्य में गद्य-गीत का प्रारम्भिक रूप हम 'बाइबिल' के अनेक 
| उत्कृष्ट गद्यांशों मे प्राप्त कर सकते हे । वस्तुतः यदि बाइबिल को धर्म-ग्रन्थ न माना 
| भाता, तो वह साहित्यिक गद्य-काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण होता । धामिक ग्रन्थों के 
भतिरिक्त रूसो श्रादि प्रकृतिवादी निबंधकारो तथा उपन्यासकारों के तिबंधों तथा 
(ret में कवित्बपुरा गद्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है. । भ्रंग्रेजी-साहित्य में 

Melee के अनुवाद से तथा भौलिक भाषा के गीतों के गद्यानुवाद से गद्य-गीतों की 
गाली का प्रचलन gaT l आज तो बाल ह्विंटमेनं, वाल्टर पेटर तथां teas कार्पेण्टर- 
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वस्तुतः गद्य-गीत, गद्य और पद्य के मध्य की वस्तु है । यह उसके k. aa | जाये 

स्पष्ट हो जाता है । गद्य-गीत में पद्य की भावात्मकता अनुभूति-प्रवणता और रसात्मकता | सुती 

रहती है । साथ ही उनमें गद्य की स्वच्छन्दता श्रौर स्वतन्त्रता भी विद्यमान | हुए! 

रहती है । गद्य-गीत का निर्माण गद्य और पद्य के श्रादान:प्रदान से हुआ है । गद्य ने | sa 

पद्य से कुछ ग्रहण किया श्रौर पद्य ने गद्य को कुछ दिया, इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप र्तुः 
~ साहित्य में भावाभिव्यंजन की एक नवीन शैली का प्रादुर्भाव हुआ । $ 


३. प्रमुख ara 
तीत में कल्पना, भावुकता और रसात्मकता HARA रहती हे, किन्तु उसे 
कविता के ग्रन्तर्गत ग्रहीत नहीं किया जा सकता | क्योंकि कविता के लिए श्रावश्यक 
छन्दोमय लय का उसमें श्रभाव रहता हैं। पर उसे गीत कहा जाता है, वह इसी | ' 
लिए कि उसमें गीत को वहूत-सी विशेषताश्रों का समावेश हो जाता है, जैसे: | 

(१) गीत की उत्पत्ति भावावेश के समय हृदय की किन्हीं दुर्द मनीय किन्तु क्षण: 
भंगुर श्रनुभूतियों की श्रभिव्यवित के लिए ही होती है । गद्य-गीत भी इस 
भावावेशमयी ग्रनुभूति की ही गद्यवद्ध अभिव्यक्ति है । 

(२) गीत के समान ही गद्य-गीत दीर्घाकार नहीं होता । उसमें लघुत्व होता है। 

(३) गीत में एक ही भाव, एक ही ग्रनुभूति, एक ही वातावरण और एक ही ऐसे 
वृत्ति तथा विचारका ग्रादि से श्रन्त तक निर्वाह होता है । गद्य-गीत में | 
भी यही क्रम रहता है। . शि | 

(४) गीत की ही भाँति गद्य-गीत भी रसमय होता है । उसमें भी अनुभूति की 
तीब्रता और निरन्तरता बिद्यमान रहती है | 

(x) गीत की ही भाँति गद्य-गीत की रचना के लिए भी एकाग्रता an 
बिशिष्ट क्षमता की श्रावश्यकता होती है । af: 

(६) गीत की रचना छन्द में होती है, किन्तु गद्य-गीत में छन्द का । 
होता ॥ पर उसमें वाक्यो और वाक्यांशों की श्रावृत्ति इस प्रकार होती | 
कि उसमें भी एक विशिष्ट लय उत्पन्न हो जाती है । l 


गद्य-गी 


४, गद्य-गीत का विकास. 


; ` ` गद्य-गीत का इतिहास पुराना नहीं । शायद २० वीं शताब्दी से: पूव ण NA 
का विवरण साहित्य में प्राप्त नहीं होगा॥ उसके साहित्यिक रूप कात ही, 2, a 
qi में ही हुआ है। g प्रान ग्रंथों. भोर: विशेष रूप, से NAT साह af 
अनुशीलन करने पर ऐसे भनेक भवत; कलपना;भोरभरतुभूतिपणा sgarait | 
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qa श्रपने राग कमलवन को तथा पक्षिगणा श्रपने राग से स्तब्ध प्रकृति को 
जगाते हँ तब तुमने भी मेरे हृत्कमल भी ग्रौर प्रकृतिको जगमगाकर मोहः 
लिया ।* मेरे नाच में न लय है न भाव । लेकिन तो भी तुम्हें उसीमें खुबी 


से मिल जाती है । मेरी पेंजनी कभी एकदम से बज उठती है; और कभी मंद 

न्तर पड़ जाती है । मेरा कठला मेरे वक्ष पर हिलोरे मार रहा है श्रौर उसके 

हुत THS सुन-मुन चुन-मुन ध्वनि करते हें । मेरे छोर छहर रहे हें श्रौर मेरे 

कती फोल, कुटिल स्वणं-धूसर केशों के सिरे जरा-जरा उड़ रहे हैं, मेरे 

यह चकर काटने से ्रांदोलित पवन द्वारा उत्कम्पित हो रहे हें। माँ, सब 
छोड़कर तुम मेरी यह लीला वर्यो देखती हो 

पावो वियोगी हरि एक भक्त और भावुक कलाकार हे । ग्रापकी ग्रभिव्यक्ति बहुत 


Be | सशक्त होती है । आपके गद्य-गीत भावुकता, सरलता और अनुभूति की तीब्रता से 
पकी ` पणं होते है श्रापका भावुक हृदय श्रौर मधुर व्यक्तित्व सभी गीतों में लक्षित किया 
भी |णासकता है । वियोगी हरि के गद्य-गीत दो विभिन्न शैलियों में श्रभिव्यक्त हुए हे । 
पको |एक में तो हृदय के भावों की सरलता के अनुरूप भाषा-शेली भी सीधी-सादी, घरेलू 
का प्रौर स्वाभाविक हे । उसमें वाक्य छोटे-छोटे हैं, और शब्दों का चुनाव संगत और 
का |मनोहर है । दुसरी शैली में वक्रता है, उसमें अन्नुप्रास, समासयुक्त पदावली Ale 
|एक. ।प्रलकारो का बाहुल्य है । शब्दों का चुनाव भी श्रसंगत है, उद्‌ -फारसी के शब्दों कोः 

सस्कृत शब्दों के साथ प्रयुक्त किया गया है श्रौर “साहित्य-विहार' और 'प्रेम योग' में 
हैं। |भ्रापकी प्रथम शैली के दर्शन होते हैं । 'भावना' में पाण्डित्यपूर्ण शैली को प्रयुक्त किया 
वाल' पा है । 
रवीन्द्रनाथ का श्राप पर भी पर्याप्त प्रभाव है । एक गीत देखिये: 

दया धाम! काँटा निकालकर क्या करोगे ? चुभा सो चुभा । 
उसकी कसकीली चुभन ही तो wa तक मेरे इन भ्रधीर प्राणों को 
गाते धेयं बंधाती mg है । सच मानो, प्रीति की गली के इस काँटे कौ 
| कसकीली चुभन या चुभीली कसक हो,मेरे जीणां-शीणा जीवन का एकः 
- मधुरतम श्रनुभव है.। सो नाथ यह कांटा wa ऐसा ही चुभा रहने दो । 
भवत; | ` वियोगी हरि कृष्ण-भक्त हैं । उन्होंने प्राचीन कृष्ण-भक्त कवियों की परम्परा 
gt | प्रनुसार ही कृष्णा के प्रति भ्रपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है। माखन-चोर को दिये 
त १९ |ए उनके उपालम्भ बहुत मधुर हे । - | 
mA Mant चत्रसेन शास्त्री के “प्रन्तस्तल' में बहुत सुन्दर गद्य-गीत संग्रहीत. हें ॥ 

आ मरौर अनुभूति की प्रधानता श्रापके गीतों की प्रमुख विशेषता है । शैली प्रापकी' 
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जेसे उत्कृष्ट गद्यगगीतकार ग्रंग्रेजी-साहित्य में ऊँचे गद्य-गीतों की ह कर 
चुके हें । 
५, हिन्दी के कुछ गद्य-गीत-लेखक : एक ससीक्षा 
रायकृष्णदास हिन्दी के सर्वप्रथम गद्य-गीत-लेखक हैं । वे कवीन्द्र रबीच्द्रनाथ से 
विशेष रूप से प्रभावित हें। रवि बाबू की 'गीतांजलि' के हिन्दी-भ्रनुवाद के अनन्तर 
हिंदी-लेखकों में भी गद्यगगीत लिखने की प्रवृत्ति बढी । उनसे पुवे प्रसाद जी ने बहुतः 
सी ऐसी कहानियाँ ग्रव्य लिखी हैं, जो कि एक प्रकार से गद्य-गीत ही कही जा सकती 
है, किन्तु उनकी कथाश्रों में गद्य-गीत का शुद्ध कलात्मक रूप न निखर सका। यह 
कार्य रायकृष्णदास द्वारा ही सम्पन्न HT | 
रायकृष्णदास के गद्य-गीत भाव, प्रनुभूति तथा कल्पना से पूणां हैं । उनके भावों 
में जहाँ meii 2, वहाँभी भाषा सरल भर चलती हुई है, उसमें क्लिष्टता श्रौर gE- 
हता नहीं । इसी कारण श्रापके गद्य-गीतों में रहस्यमय ऊहापोह का श्रभाव हे । श्रापकी 
कल्पना बहुत सजीव श्रौर सशक्त है । चित्रमयी भाषा में aud भावनाओं को भी 
श्राप साकार श्रौर स्पष्ट कर देने में विशेष पटु हैं । प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति ग्रापको, 
विशेष अनुराग है । श्रापकी शैली बहुत मधुर .श्रौर सुष्ठु है। उसमें नाद-लय काः 
विशेष ध्यान रखा गया है । श्रापके वाक्य छोटे और संगत होते हें, श्रौर शब्दों का 
चुनाव बहुत मनोहारी है । राय महोदय एक ऊँचे कलाविज्ञ हैं, गद्य-गीतों में उनका एक 
भावुक कलाकार का रूप ग्रभिव्यवत FAT है | 
“साधना! रौर 'प्रगाल' श्रापके दो गद्य-गीतों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं ॥ 
ग्साधना? में प्रतीकात्मक (Symbolic) झैली का अनुसरण किया गया है। 'प्रवाल' 
में वात्सल्य की प्रधानता है । दो उदाहरण देखिए : 
संध्या को जब दिन-भर की थकी-माँदी छाया वृक्षों के नीचे विश्राम लेती 


है श्रौर पक्षिगणा श्रपने चह-चहे से उसकी थकावट दूर करते हैं तथा में 


भी शान्त होकर AIAT शरीर-भार पटक देता हू तब तुमने मधुर गान | 
को प्रफुल्लित 


गुनगुनाकर मेरा श्रम दूर करके और मेरे बुझे हुए हृदय 
करके मुझे मोह लिया । 

वर्षा की रात्रि में जब प्रकृति को ग्पने सारे संसार से छिपा 
ग्रभिसार करती है, तब तुमने मृदंग के घोष से मेरी ही हदय-गाया al 
सुनाकर मुरे मोह लिया है । जब शान्तिवसना कुमुदमालिनी प्रति" 


चंदा waa बरसाता है site मे. विज्ञाल दृग्गोचर की झोर देखता तालो शरा 


| |À नुर 


सशक्त 


` शं ह 


जा सव 
एक में 
प्रौर स्ट 
मोहर 
प्रलंकाः 
पस्कृत 

प्रापकी 
गपा हे 


f 


ज्ञात विचारों में श्रज्ञात हो जाता ह तब तुमने मुझे: ह ` बंसो की — 


झोर रंग के पीयूष से प्लावित करके मोह लिया है । प्रातःकाल 
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T qae मामिकता है । दूसरे प्रकार के गीतों में चिन्तन की प्रधानता है, उनमें 
नुरूप | मानसिक वृत्तियों का विश्लेषण कियो गया है। इसी कारण इनमें रस की श्रपेक्षा 
श्नण | faa का आरधिक्य है । “चिन्ता' के गीतों की. रचना नारी और पुरुष के सम्बन्धों के 
विषय में एक विशिष्ट दृष्टिकोण को श्रपनाकर की गई है, किन्तु लेखक उस दृष्टिकोण 
या, | को निभा नहीं सका । प्रेम के सम्बन्ध में कवि ने नारी की अपेक्षा पुरुष के दृष्टिकोण 
तरह | शो ही श्रभिव्यक्त किया है। इसी कारण वह एकांगी है । लेखक ने नारी के प्रति जो 
यमुना | दृष्टिकोण अपनाया हे, वह वस्तुतः बहुत संकुचित श्रौर रूढिबद्ध है । 
सियारामशरण गुप्त ने जो गद्य -गीत लिखे हैं, वे सरल श्रौर सरस हैं। उनमें 
माल', | रहस्यमयता नहीं । उनकी अध्यात्म-भावना भी बहुत स्पष्ट श्रौर सुलकी हुई है। 
` हेँ। | उनकी अभिव्यक्ति का ढंग भी बहुत सशक्त श्रौर सम्पन्न है । भाषा-शैली भी स्वा- 
म से | भाविक और चित्ताकर्षक है । गुप्त जी के गद्य-गीत का एक अंश देखिए : 


i की | इनमें कोन प्रकाश है और कौन श्रन्धकार, इसका पता मुझे नहीं लगने 

पीड़ा पाता । इन दोनों सहोदरों का चिरन्तन द्वन्द्व मिट चुक्रा है, दो होकर भी 
दोनों जेसे यहाँ एक हे । भ्रपूणं श्रोर पूर्ण, दुःख श्रौर सुख, शंका we 

बनता समाधान, दोष और गुण भ्रापस में प्रेम से मिलकर कितने मधुर हो 

समाप्त सकते हे, इसका पता मुझे श्राज यहाँ लग गया है । 

प्रधिक | महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीररासह एक उत्कृष्ट निबन्धकार हैं । उनमें भावुकता 


वाली | रोर सहूदयता है, इस कारण उनके श्रनेक निबन्ध भी गद्य-गीत ही श्रधिक बन गए 
न! में | हैं। प्रभावोत्प।दन की आपमें अद्भुत क्षमता है। प्राचीन इतिहासिक तथ्यों और घट- 
' कहाँ |नाभ्नों का भी आपने इतनी सजीवता से वर्शान किया है कि वे साकार बन गए RA 
ता है | हदय के उमड़ते भावों को कलापूरां शेली में श्रभिव्यक्त करने में श्राप विशेष सफल 
हीं वह | ऐए हे । मानसिक उतार-चढ़ाव भ्रौर हृदयगत श्रनुभूतियों की भ्रभिव्यवित बहुत कला- 
न का। [पुणे है । श्राप प्राकृतिक सौन्दर्यं पर विशेष ग्रनुरक्त हैं । भ्रापकी शैली कलापूर्णो we 
me |भादक है । भाषा में चंचलता, प्रवाह, माधुर्यं तथा स्फूति हे। 

| . रामप्रसाद विद्यार्थी भी हिन्दी के उदीयमान गद्य-गीतकार हैं । प्रम की मादक 
भोर मधुर पीड़ा की झभिव्यंजना श्रापके गीतों की प्रमुख विशेषता है। परन्तु इस 
| मिव्यंजना: में संयम भौर मर्यादा है, उसमें व्याकुलता भ्रवश्य है, किन्तु उसका वर्णन 
द लि रतिशयोक्तिपूणं नहीं । भावनाएं यद्यपि लौकिक प्रेम से ही प्रेरित प्रतीत होती हे, 
हि By saat श्रभिव्यक्ति.आध्यात्मिक शैली में ही हुई है । झापके 'पूजा' और aT 
al G गोप से दो गद्य-गीत-संग्रह प्रकाशित हो चुके हें । भाषा श्रापकी सुन्दर भ्रोर सरस है) 
w ry कहीं-कहीं वाक्य कुछ उखडे हुए है । एक उदाहरण देखिए : 
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बहुत सुन्दर है, उसमें कही कृत्रिमता या 'स्वाभाविकता नहीं i संवादात्मक 7 का g 
आपने विशेष ग्राश्रय ग्रहण किया है । भाषा आपकी बहुत मधुर है, विषय के अनुरुप maf 
उसमे qada होता रहता है । नाद, लंय, श्रोर सङ्गीत का इतना सुन्दर मिश्रण | चित्त 
अन्यत्र दुलभ हैं । उनके एक गीतं कां कुछ AA देखिए: विषय 
£ ` और एक बार तुम प्राए थे, यही तुम्हारा AA श्याम रूप था, |को £ 
यही तुम्हारा विनिन्दित श्रभ्यस्त दृश्य था, अक्षुण्ण सस्ती थी इसी तरह |कोही 
तुमने भारत के नर-नारी सब लोगों को मोह लिय था, कृष्ण यमुना | ys 
: _ इसकी साक्षी है । १ 
दिनेशनन्दिनी चोरड्या (श्रव डालमिया) के गद्य-गीत 'शवनम', 'मौवितक-माल', | रहस्य 
शारदीया', 'दुपहरिया के फूल', 'उनमन', “स्पन्दन aie ‘ata’ में सङ्कलित हे। | उनकी 
gra: सभी agadi के गीत ईश्वर, जीव प्रकृति, पाथिव और श्रपाथिव प्रेम से. भाविः 
सम्बन्धित हें । 'शवनम' के अनेक गीत आध्यात्मिक प्रेम से पूर्ण हे । परन्तु गीतों की | 
एक बड़ी संख्या ग्राध्यात्मिक प्रेम के वातावरण में पार्थिव प्रेम की कसक श्रौर पीड़ा 
“को ही ग्रभिव्यक्त करती है । 
दुपहरिया के फूल' के गीतों में भाव की श्रपेक्षा विचार तथो तके की प्रधानता 
È । गीतों का आकार भी बहुत छोटा है । कहीं-कहीं तो वे एक-दो पंक्ति में ही समाप्त 
हो जाते हैं, फलतः उनमें गीत के चमत्कार की भ्रपेक्षा सूक्ति का चमत्कार प्रधिक 
हे । प्रेम में भी श्रपाथिवता नहीं । इसी कारण इन गीतों में मन को मुग्ध करने वादी र र्‌ 
-भाव तथा कला की मनोहारिता उपलब्ध नहीं होती । 'शारदीया' तथा “उनमन' i al प्र 
लेखिका की भ्राध्यात्मिक भावनाग्रों की प्रमुखता हे । यह श्राध्यात्मिक भावनाएँ कही | THY i 
वेदान्त से प्रवाहित हैं, तो कहीं शैव, वैष्णव या सूफी धर्म से । ऐसा प्रतीत होता है | हृदय १ 
'कि इतमें लेखिका का मुख्य उद्देश्य ग्रपने पार्थिव प्रेम की श्रभिव्यक्ति ही है, कहीं R 
अभिव्यक्ति के लिए शैव-दशन का ग्राश्रय लेती हैं तो कहीं सूफी या वेदान्त दर्शत का। | 
अच्छा यही होता क्रि यदि लेखिका भ्रपने पाथिव-प्रम की श्रभिव्यक्ति के लिए राध्या । 
Ras ग्रावरण को न ग्रपनाती तो उनमें मामिकता श्रधिक होती । | 
। देवी जी की प्रारम्भिक रचनाग्रों की भाषा बहुत श्रस्त-व्यस्त श्रौर : न 
ब्दों से मिश्रित है। उनकी अभिव्यक्ति भी अस्पष्ट है । किन्तु बाद की रंचनाग्रो “|! 
यह दोष दूर हो'गए हैँ। '' ' f 
maa एक प्रतिभा-सम्पन्त कवि तो हैं ही, वह एक शक्‍्तिशा; eae 
लेखक भी है । 'भंग्नदूत' ae 'चिन्ता' उनके गद्य-गीतों के दो संग्रह प्रका 7 a 
ह “मस्तदूत' के गीत दो प्रकार के है, कुछ में तो Fata की P è Be 
अ्रणय-याचना, कसक श्रौर प्रनुनय की प्रधानता है । ।भाव-मरनता. के. का. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१. साहित्य की विधा 


इतिहास-साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रंग जीवनी-लेखन है । जीवनी लिखने की 
परिपाटी पुरानी होते हुए भी हिन्दी के लिए सर्वथा नवीन ही है । मनुष्य का सबसे 
बहा श्राकर्षण-केन्द्र मनुष्य ही है। सारा साहित्य ही मनुष्य का श्रध्ययन है, किन्त 
गोवनी, आत्म-कथा तथा संस्मरणों में वह श्रध्ययन सत्य श्रौर वास्तविकता की कुछ 
क गहरी छाप लेकर आता हैं । इतिहास के निर्माण की जब से मनुष्य को चिन्ता 
||, तव से ही जीवनी-निर्माश का युग भी प्रारम्भ हुआ । जीवनी घटनाश्रों का ग्रंकन 
ही प्रत्युत चित्रण हे । वह साहित्य की विधा है श्रौर उसमें अन्तर-स्वरूप का कला- 
i फि निरूपण हे 1 जिस प्रकार चित्रकार श्रपने विषय का एक ऐसा पक्ष पहचान 
fiat है जो उसके विभिन्न पक्षों में प्रस्तुत रहता है और जिसमें नायक की सभी कलाएँ 
पर गीर छटाएँ समन्वित हो जाती हैं, उसी प्रकार जीवनी-लेखक भी अपने नायक के' 
कारण. भर को पहचानकर उसके आलोक में सभी घटनाश्रों का चित्रण करता है । जीवन 
तों में |" उसके नायक का श्रस्तित्व उभर भ्राता है । साहित्य-शास्त्रियों ने जीवन-चरित्रों के 
एक क प्रकार कहें हैं । हमारे मत में जीवनी, श्रात्म-कथा और संस्मरण यही तीन प्रकार 
' षान रूप में साहित्य में व्यवहृत होते हैं जीवनी कोई दूसरा आदमी लिखता है, 
॥िम-कथा स्वयं लिखी जाती है और संस्मरण में जीवन के किसी भी महत्त्वबूरां 
| या घटना का उल्लेख होता है । इसे कोई भी लिख सकता है, प्रर्थात्‌ कोई भी 
Pitt स्वयं अपने जीवन की किसी AAT घटना के सम्बन्ध में लिख सकता है 
(ST दुसरे व्यक्ति के विषय में भी लिखा जा सकता है। wa हम क्रमश: तीनों का 
। लेषण भागे की पंक्तियों में करेंगे । 
। २. जोवनी ; 
` हिन्दी में हर तरह की जीवनियाँ उपलब्ध हैं--घामिक व्यक्तियों की जीवनियाँ, 
wits नेताओं की जीवनियाँ, इतिहासिक महापुरुषों के चरित्र, साहित्यकारों की 
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जब में झपने गोखार गिरि की गुफा में बेठकर श्रपने शरीर के b. रोर 
: एक हल्की चादर तान लेता हू, तब दिशाओं की चादर, जिन्होंने भ्रपने 
संकरे घेरे में मरे बन्द कर रखा है, श्रपने-श्राप फट जाती हे । 
में तुम्हारे दिये हुए श्रपने शरज्ञात परों को फेलाकर पने TAT किन्तु 
विस्तत भ्राकाश में तुम्हारी गोद म उड़ चलता हू । | 
जब में उड़ते-उड़ते थककर निराश होने लगता हूं तब सेरे mN किन्तु ग्रा 
विस्तृत श्राकाश में से चार सितारे चमक उठकर तुम्हारी और से (किसी न 
' सात्त्बनाप्रद श्रादेश का संकेत करते हैं । 
राजनारायण मेहरोत्रा 'रजनीश' के गीत विद्यार्थी जी के विपरीत लौकिक 
प्रेम की उत्कृष्टता को श्रभिव्यवत करते हे । किन्तु 'रजनीश' की शैली श्रत्यन्त सरल 
झौर स्वाभाविक है, उसमें वक्रता नहीं । कवि ने अपने यौवन की उमंगों को, प्यार को परिपाट 
मधुर ग्रनुभूतियों को बडी ही निश्छलता श्रौर सरलता से व्यवत किया है । आराधना |" म 
झापके गद्य-गीतों का संग्रह है । जीवनी, 
जगदीश ते ‘ara’ के गीतकार के रूप में इस क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त कौ धिक 
है । श्रापके गीतों में घनीभूत पीड़ा और ग्रवसाद का ग्राधिवय है। ama at i, तव 
विषाद से उत्पन्न वेदना की भ्रभिव्यक्ति बहुत मामिक और प्रभावोत्पादक है। श्रपने 
प्रतीकात्मक ( Symbolic ) दौली का आश्रय ग्रहण किया है, किन्तु श्रापकी दृष्टि |. 
अत्यन्त पैनी ग्रौर सुक्ष्म है । l 
ब्रह्मदेव के 'निशीथ' में कल्पना की प्रधानता है । उन्होंने कल्पना के बल पर | 
अत्यन्त सुक्ष्म मानसिक चित्रों को भी शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया है | इसी कारण 
उनमें धुःघलापन है । किन्तु कल्पना-चित्र बहुत मृदुल और रम्य हे । श्रापके गीतों में 
आध्यात्मिकता है, और वे उस परम पुरुष की श्रर्चना में ही कहे गए ह । एक 
उदाहरण देखिए 
रजत waa की चादर श्रोढ़कर जब तारिकाएं चाँद क साथ नृत्य आरम्भ | 
करेंगो श्रोर जब सिन्धु की लहरों पर पार के उद्यान का संगीत तिता 
रहेगा | तब हमें भ्रपने पित-मन्दिर का स्वर्ण-कलश दिखाई देगा । 
इनके श्रतिरिबत श्री तेजनारायण काक हिन्दी के उत्कृष्टतम गद्य काव्यकारों म | _ 
हे, उनके गीतों में श्रनुभति ate कल्पना का aqua मिश्रण रहता है | afte i 
और मशाल” तथा 'मदिरा' नामक पुस्तकों से उनकी प्रतिभा का पुण 4 
मिलता है। 
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जीवनी : श्रात्म-कथा : संस्मरण २८७ 
प. |... श्री सीताराम चतुर्वेदी की “महामना मालवीय जी की जीवनी? भी सर्वागपुण एवं 


~ 


न्तो ' राक है । श्री रामनाथलाल 'घुमन' ने “हमारे नेता; नामक पुस्तक में आज के 
तथा | भारतीय राज़नीतिक नेताओं की जीवनियाँ बड़ी मार्मिक शेली में लिखी हें। उनकी 


और ती श्रपनी तथा वर्णन करने की विधा श्रद्धितीय है । इन पंक्तियों के लेखक द्वारा: 


पूत. | तिलित नये भारत के तिर्माता' तथा नेता ज़ी सुभाष' को भी हिन्दी-जगत्‌ में यथो-- 
1 के |वित आदर मिला हँ । श्री सत्यदेव विद्यालंकार की “हमारे. राष्ट्रपति तथा 'स्वा०-- 
g pema जी की जीवनी', वनश्यामदास्‌ बिड़ला का बापू, श्री. इयामना [यर कपुर का 
या में । भारतीय वेज्ञानिक', श्रीमन्नारायण अग्रवाल का 'सेगाँव का सन्त', श्री गौरीशंकर- 
[धवा Ei का 'हर्पवद्धन', श्री रूपनारायण पाण्डेय का सम्राट्‌ ग्रशोक', श्री रामवक्ष- 
ही भी gA की 'विप्लवी जयप्रकाश' तथा “रोजा लुग्जेम्बुर्ग' रादि पुरतकें हिन्दी के 
nea, |गीवनी-साहित्य की गौरव निधि हें । ग्राजकल,जीवनी-साहित्य में राजनीतिक aa 
कुबेर की जीवन-कथाग्रो को विशेष महत्त्व मिल रहा है । वैसे साहित्यिक stare. की 
स्तफा गीवनियों की दिशा में भी डॉक्टर रामविलास शर्मा का 'निराला' उसके शुभ प्रारम्भ 
कागा |श द्योतक है । डॉक्टर रांगेय राघव ने भी उपन्यास के माध्यम से भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
चरित्र वीर, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र श्रादि महापुरुसों तथा साहित्यकारों 

“जीवन पर प्रकाश डाला हैं और उनकी 'देवकी का बेटा', 'लोई का ताना", TAT 

|| बात”, तथा 'भारती का aga’ आदि पुस्तक प्रकाशित भी हो चुकी हे । डॉ० 
उल्लेख Wa राघव का यह प्रयोग साहित्य के प्रति रुचि जाग्रत करने में सहायक होगा,. 
A पर पी आशा है । 
yad- त्म हे 
a के ४. श्रात्स-कथा 
य है इधर कुछ दिनों से 'ग्रात्म-कथा' लिखने की परिपाटी भी चल निकली है। 
; | श्री व में एक fazaa और निष्कपट व्यक्ति की आत्म-कथा से प्रामाणिक दूसरे की 
“ent गैवनी नहीं हो सकती । साधारण जीवन-चरित्र से erway’ में कुछ विशेषता 
fa ती है। ग्रात्म-कथा-लेखक जितना श्रपने बारे में जान सकता है उतना लाख प्रयत्न « 
खी गई रे पर भी कोई दूसरा नहीं जान सकता। किन्तु इसमें कहीं तो स्वाभाविक ग्रात्म- 
भाषा की प्रवृत्ति द्योतित होती है भ्रोर किसी के साथ शील-संकोच ग्रात्म-प्रकाशन में 
Maz डालता है । जीवनी लिखने वाले को दूसरे के दोष और ्रात्म-कथा लिखने 
गते को अभने गुण कहने में सचेत रहने की आवश्यकता है । ग्रात्म-कथाएँ दो रूप में 
सी जा सकती हैं । उनमें पहली, श्रेणी-सम्बद्ध और द्वितीय स्फुट तिबन्धों के रूप. 
हमें हिन्दी में देखने को मिलती हैं । सम्बद्ध रूप में राजेन्द्र बाबू तथा श्यामसुन्दर- 
| को प्रात्म-कहानी एवं, स्फुट निबन्धों के रूप में बाबू युलाबराय एम० ए० की. 
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२०६ 


जीवनियाँ, भौर विदेशी महापुरुषों के परिचय । उदाहरण के लिए घामिक a | 
में आपको गौतम बुद्ध से लेकर स्वामी दयानन्द सरस्वती तक अनेक महापुरुषों, सन्तो गाए 
तथा सुधारकों की जीवत्तियाँ हिन्दी में पढ़ने को मिल सकती हैं; इतिहासिक तया गती 
राजनीतिक नेताओं की जीवनियाँ प्रायः अधिक परिश्रम के साथ लिखी गई हैं रौर ती: 
इनकी संख्या भी भ्रधिक है । प्रसिद्ध मौर्य तथा गुप्त सञ्राटा की जीवनियाँ, राजपूत. | fale 
नरेशों और मराठा वीरों के चरित्र, सिख gei की जीवनियाँ, 'मुगल-सम्राटों के |वित a 
. जीवंन-चरित्र तथा श्राधुनिक राजनीतिक नेताश्रों की जीवनियाँ हिन्दी में उपलब्ध हैं। ्द्वातः 
हिन्दी के मध्य तथा वर्तमान युग के कवियों और लेखकों की जीवनियाँ कम संख्या में |भारती 
नहीं मिलतीं, यद्यपि ये प्रायः साहित्यिक आलोचना के र एक अंग के रूप में, wear ज्य 
'रचना-संग्रहों की भूमिका-स्वरूप पाई जाती हैं । विदेश ५: प्रसिद्ध महापुरुषों की भी ie p 
हिन्दी-साहित्य में उपेक्षा नहीं की गई । श्रापको सुकरात, ईसा मसीह, हम्मद साहब, 
कोलम्बस, नेपोलियन, विस्माकं, गैरीवाल्डी, जान स्टुश्रट मिल, मेवसमूलर, धनकुबेर H 4 
कानेंगी, भ्रत्राहम लिंकन, बेजमिन फ्रेंकलिन, Slo वेलरा, कालमाक्स, लेनिन व मुस्तफा |विनिः 
कमाल पांशा, हिटलर, स्टालिन, सनयात सेन, चांगकाई शेक, जापान के Rr कागो्‌ va 
बा तथा दीनबन्धु एण्ड्रूज भ्रादि प्राचीन तथा gata विदेशी व्यक्तियों के चरित्र N 
न्दी में पढ्ने को मिल सकते हैं । ; | 
tie ३. द्विवेदी-युग में जीवनियाँ oe 
हिन्दी के विकास-काल में लगभग ऐसी ही जीवनियाँ लिखी गई, जिनका उल्लेख A 
हम ऊपर की पंक्तियों में कर चुके हैं । हिन्दी में जीवनी की परिभाषा की कसौटी पर, 
कसे जाने योग्य जीवनियाँ इधर द्विवेदी-युग से प्रारम्भ हुईं । प्राचीन हिन्दी के जीवती 
साहित्यं में गोस्वामी गोकुलनाथ का “चौरासी वैष्णवन की वार्ता तथा नाजी के | 
“मक्र्तमाल' एवं उस पर लिखी हुई प्रियादास की टीका बिशेष रूप से उल्लेखनीय ue = 
किन्त इनमें महत्त्व-प्रदर्शन श्रौर साम्प्रदायिकता की मात्रा बहुत-कुछ अधिक है,। 9 | वती: 
बनारसीदास जैन द्वारा लिखित 'पद्यमय ग्रात्मकथा' में सत्य की ओर afam ध्या | 
दिया गया है'। उसमें लेखक ने ग्रपनी न्यूनताश्रों की श्रोर ग्रधिक वशत त 
इधर बालकों पर प्रभाव डालने वाली सरल, ललित, एवं भावपूर्ण शैली म fad a 
बालोपयोगी जीवनियाँ भी बहुत प्रकाशित हुई हें । इस सम्बन्ध में छात्र-हितकारी A 
माला दारागंज प्रयाग की सेवाएँ संस्मरणीय हे । पण्डित बनारसीदास चतुवदी ॥ 4 
नारायणा कविरत्न' तथा “भारत-भक्त एण्ड्रूज' नामक दो ग्रन्थ लिखकर हिन्दी p j i 
साहित्य में एक ग्रदूभुत क्रान्ति की है । उनकी वरांन-शैली में चारितनायक r Rae | 
एक जीवन-पहलू का सजीव चित्रण देखते ही बनता है। श्री ह 
बाबू हरिश्चन्द्र का बझ सुन्दर जीवन-चरित्र लिखा है । ko 


Tet को 
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| तथा श्री भगवानदास केला की श्रात्म-कथाएं प्रभी पिछले दिनों 'साहित्यिक जीवन केः 
| संस्मरण ओर श्रनुभव' तथा 'भेरा साहित्यक जीवन' नाम से प्रकाशित हुई हैं । इनमें 
हमें जहाँ उसके साहित्यिक जीवन की “भाँकी मिलती है वहाँ साहित्यिक जगत्‌ के अत्तेक 
महारथियों से सम्बन्धित बहुत-सी मनोरंजक बातें भी विदित होती हैं॥ श्री विनोद? 
| हकर व्यास ने अपने संस्मरण “उलभी स्मृतियॉ' नामक पुस्तक में संयोजित किये हे । 
प्रसिद्ध शैलीकार श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी ने भी 'नई धारा' में 'मुझे याद हे' शोषक 
मे ग्रात्म-कथात्मक लेख-माला श्रारम्भ की है, जो शीघ्र ही पुस्तकाकार प्रकाशित 
होगी । 


५. संस्मरण 

जीवनी तथा ग्रात्म-कथा के उपरान्त संस्मरण-साहित्य का उल्लेख कर देना भी 
त्यन्त आवश्यक है । हिन्दी में संस्मरण लिखने की कला का अभी प्रारम्भ ही समक । 
इसका प्रारम्भ वेसे तो सम्पादकाचार्य पण्डित पद्मसिह शर्मा द्वारा हुआ था, परन्तु 
तब कुछ विशेष प्रगति नहीं हुई । संस्मरण लिखने की कला का विकास हमें सर्व श्री 
बनारसीदास चतुर्वेदी, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर', भ्राचायं शिव- 
पुजनसहाय एवं श्रीरामनाथ 'सुमन' की रचनाओं में दृष्टिगत होता है । वैसे यांत्रा- 
सम्बन्धी जो श्रनेक पुस्तके हिन्दी में निकली हैं, उनमें भी हमें संस्मरण की छुट-पुट 
झलक देखने को मिलती है । श्री शिवप्रसाद गुप्त की पृथ्वी-प्रदक्षिणा, पण्डित राम- 
| नारायण मिश्र एवं बा० गौरीशंकरप्रसाद वकील की 'यूरोप-यात्रा के छः मास”, मुन्शी 
महेशप्रसाद की मेरी ईरान यात्रा' तथा स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की अमरीका 
' भ्रमण? आदि पुस्तकें पठनीय हैं । श्री राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत श्रादि देशों के 
सम्बन्ध में खव लिखा है । श्री भदन्त श्रानन्द कौसल्यायन ने भौ 'जो न भूल सका' 
| तथा 'जो लिखना पडा? नामक पुस्तक संस्मरणात्मक लिखी हैं । श्री बेनीपुरी की 'माटी 
| की मूरते' तथा श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' की “भूले हुए चेहरे' पुस्तके हिन्दी के 
| संस्मरणा-साहित्य की aga निधि हैं ' श्रीरामवक्ष बेनीपुरी, सेठ गोविन्ददास, राज- 
, | वल्लभ श्रोझा ने श्रपनी विदेश यात्रा के संस्मरण 'पेरो में पंख बाँधकर', 'पृथिवी 
| परिक्रमा! और 'बदलते दृश्य' ताम से प्रकाशित कराये हें । श्री जगदीश चन्र जौन, 
| और ग्रमतराय की “चीनी जनता के बींच' एवं “सुबह के रंग' नामक पुस्तकं भी 
A संस्मरण-लेखन-कला का उत्कृष्ट उदाहरण है । सा t 
“क्योंकि इधर वर्षो से पराधीन रहने के कारण देशवासियों के जीवन की घाराएँ 
| बेधी और अवरुद्ध रही हैं इसलिए साहित्य के क्षेत्र में जो mrem होनी चाहिए थी 
| बह्‌ नहीं हे । उदाहरण के लिए अभी-प्रभी भारत में प्रथम श्रेणी के वेज्ञानिक, सिपाही 
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की 'मेरी ग्रसफलताएँ' उल्नेखनीय हैं । वैसे हिन्दी में राष्ट्रपिता महात्मा e तथा 


पण्डित जवाहर लाल नेहरू की प्रात्म-कथाएँ भी मिलती हैं, किन्तु हम ' यहाँ हिन्दी की | पी 
मौलिक आत्म-कथाग्रौं का ही उल्लेख करेंगे, श्रनूदित का नहीं बाबू श्यामसुन्दरदास की संस्मः 
-आत्त-कथा उनकी जीत्रन-कहानी होने के aafaa 'नागरी-प्रचारिणी-सभा? और | AS 
हिन्दी के उत्थान का सजीव इतिहास है । हिन्दी में 'हंस' के 'श्रात्म-कथा-ग्रंक' ने भी महार 
इस दिशा में पर्याप्त निदेश किया है । सियारामशरण गुप्त के “कूठ-सच' तथा 'वात्य- 
.स्मतिः श्रादि कुछ लेख इसी कोटि के हे । तिराला जी ने 'कुल्ली भाट' में जीवनी के प्रसिद्ध 
'सहारे भ्रपती आत्म-कथा का भी कुछ अंश ग्रव्यक्त रूप से दे दिया है, किन्तु वह 
-कहानी की कोटि में ही रहेगी । agia साम्यवादी प्रवृत्ति के अनुकूल उनके 'बिल्ले- 
-सुर बकरिहा' AE 'कुल्ली भाट' जीवनी के विषय बन जाते हैं, किन्तु इनमें कल्पना 
-का पुट प्रधिक है । महादेवी जी की अतीत के चल-चित्र' श्रौर 'स्मृति की रेखाएँ 
नामक क्षतियाँ श्रात्म-कथा श्रौर निबन्ध के बीच की कडी हेँ। " 
ग्रब धीरे-धीरे ग्रात्म-कथा-साहित्य प्रगति-पथ की ओर बढ़ रहा है। वेसे हिन्दी 
के प्रारम्भिक. काल की मौलिक श्रात्म-कथाग्रो में श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा लिखित 
«कल्याण मार्ग का पथिक' नामक पुस्तक विशेष स्मरणीय रहेगी । भाई परमानन्द की 
“आप बीती” एक साहसपूर्ण जीवन के घात-प्रतिघातों की कहानी है । श्रभी पिछे 
“दिनों “राजहंस प्रकाशन” दिल्ली द्वारा स्वामी भवानीदयाल संन्थासी की ग्रात्म-कथा 
“प्रवासी की ग्रात्म-कथा' नाम से प्रकाशित हुई है। राजनीतिक महत्त्व के साथ उसका 
साहित्यिक महत्त्व भी है । श्री हरिभाऊ उपाध्याय की 'साधना के पथ पर' तथा श्री 
वियोगी हरि की मेरा जीवन-प्रवाह' नामक पुस्तकें हिन्दी की आत्म-कथाग्रौं के 
निर्माण में एक बिशेष दिशा की द्योतक है । श्री राहुल जी अपनी बहुभाषा-विजञता 
तथा fagar के लिए चिरप्रख्यात हैं, उनकी “मेरी जीवन-यात्रा' नामक पुस्तक प्रगति: । 
शील परम्परा के लिए एक ज्वलन्त प्रकाश-स्तम्भ सिद्ध होगी । इसके अतिरिक्त T 
मूलचन्द्र भ्रग्रवाल, प्रोफेसर इन्द्र विद्यावाचस्पति की (पत्रकार कों ग्रात्म-कथा' ए | 
“aa जीवन-भाँकियाँ' नामक पुस्तके हिन्दी की पत्रकारिता का सजीव इतिहास fag | 
होंगी । इसी प्रकार सम्पादकाचायं पं० श्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी श्रोर पदुमलाल EE 
लाल बख्शी एवं श्रीराम शर्मा के विभिन्न पत्र-पत्रिकाग्रों में प्रकाशित aaa” 
-त्मक स्फुट लेख भी इस दिशा के विकास का परिचय देते है । 


कुछ दिन हुए प्रसिद्ध समालोचक श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी की ॥ | 
«परिव्राजक की प्रजा! तथा 'प्रतिष्ठान' नाम से ग्रात्मच-रितात्मक एवं मात उ Í 


-त्मक पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हे । श्री देवेन्द्र सत्यार्थी की हा ` “चाँद सुर | 
.बीरन? नाम से प्रकाश में प्रा चुकी है । प्रसिद्ध वैयाकरणश्री किशोरीदास 
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१. परिभाषा 


चित्रकार जिस प्रकार श्रपनी तूलिका के द्वारा कोई चित्र बनाता है, उसी प्रकार 
लेलक भी श्रपनी शैली द्वारा ऐसे शब्दों को कागज पर उतारता है, जिससे वण्ये वस्तु 
का ग्राकृति-चित्र पाठक की श्राँखों के सम्मुख भूलने लगता है । चित्रकार की सफलता 
जहाँ उसके रंगों के अंकन में निहित है वहाँ रेखा-चित्रकार की लेखनी की महत्ता 
उसके शब्द-ग्रुम्फन में समाविष्ट है | दोनों को ही भारी साधना करनी पड़ती है--एक 
को चित्र की रेखाम्रों में ऐसा रंग भरना पड़ता है जो कि नीरव रूप से भ्रपने स्वरूप 
की भ्रभिव्यकित दर्शक को देता है, उसके विपरीत रेखा-चित्रकार को एसे शब्दों का 
। प्रयोग भ्रपनी कृति में करना होता है कि जिसको पढ़कर पाठक यह जान लें कि उद्दिष्ट 
| बस्तु श्रथवा व्यक्ति श्रपने रूप तथा भ्राकार में कैसा है ? हिन्दी में रेखा-चित्र भ्रथवा 
।सेच शब्द दोनों ही प्रकार की कृतियों के लिए प्रयुक्त होता है । यहाँ हम किसी 
laas द्वारा चित्रित किये गए शब्दों के श्राधार पर निमित स्केच का ही उल्लेख 
| । 


२. उपादेयता 
रेखा-चित्र लिखना, लेखनी के सहारे किसी भी वस्तु या व्यक्ति का ज्यों-का-त्यों 


| धरोर अनुभूतियों को व्यक्त करना ही साहित्य का एक-मात्र उद्द श्य है । इन प्रनुभूतियों 
को प्रतिमूतं करने के लिए साहित्यकार विभिन्न उपादानों का आश्रय लेकर पनी 
केला का निदर्शन करता है । नये युग के कलाकार ने भ्रपनी अनुभूतियो को कम-से- 


QS TS ee विजिहि हन वि कया 
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अथवा व्यापारी या भूगोल-सम्बन्धी भ्रन्वेषक कितने हुए हैं; यह भी किसी | प्ता 


नहीं । परिणाम-स्वरूप उक्त. भेणी के व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाली जीवनियों 


तथा संस्मरणों का भी प्रायः ग्रभाव-सा है | देश के जीवन की भ्रनेकरूपता के साथ 
साहित्य की इस दिशा पें भी प्रधिकाधिक प्रगति हो सकेगी, ऐसी श्राद्या है। 
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रे्ा-चित्र कला, अनुभूति और सामाजिक घटवा-क्रम का aad संगम हे। कला 
' कैअन्दर रेखा-चित्र की एक स्वतन्त्र सत्ता है, उसे पढ़ने के बाद पाठक को समाज या 
| व्यक्ति की जीवन-धारा फे श्रगले मोड़-प्रवाहों को जानने को आवश्यकता नहीं रह 
जि की | जाती । वह उस पुरी तस्वीर को पढ़कर सन्तुष्ट हो जाता है श्रोर aie रेखा-चित्र 
तक | एक चित्र है इस कारण उसका वर्ण्य विषय कल्पना-प्रधान भी हो सकता है, और 
अपने: | बास्तविक भी ।* 
धार. ६. रेखा-चित्रो के प्रकार 
रेख-चित्र में जहाँ एक ओर लेखक का, किसी वस्तु श्रथवा व्यक्ति-विशेष का 
अपना निजी श्रध्ययन होता हे वहाँ दूसरी ate उस व्यक्ति श्रथवा वस्तु विज्येष का 
बास्तविक चित्रण भी रहता हें । यदि वह वस्तु पेड़, पाक, भरने आदि की भाँति 
जड़ है तो लेखक को उसका वास्तविक चित्रण करने के उपरान्त यह भी लिख देना 
चाहिए कि वह वहाँ के लोगों को श्रथवा उसे कैसी लगती है ? 
इन जड़ प्राणियों के अतिरिक्त रेखा-चित्र ऐसे चेतन प्राणियों पर भी लिखे जा 
सकते हैं, जो न तो मनुष्य की भाँति विवेकशील होते हैं श्रौर न बोल ही सकते हे । 
Ra जीवन के सुख-दुःख तथा भ्रारोह-श्रवरोह को, वे अपने संकेतों द्वारा ग्रभि- 
व्यक्त कर सकते हैं 1 इस श्रेणी में पगु ग्राते हैं 
स्केच-लेखन का तीप्तरा और सबसे महत्त्वपर्णा विषय हैं मनुष्य । सष्टि की ग्रन्य 
जड तथा मूक वस्तुओं की भाँति मनुष्य ग्रधिक विवेकवान तथा संवेदनशील प्राणी 
| । अपनी सहज कल्पना और उर्वरा शक्ति के कारण उसका समाज में विशेष स्थान 
है। इसलिए व्यक्ति का रेखा-चित्र अंकित करने वाले लेखक का उद्देश्य पाठक के 
ने सामने अपने श्रभीष्ट पात्र का एक स्पष्ट चित्र अंकित करता-मात्र है। उसके शब्दों 
मनो- | था TAT का गठन इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे व्ये चरित्र के सम्बन्ध 
में भ्रधिक कुछ जानने की उत्कण्ठा ही मन में न रहे । रेखा-चित्रकार के लिए यह भी 
| भ्रावश्यक नहीं कि वह ग्रभिप्रेत व्यक्तित्व की साधारण-से-साधारण, छोटी-से-छोटी 
| श्रोर हल्को-से-हल्की रेखा को अपने चित्र में स्थान दे । 
। रेखा-चित्र की कला जीवनी और स्मरण लिखने की कला से सवंथा भिन्न है। 
| पर इन तीनों में इतना सूक्ष्म भेद है कि बड़े-बड़े कुशल रेखा-चित्रकारो की दृष्टि भी 
| धोखा खा जाती है । किसी छोटे-से संस्मरण का भ्रथवा जीवन-वृत्त की किसी विशेष 
| घटना का रेखा-चित्र में उतना ही उपयोग हो सकता है जितना उसकी रेखाओं को 
प करने श्रथवा चमकाने में सहायक हो । रेखा-चित्रकार का सर्वोपरि कतंव्य यह 
है कि जिस किसी वस्तु श्रथवा व्यक्ति के विषय में वह रेखा-चित्र लिखने का संकल्प 


| \ शिवदानसिंद चौहान: 'प्रगतिवाद', पृष्ठ ११०। 
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३. कला-विधान 

रेखा-चित्र और स्केच हिन्दी-साहित्य में एकांकी, मुक्तक-काव्य A रिपोर्ताज कीः 
भाँति ही अस्तित्व में भ्राये । जिस प्रकार एक महाकाव्य में कही गई बात को मुक्तक 
काव्य आंशिक रूप में पूरा कर देता है और नाटक की पूरी कथा को एकांकी श्रपनेः 
में आत्मसत्‌ करके जन-मन-रंजन करता है तथा रिपोर्ताज एक कहानी की श्राघार- 
भूमि का प्रकटीकरण पाठकों के समक्ष करता है उसी प्रकार रेखा-चित्र और ay 
निबन्ध श्रौर कहानी के बीच श्रपना स्थान बनाता दीखता है । किन्तु वास्तव में रेखा 
चित्र न निबन्ध है श्रौर न कहानी । उसका श्रपना ग्रलग ही अस्तित्व है, उसका श्रपना 
अलग ही कला-विधान है । जिस प्रकार ग्राज के मानव के चरम उत्थान तथा संगठन 
का द्योतन करने वाली eA बहुत-सी कलाप्रो का प्रस्फुटन हुश्रा उसी प्रकार रेखा- 


चित्र भी अस्तित्व में आया । 


अपता 
वार्त 
जड़ हृ 
चाहिए 


४. साधना का पथ सकते 


साहित्य में रेखा-चित्रकार को श्रत्यन्त कठोर साधना का पथ श्रपनाने की ग्राव- 
इयकता है । वह ही एक-मात्र ऐसा कलाकार है जो अपने चारों श्रोर फैले हुए विस्तृत 
समाज के किसी भी ग्रंग तथा पक्ष का चित्रण ग्रपनी लेखनी-तूलिका से ऐसा सजीव | ' 
करता है कि पाठक यह भ्रत्रभव करने लगता है कि में वर्ष्य वस्तु के अत्यन्त सालिध्य 
में हैँ । वह प्रकृति की जड़ श्रथवा चेतन किसी भी वस्तु को अपने शब्द-शिल्प से 
सजीव कर देता हे । जिस श्रादमी को जीवन के विविध श्रनुभव प्राप्त नहीं हुए 
जिसने aia खोलकर दुनिया को नहीं देखा, जिसे कभी जीवन-संग्राम में जूभने का 
श्रवसर नहीं मिला, जो संसार के भले-बुरे आदमियों के संसग में नहीं श्राया, मतो-' 
विज्ञानिक घात-प्रतिघातो का जिसने श्रध्ययन नहीं किथा श्रोर जिसने एकान्त में ae 
कर जिन्दगी के भिन्न-भिन्न saat पर विचार नहीं किया, भला वह क्या सजीव चित्रण 
कर सकता है U 


५. कला में उसकी सत्ता 

रेखा-चित्रकार की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वह जिस afia pe । 

वस्तु विशेष का चित्रण करता है, उसे पहले अपने ग्रन्तर-दपेण में प lag: 
कर ले | यदि उसने ऐसा किया तो उसकी कला और भी निखर उठेगी त | हैक 
ग्रभीप्सित वस्तु तथा व्यक्ति की छाया उसकी कृति में श्राये बिना F रहेंगी । सति 


१, बनारसीदास चतुर्वेदी : विशाल भारत”, जुलाई १६३७। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
रेखा-चित्र : स्केच २९५ 


श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' भी रेखा-चित्रो की दुनिया में घुमकेतु के समान उदित 
हुए भ्रौर यह हर्ष शौर गौरव की बात है कि उन्होंने रेखा-चित्रो के श्रंकन करने में 
पर्याप्त कुशलता श्रोर ख्याति श्रजित की । उनके इस प्रकार के रेखा-चित्रों का संग्रह 
भूले हुए चेहरे' नामक उनकी पुस्तक है । 

न ॐ इधर महादेवी वर्मा ने अपने गद्य में रेखा-चित्रो के नये प्रयोग किये हैं । कविता 
की भाँति उन्हें गद्य-लेखन पर भी पूर्ण श्रधिकार है । महादेवी जी के रेखा-चित्रों में 

दैतन्दिन जीवन में aà वाले उन उपेक्षित व्यक्तियों को रेखाग्रों द्वारा उभारा गया 
है, जिनके चरित्रों में हमारे समाज का जर्जर ae’ श्रौर 'सामन्तशाही' बोलती है ॥ 


' भाषा छ तेम 2) af = 
IRU महादेवी जी के रेख।चित्रों में पात्र स्वयं कम बोलते हें। लेखिका उनके विषय में 
के बाद: बोलती है किउ ४ त में संस्मरणों f 
r प्रधिक बोलती है । क्योंकि उनके इन संस्मरणों में संस्मरणों का ब्रं प्रचुर परिमाण 
Sore में मिलता है, इसलिए लेखिका को ही श्रधिक अपनी वात कहनी पड़ती है । उनकी 


। 'प्रतीत के चल-चित्र' और 'स्मृति की रेखाएं' ऐसी पुस्तकें हँ, जिनमें भ्रापको संस्म- 
रहे पे रण की चाशनी में पगे हुए रेखा-चित्र मिलेंगे । इधर 'पथ के साथी” नाम से उनके 
Bal का एक और संग्रह प्रकाशित होने वाला है। 

५ ७7 उक्त लेखको के प्रतिरिक्त हिंदी के कुछ श्रौर कहानीकारों तथा नाटककारों 
नाता ने भी रेखा-चित्र लिखने की रोर कदम बढ़ाया है। इनमें सर्वश्री उपेन्द्रनाथ असक, 
| प्रभाकर माचवे, उदयंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर, देवेन्द्र सत्यार्थी तथा महावीर अधिकारी 
मी हो के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । देवेन्द्र सत्यार्थी की 'रेखाएँ बोल उठी” नामक पुस्तक 
' | में कुछ श्रच्छे रेखा-चित्र हे । श्री हषंदेव मालवीय के 'पुराने' तथा 'पोंगल ge शीर्षक 
; स्केच भी उनकी कला-निपुणता का श्राभास कराते हैं । 
age जैसा कि हम ऊपर लिख श्राये हैं कि रेखा-चित्र श्राज के क्रान्तिकारी युग कौ 
Hs साहित्यिक श्रभिव्यक्तियों का ज्वलन्त माध्यम है । जीवन की विभिन्न क्रान्ति-प्रति- 


P क्रान्तियों को सीधा स्वर देने में भी रेख़ा-चित्रों का भारी प्रयास है । 
i a इस साहित्य-रूप को गद्य की भाँति अनेक लेखको ने कविता में भी अपनाया 
ई | 


| है । इनमें सर्वश्री सुमित्रानन्दन पन्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला, भगवतीचरण वर्मा, 
(| हरिवंशराय बच्चन, नरेन्द्र शर्मा और शिवमंगलसिह 'सुमन' झादि अनेक कवियों ने 
| प्रपनी कबिताग्रों में श्रनेक सुन्दर रेखा-चित्र प्रस्तुत किये हें । लेकिन यहाँ हमें गद्य- 
| साहित्य में प्रयुक्त किये गए रेखा-चित्रो के माध्यम से ही विशेष तात्पर्यं है । उक्त 
सभी कवियों ने ग्रपनी-ग्रपनी दृष्टि के प्रनुसार जीवन के कटु भ्रनुभवों को शब्दों झे 
. सजाया है। Sa i 
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करे, सबसे पहले वह उस व्यवित श्रथवा वस्तु के विषय में वास्तविक जानकारी | 
कर ले । यद्यपि ये बातें साधारणा-सी दृष्टिगत होती हें, परन्तु कभी-कभी इनमें ae री 
न कोई भ्रसाधारणा विशेषता निट्ति होती है। us 
७. हिन्दी सं रेखा-चित्र छः शूले 
हिन्दी में रेखा-चित्र लिखने की कला का ग्रभी प्रारम्भ ही समझें । कभी-कभी ८ 


पत्र-पत्रिकाओं में कोई सुन्दर रेखा-चित्र पढ्ने को मिल जाता है । वैसे सम्पादकाचाय | ; f 
पण्डित पद्मसिह शर्मा ने इस कला में . पथ-प्रदर्शन का काम किया था । उनके कई 
महत्त्वपूर्ण रेखा-चित्र उनकी पुस्तक 'पद्म-पराग' में संग्रहीत हे । भावों के साथ भाषा 
का ऐसा मेल शर्मा जी की शेली की श्रपनी विशेषता है । स्वर्गीय शर्मा जी के बाद प्रधि 
जिन महानुभावों ने इस कला को प्रश्रय देने का कष्ट उठाया उनमें पं० श्रीराम शर्मा | = f 
(विशाल-भारत-सम्पादक) प्रमुख हैं । इस विषय में वे वास्तव में पं० पद्मसिंह शर्मा ; 
के उत्तराधिकारी हे । जिस समय उनके रेखा-चित्र 'विशाल भारत' में निकल रहे थे 
उस समय पण्डित पद्मसिह शर्मा ने “विशाल भारत' के तत्कालीन सम्पादक पण्डित | सेर 
बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा था-- श्रीराम जी तो उत्तरोत्तर गजब ढा रहे हँ | 
बन्दूक से बढकर इनकी लेखनी का निशाना बेठता है । पढ्ने वाला तड़पकर रह जातां ने भ 
है । नजर से बचाने के लिए इनके डंड पर भैरव जी का गंडा बाँध दीजिये । श्री | प्रभा 
श्रीराम शर्मा के रेखा-चित्रों का संग्रह 'बोलती प्रतिमा” नाम से प्रकाशित भी हो | केन 
चुका हे ॥ में बु 
श्री श्रीराम शर्मा के ग्रतिरिक्त स्वयं श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने भी कुछ रेखा” | स्केच 
चित्र लिखे है । उनके रेखा-चित्रों के संग्रह इधर 'रेखा-चित्र', औरं “संस्मरण' ताम 
से भारतीय ज्ञान पीठ से निकलते हैं । हिन्दी में रेखा-चित्र लिखते की प्रणाली को परश्रब 
देने का कायं हंस” के 'रेखा-चित्रांक' ने भी किया है । इस विशेषांक से पूर्व ह 
में रेखा-चित्र लिखने की पहल कम ही होती थी । प्रकाशचन्द्र गुप्त का “पुरानी समृतियाँ 
श्रौर नये स्केच' तथा 'रेखा-चित्र' नामक पुस्तकें इस दिशा में सबल प्रयल ह। श्री 
गुप्त जी के श्रतिरिक्त श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी, श्रीमती महादेवी वर्मा ale कन्हैयाला । 
मिश्र 'प्रभाकर' ने इस at पर्याप्त प्रगति की है । महाप्राण निराला के कुल्लीभाट 
'बिल्लेसुर बकरिहा' तथा 'चतुरी चमार' में रेखा-चित्र की कला का कुछ AM | ' 
अवश्यक मिलता हे । 
श्री बेनीपुरी ने भ्रपने श्रधिकांश रेखा-चित्र कहानी-प्रधान लिखे है| उनके है. 
प्रकार के रेखा-चित्रों का संग्रह 'माटी की मूरतें' नाम से प्रकाशित हुश्रा है । “| ' 
उनका सर्वोत्कृष्ट स्केच कहा जा सकता डै। बेनीपुरी-जैसी तीक्ष्ण wae ष्टि लिएई | 
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7. के ही प्रधिक निकट है । हिन्दी-कहानी में जिस प्रकार जीवन के किसी भी अंग 
का कार्य-व्यापार का समीचीन विवेचन होता है, श्रौर निबन्ध श्रपने छोटे-से कलेवर 
qafes लक्ष्य को वणित कर देता है उसी प्रकार रिपोर्ताज भी भ्रपने संक्षिप्तः साहि- 
| हिक रूप में देश में दिन-प्रतिदिन घटने वाली किसी भी एक घटना का चित्रण पाठकों 
$समक्ष रख देता है । रिपोर्ताज को लिखने में लेखक को अपने उत्तरदायित्वपूर पद 
— कै गौरव के अनुरूप ही शब्द, भाव तथा पृष्ठभूमि का निर्माण करना होता है ॥ 
ज्‌ जिस प्रकार समाचार-पत्रों के लिए रिपोट भेजने वाले संवाददाता को तटस्थ 
भाव से समाचारों की रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, उसी प्रकार किसी भी रिपोर्ताज- 
aaa को अपने मानसिक सन्तुलन को अक्षुण्ण बनाये रखकर बड़ी ही संवेदनशीलता 
हो के साथ घटना का ग्रध्ययन करके रिपोर्ताज का निर्माण करना होता है । एक कहानी- 
eal लेखक के समान रिपोर्ताज-लेखक को भी श्रपने सीमित कलेवर में उस समस्या का. 
सली | समाधान प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसको कि लक्ष्य में रखकर वह रिपोर्ताज लिखता 
चार- । है। रिपोर्ताज में केवल घटनाओं का चित्रण ही नहीं, प्रत्युत कहानी-जैसी रोचकता 
[द है | होनी भी अ्रनिवार्य है । यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि कथा केवल एक उद्देश्य को 
i श्रोर ही लक्ष्य करके लिखी जाती है, और रिपोर्ताज में विभिन्न घटनाओं का समन्वय होता 
का | है। जिस तरह श्रपने पात्रों के चरित्र-चित्रण और उनके मानसिक आरोह, अवरोह 
होतो | को प्रदर्शित करने के लिए स्थान की न्यूनता होती है, उसी प्रकार रिपोर्ताज के लेखक 
भूमि | के लिए भी कम समय तथा कम स्थान में श्रपनी भावनाओं को व्यक्त करना अनिवार्य 
है। |:है। जिस प्रकार रेखा-चित्रकार ग्रपनी कू ची के जरा-से संकेत से ही समग्र चित्र की भाव- 
; नाग्रों को ब्यक्त करने की सामर्थ्यं रखता है, उसी प्रकार रिपोर्ताज-लेखक को भी संक्षिप्त 
| ही | शब्दावली में घटना का ठीक-ठीक और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करना होता है । उसे 
तक ' इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता है कि ag उसके प्रकटीकरण में नाटकीयता की परिपाटी 


| :को ग्रपनाए श्रथवा यों ही साधारण रूप से उसका चित्रण कर दे। 


म मॅ. 
यह ३. कला और उद्देश्य | 
किसी | रिपोर्ताज के निर्माण में उसके लेखक को वर्ण्य घटना या वस्तु का विवरण प्रस्तुत 
रिपो- | करते समय तीन बातों का बिशेष ध्यान रखना होता है । वास्तव में यह तीन बातें ही 
9 | रिपोर्ताज-कला की मूल आधार हैं | सबसे पहले उसे वष्ये-घटना या वस्तु के वास्त- 
है। | विक इतिहास को जानना श्रावश्यक है । इसके प्रभाव में वह उस घटना का सही-सही 
कृते, | रूप पाठकों के समक्ष न रख पायगा । दूसरी MAT बात है कि वह घटना में भाग 
get लेने वाले पात्रों का, चाहे वह कल्पित हों व यथार्थ, बाह्य रेखा-चित्र उपस्थित कर 


रिपोर्ताज-लेखक को सजग व सचेष्ठ 


feat Ry ahaa भ्रौर सबसे ग्रावश्यक तत्त्व यह है कि 
क गतिविधियों का विश्ले- 


तथा | होकर घटना में निहित स्वार्थो तथा उसके पात्रों की मानसि 
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१. व्युत्पत्ति ` 
. रिपोर्ताज शब्द मूलतः फ्रांसीसी भाषा से अन्य बहुत-से शब्दों की भाँति हिन्दी 
में आया है । इसका बहुत-कुछ सम्बन्ध श्रंग्रेजी के 'रिपोर्ट' शब्द से है, जिसका श्रसली 
रूप हमारे दैनिकः जीवन में प्रयुवत होने वाला “रपट' शब्द हे । ' रिपोर्ट! प्रायः समाचार- 
पत्रों के लिए लिखी जाती है और 'रपट' थानों या अदालतों में । यह तो निविवाद है 
कि (रिपोर्ट' और “रपट' में जो बातें लिखी जाती हैं, उनमें प्रायः ग्रतिशयोक्ति भ्रोर 
अतिरंजना का श्राश्रय लिया जाता हे । रिपोर्ताज इन्हीं 'रिपोटं' तया “रपट' शब्दों का 
अद्ध साहित्यिक रूप है । परन्तु जिस प्रकार की भ्रतिरंजना *रिपोर्ट' और ‘eae’ में होतो 
है, उससे यह कोसों दूर है । क्योंकि रिपोर्ताज का निर्माण विशुद्ध साहित्यिक पृष्ठभूमि | दे 
बर होता है aa: वह कला के 'सत्यं' 'शिवं' "सुन्दरम्‌? रूप के ही अधिक निकट है। 
२. इतिहास न 
1. “किसी भी घटना का ऐसा वणन करना कि वस्तुगत सत्य पाठक को सहज ही 
प्रभावित कर सके, रिपोर्ताज कहलायगा । इसके लेखन में कोई भी व्यक्ति तब तक 
सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह कल्पना का श्राश्रय श्रपने वर्णन म. | ` 
ज ग्रहण करेगा । इस कला का वास्तविक बिकास इस महायुद्ध में हुआ हैं। % 
साहित्य का ऐसा sit हे कि इसे चाहे जितना बढ़ा-चढ़ाकर इसके श्राधार पर किसी | 
'भी उद्दिष्ट ध्येय का वणान किया जा सकता है। ऐसा रूप भी हो सकता है कि feat 
ताज दो लाइन का हो भ्रौर कहीं-कहीं इससे पोथे-के-पोथे भी रेंगे जा सकते हैं। .. 
रिपोर्ताज को आधुनिक पत्रकार-कला के भ्रधिक निकट कहा जा सकता €। | 
'जिस प्रकार समाचार-पत्रों में विशालकाय उपन्यास एक ही दिन में नहीं छ सतै 3 
उसी प्रकार किसी भी घटना के श्राधार पर ली गई विस्तृत रिपोर्ट को, भी. e 
स्थान नहीं दिया जा सकता । उस रिपोट के संक्षिप्तीकरण को ही हा ark र 
-भाषा में रिपोर्ताज कह सकते है । इस दृष्टिकोण से रिपोर्ताज हिन्दी की कहानी १ | 
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समालोचना 


१ समालोचना शब्द का ग्रथ 


साधारणतया समालोचना शब्द का अर्थ गुण-दोष-विवेचन ही ग्रहण किया 
| ब्ातां है, जब हम इसे साहित्य के ग्रन्तर्गत ग्रहण करते हुए इस शब्द का qe करते 
र सेः | हैं तब भी इससे लगभग यही भाव व्यक्त होता है। हिन्दी का, समालोचना शब्द i 
Haq | संस्कृत की “लुच्‌' धातु से बना है। ‘aa’ का भ्रथ है देखना--समीक्षा करना । इस | | 
„ | प्रकार आलोचना का मुख्य क्षेत्र साहित्य के विविध पक्षों की समीक्षा-सृक्ष्म 
क कि | विवेचन ही हे, और हम साहित्यिक ग्रालोचक से यही आशा करते हैं कि उसे विद्वान्‌ 
सहृ होना चाहिए भ्रौर किसी भी साहित्यिक विषय पर अधिकार पूर्वक विवेचन करके उसके 
हन्दी | गुण-दोष-प्रद्षंन के साथ उस साहित्यिक रचना या विषय पर श्रपना न्रिंयात्मक मत 
रूपः | प्रकट करता चाहिए । परन्तु सामयिक युग में हम ग्रालोचना-साहित्य के अन्तर्गत 
केवल उपर्युक्त प्रकोर की ग्रालोचना को ही ग्रहण नहीं करते अपितु साहित्य के विषय 


द्रोह 

gar | में लिखे गए सम्पूर्ण समीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक तया व्याख्यात्मक. साहित्य को मी 
द ९०८: न्स दन्त 

"कोः ¦ प्रीत किया जाता है। कबिता, नाटके तथा उपन्यास इत्यादि जीवन से सम्बन्धित हैं, 


प्रौर जीवन की व्याख्या करते हें । आलोचना में कविता, नाटक तथा उपन्यास की 
| व्याख्या तो की जाती है, स्वयं ्रालोचनात्मक ग्रन्थों की भी व्याख्या हो सकती et 

| यदि सम्पूर्ण साहित्य को हम जीवन की व्याख्या मानें तो श्रालोचना को उस व्याख्या } 
| कौ व्याख्या मानना पड़ेगा । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में । 
* समीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक भ्रथवा निणंयातमक दृष्टिकोण से ग्रन्थों के अध्ययन द्वाराः 


उस पर प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से मत प्रकट करना ही आलोचना कहलाता है । 


२, आलोचना की हानियाँ और लाभ 


EE `. आलोचना AT साहित्य का भ्रत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध, है, साहित्य के साक 
* | लोचना का प्रचलन अत्यन्त प्राचीन काल से ही किसी-न-किसी रूप में होता आयाः 


रातत 
गमा 
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घण करना चाहिए । यह कायं यद्यपि कठिन आवश्यक है परन्तु श्रसम्भव 
सच्चा कलाकार वही है जो सांसारिक स्वार्थो से ऊपर उठकर निरपेक्ष भाव 
घटनाश्रों का वणन करे । तभी रिपोर्ताज-कला निखर सकती है । यहाँ यह भी 
देना श्रावश्यक है कि रिपोर्ताज केवल श्राँखों देखी घटना के आघार पर ही सही रूप 
में लिखा जा सकता है । यदि ऐसा न किया गया तो समाचार-पत्र के लिए भेजी गई: 
रिपोर्ट atx रिपोर्ताज में कोई ग्रन्तर नहीं रहेगा । वयोंकि समाचार-पत्रों को भेजी 
जाने वाली रिपोर्ट तो केवल सुनी-सुनाई घटना के श्राधार पर तैयार की जा सकती है। 
रिपोर्ताज-लेखक को भाव-प्रवण तथा कल्पना-शील होने के साथ-साथ जोखम उठाने 
वाला भी होना चाहिए, जिससे समय पड़ने पर युद्ध-भूमि में भी जाकर वह निरपेक्षः 
रूप से घटनाओं का चित्रण रिपोर्ताज के द्वारा कर सके । यदि वह्‌ इसमें सफल gM 
तो रिपोर्ताज की कला और उद्देश्य सार्थक समभे जायेंगे ! 


४. हिन्दी में रिपोर्ताज 
हिन्दी में रिपोर्ताज इसी दशाब्द में प्रचलित हुआ है । द्वितीय महासमर से 
उत्पन्न हुई विभीषिकाश्रों ने हिन्दी के कलाकारों को भी भकभोरा और वे जन-जीवन” 
के सम्पर्क में श्राकर उसमें फैली हुई वितृष्णा श्रौर देन्य का सही मुल्यांकन करने कोः 
विवश हुए । बंगाल में पड़े श्रकोल ने बहुत-सी ऐसी समस्याएं उपस्थित कीं जो किः 
रिपोर्ताज का विषय बन सकती थीं । भारतीय भाषाओं के अन्य लेखकों के सहश 


हिन्दी के लेखक भी इन परिस्थितियों तथा समस्थाश्रों से प्रभावित हुए । कुछ हिन्दी 


कलाकारों ने बंगीय जन-जीवन की इस स्थिति के बहुत मार्मिक चित्र रिपोर्ताज कें रुप 


j प्रस्तुत किये हैं | इसके श्रतिरिकत ग्राजाद हिन्द सेना श्रोर बम्बई के नाविक-विद्रोह 
ने हिन्दी-कलाकारो की चेतना को स्पर्श किया । इनका चित्रण भी रिपोर्ताज में gar 
है । भारत-विभाजन AR तदनन्तर काइ्मीर-समस्या ने हमारे सम्मुख देशके जीवन कोः 


A SURES एक बार . फिर जन-जीवन के सम्पर्क में ग्राकर काइमीर की दुर्गम 
घाटियों का भ्रमण करके अपने श्नुभवों को रिपोर्ताज के रूप मे प्रस्तुत किया । 
आजकल हिन्दी के रिपोर्ताज-लेखको में सबंश्री प्रकाशचन्द्र गुप्त, शिवदानसिह 


चौहान, श्रमृतराय, रांगेय राघव, प्रभाकर माचवे, तथा हंसराज “रहबर' इत्यादि | 


प्रमुख है | 
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एक नवीन रूप में ही प्रस्तुत किया.। हिन्दी-कलाकारों ने 'कला-कला के लिए' के सिद्दान्त 


oat 
हैं. तब 
संस्कृ 
प्रकार 
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तुका औं J है, श्रालोचना-साहित्य का ही श्रभिन्त ग्रंग हें, इसी कारण इसका महत्त्व. 
my [A ब्रालोचना-साहित्य.की उपयोगिता इसीमें है कि वह हमारे भीतर ग्रालोच्य 
| भी ।पाहित्य के प्रति उत्सुकता की भावना को जाग्रत रखे और उसे मल रूप में ग्रास्वादित 
में गरने के लिए प्रेरित करे । पाठक के हृदय में भावोद्रेक ग्रौर रसोद्रोक द्वारा सुन्दर | | 
में laa की श्रोर रुत्रि उत्पन्न करना ही उसका मुख्य कर्तव्य है । 
'मूल साहित्य की रचना शताब्दियों से होती श्रा रही है ate उसमें महान्‌ तथा 
कि [तया उत्कृष्ट साहित्य की रचना निश्‍चय ही थोड़ी नहीं । अनेक पुस्तकं शताब्दियों से 
भे से | लोकप्रिय हैं, और श्रागे भी लोकप्रिय रहेंगी । कालिदास, तुलसीदास, गेटे, शेक्सपियर 
गाते प्रादि कलाकारों की रचनाश्रों द्वारा मनुष्य शताब्दियों से आनन्द प्राप्त करता AT 
हैं? (रहा'है। ऋग्वेद, तथा उपनिषदादि आध्यात्मिक साहित्य की रचना श्राज से शताब्दियों ` 
-हीन (पूव हुई थी, श्रौर विगत शताब्दियों में agai मनुष्यों ने उनसे ्रात्मिक शान्ति प्राप्त 
-फाइ |की। श्राज के युग में भी मानव के उर्वर मस्तिष्क से उत्पन्न शताब्दियों के इस प्राचीन 
कर ।पाहित्य को पढ़कर श्रानन्द और शान्ति प्राप्त करने की इच्छा वर्तमान है । साहित्य 
THY कै महान्‌ सृष्टाग्रों ग्रोर उनकी रचनाश्रों के विषय में जानकारी की इच्छा हमारे मन 
) न |में सदा वर्तमान रहती है । परन्तु हमारी जिन्दगी बहुत छोटी है, और इस छोटी सी० 
[लो- | जिन्दगी में हमें ग्रनेक धन्धों म से ग्रुजरना पड़ता है, हमारे पास समय बहुत थोड़ा है । 
ही |विशेष रूप से ग्राज के इस युग में मनुष्य इतना अधिक कार्य संलग्न हे कि उसे 
प्रपने चारों ओर देखने का भ्रवसर भी प्राप्त नहीं होता | ऐसी अवस्था में क्या हमारी 
हत्ता |प्राचीन ग्रौर नवीन साहित्य से ग्रानन्द प्राप्त करने की इच्छा केवल स्वप्न-मात्र रहः 
के |णायगी ? ग्रालोचना-साहित्य की उपयोगिता इसींमें है कि वह हमें इस कार्य-संलग्नता” 
क्षेप ' में महान्‌ कलाकारों के जीवन, उनकी रचनाग्रों के गुण और उसके प्रभाव से परिचित 


है, | करा देता है। 

रित | कोई भी ग्रच्छा श्रालोचक साधारण पाठक की अपेक्षा ग्रधिक प्रतिभा, . 
ुष्य | पृक्ष्म ग्रन्वेषण-शक्ति से युक्त श्रौर गम्भीर तथा मननशील हो सकता है । साधारण 
शाँ, | पाठक की अपेक्षा उसका श्रध्ययन पर्याप्त विस्तृत और पूणां होता हँ; इस अवस्था में 
षय | वह निश्चय ही साधारणा पाठक की श्रपेक्षा किसी भी महान्‌ कलाकार 
क्त | अथवा साहित्यकार की रचनाओं का म्रध्ययन अधिक सूक्ष्म और fad- 
शर | Ug ढंग से कर सकता है । वह किसी भी कलाकार का तुलनात्मक अथवा 
वः ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करता gar उसकी रचनाओं के विविध अंगों पर प्रकाश 


में डालकर उसके विषय में अनेक नवीन तथ्यों को प्रकाशित करता हे । अपनी विशिष्ट 
भव | प्रनत ष्टि द्वारा वह उसकी रचनाश्रों में प्रविष्ट होकर उन तथ्यों का अन्वेषण करेगा । 
| जो कि उसकी रचना में स्थायित्व के साथ रागात्मकता को भी बनाए हुए हे । ऐसी 
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Res धाहित्य-विवेचन 


है । मनुष्य में वस्तु-निरीक्षण श्रोर उसके गुण -दोष-विवेचन के साथ 
“प्रकट करने की एक स्वाभाविक वृत्ति वर्तमान रहती है, और वह a X 
अपनी रुचि के अनुसार गुण-दोष-विवेचन करके उसे श्रच्छी या बुरी ग्रथवा 4 
श्रेणी के अन्तर्गत रख देता है । मनुष्य की यही प्रवृत्ति समालोचना के मल मो a 
वतमान रहती है । आज पाठको का एक विशिष्ट वर्ग समालोचना की उरा 4 n 
-सन्देह प्रकट करता हे। उप्तका कथन है कि साहित्यकार और पाठक के बा i i, 
“आलोचक के रूप में एक माध्यम की क्या श्रावश्यकता ? काव्य या कला e ey | 
“आनन्द को प्राप्ति के लिए इन व्यास्याकारों की क्या जरूरत ? उसका कृथन है a र 
ग्या अथवा सुर के विषय में आलोचको द्वारा लिखी गई ब्रालोचनाओं के पद 5 a 
धट करा लाभ ? ह्म जितना समय विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित मतों के अध्ययन में लगाते ग्रादि 
हैं, उतना ही समय हम मूल साहित्यकार की रचनाश्रों के अध्ययन में लगा सकते हे? रा है 
साहित्य के मूल में स्थित सौन्दर्य या आनन्द की भावना पर थ्रालोचको के en छ E 
बग द्वारा कठोरता पूर्वक आघात किया जाता है, श्रौर व्यर्थ में विज्ञानिक नी की i 
द्वारा ग्ालोचक साहित्य अथवा कजा को अपनी रुचि भ्रथवा कुरुचि द्वारा दृषित साहित्य 
देते हैं : वास्तव में भ्राज मूल साहित्य ग्रालोचन-पुस्तकों, व्याख्याग्रों atte after के महा 
द्वारा छिपता जा रहा है, साहित्य का विद्यार्थी भी मूल साहित्यिक रचनाश्रों को न में सदा 
E श्रालोचना तथा व्याख्या को पढ़कर ही सन्तुष्ट हो जाता है इस प्रकार ग्रालो- | जिन्दर्ग 
'चना-साहित्य साहित्य के गरध्ययन में एक बड़ो बाधा सिद्ध हो सकता है। तिइचय ही | विशेष 
अह्‌ आक्षप उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता । - प्रपने ` 
> ae इन m > ह हा भी हम 'ग्रालोचना-साहित्य की महत्ता शकीन 
"` यता का मुला नहीं सकते । यदि हम श्रालोचना श्रौर मल साहित्य के | गायगी 
i Sire को हृदयंगम कर लें तो भ्रालोचना-साहित्य के विषय में हमारे बहुत-से आक्षेप पे मह! 
| श्रौर WRG स्वयं शान्त हो जायंगे | जीवन में हमें जो रुचिकर प्रतीत होता है, |करा दे 
उसके सौन्दर्य से हम प्राकृष्ट होते हे, site जिन आदर्शो तथा भावनाश्रों से हम प्रेरित | 
| 'होते हे, साहित्य ï उन्हींका प्रतिरूप प्राप्त करते हे । मनुष्य का व्यक्तित्व मतुष्य | कषम 
के oi म सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, श्रौर साहित्य में भी वह व्यक्तिगत श्रादर्शो, 
भावनाओं और भ्रनुभूतियों के रूप में प्रतिबिम्बित होता है । साहित्य का विषय | हें ` 
` मनुष्य का जीवन है । ग्रालोचक का क्षेत्र भी मनुष्य-जीवन है । साहित्य में अभिव्यक्त. 
` कलाकार के महान्‌ व्यक्तित्व की ही आलोचक व्याख्या करता है । ग्रतः कलाकार 
' जिस प्रकार नाटक, कविता या उपन्यास. इत्यादि साहित्य के fafaa अंगों में मातवः तिहा 
{जीवन की श्रभिव्यक्ति करता है, उसी प्रकार श्रालोचक साहित्य के ह ` AET 
_ श्रभिव्यकत मानव-जीवन की व्याख्या करता हे । साहित्य तथा श्रालोचना कै' धा 


ग्रभेः 


i 
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हौ जायगा । 


laine सहानुभूति के श्राधार पर की गई ग्रालोचना पक्षपात शून्य नहीं हो सकती AT 


|्योकि द्वेष मनष्य को ग्रन्धा बना देता है और इसी कारण वह अपने भ्रालोच्य 


| र 


ret का विशेषज्ञ होना चाहिए । प्रालोच्य साहित्य के इतिहास तथा उसके 
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| प्रौर साथ ही कठिन तथा श्रप्रिय है, यह सभी स्वीकार करते हैं। इसी कारण 
हव कोटि का समालोचक ही भ्रपने कत्तं व्य को समभता gar इस क्षेत्र में भ्रवतीणं 
३ सकता है । 'सत्‌' तथा 'असत्‌' साहित्य के विवेचन तथा वर्गीकरण के साथ वह 
पहित्य में सुन्दर तथा सुन्दर की खोज भी करता है, ग्रौर साहित्य के ग्रानन्द के 
में काये करने बाली विभिन्न प्रवृत्तियों का अन्वेषण भी करता है। चाहे समालो- 
क़ का संसार BAT न करे, तथापि वह पथ-प्रदर्शन श्रोर सत्‌ MX भ्रसतू के विवेचन 
$ कारण साहित्य में विशेष महत्त्वपूर्णं पद का अ्रधिकारी है। 

समालोचक के गुणों की विवेचना करते हुए एक पाश्चात्य विद्वान्‌ ने समालो- 
कक में निम्न लिखित गुणों को श्रावश्यक माना है-- 

(१) सुनिश्चितता, (२) स्वातंत्र्य, (३) सूक, (४) श्रेष्ठ विचार, (५) उत्साह, 


aiaa के दर्पण से ही वह जीवन को साहित्य में प्रतिबिम्बित करता है। अतः 
प्रधूणं साहित्यिक रचनाश्रों के मूल में कलाकार की mem विद्यमान रहती है, 
आत्मा तक पहुँचने के लिए आलोचक को विज्ञानिक की चीर-फाड की सामग्री 
शेन लेकर श्रद्धा तथा ग्रनुभूति को लेकर ही चलना होता है। श्रद्धा तथा सहानुः 
पति के बिना वह न तो कवि की श्रात्मा तक पहुँच सबेगा, और न अपने उद्देश्य 
Fa सफल हो सकेगा । इसके विपरीत राग-द्वेष में पड़कर वह निश्चय ही पथ-पअ्रष्ट 


रि aN 
निष्पक्ष्ता समालोचक का दूसरा बड़ा गुण है । व्यक्तिगत, जातिगत श्रथवा G 


पक्षपातयक्त आलोचना कभी भी आलोचना नहीं कहीं जा सकती । व्यवित-गत राग-द्वेष 
पे प्रेरित होकर की गई ग्रालोचना को ग्रालोना न कहकर निन्दा ही कहा जायगा । 
i 


फेलाकार के गुणों को तो देखेगा ही नहीं श्रोर उसके दुर्गुण ही प्रदर्शित करेगा । पक्ष- 
पात भ्रथवा राग-द्वेष से प्रेरित होकर की गई ग्रालोचना से सत्साहित्य का बहुत ग्रहित 


दद r ~~ भर 
बिइत्ता प्रालोचक का तीसरा बड़ा गुण है । श्रालोचक को साहित्य की सम्पूर्ण (०) 


पि 


a ate 
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अवस्था में यह कथन सर्वथा युक्तियुक्त है कि यदि कोई श्रच्छा कवि है a कि a 
-व्याङपा करता है, तो एक श्रच्छा श्रालोचक हमें वह व्याख्या समभाने सें सहायक 
grat है । 
एक बात और । हम प्रायः दूसरों द्वारा किसी पुस्तक या लेखक के विषय में हित 
“दिये गए निणांयों को बड़ी शीत्रता से स्वीकार कर लेते हे । विशेष रूप से तब जब 
-कि वह प्रालोचक या निर्णायक विशेष प्रसिद्ध, व्यक्तित्व-सम्पन्न और प्रतिभाशाली 
-हो । ऐसी अवस्था में हमारा स्वतन्त्र दृष्टिकोण नहीं रहता, हम उस द्वारा दी गई है कारर 
दृष्टि या मापदण्ड से उस पुस्तक या कलाकार का श्रध्ययन करेंगे श्रौर उसीके ग्रनु- स 
'सार प्रपना निर्णय देंगे । ऐसी अ्रवस्था में वह निर्णायक या आलोचक हमारे स्वतन्त्र 
अध्ययन में साधक न होकर बाधक ही होगा । क्योंकि हम उसी द्वारा प्रदर्शित मार्ग 
-का श्रनुसरण करके बहुत-से ऐसे गुणों को प्राप्त न कर सकेंगे जो कि वास्तव में | 
“उस पुस्तक में विद्यमान हँ | 
ग्रतः हमें सदा यह घ्यान में रखना चाहिए कि ग्रालोचना मूल श्रालोच्य साहित्य 
-का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती, और न प्रालोचक मूल कलाकार का ही । वास्तव 
“मे प्रालोचक ग्रन्धकर्ता कलाकार श्रौर पाठक के बीच में व्याख्याकार का कायं करता 
है । श्रालोचक का मुख्य कर्तव्य पाठक के हृदय में ्रालोच्य साहित्य के प्रति ग्रौत्सुक्य प्रति भ्र 
और उत्कळा को उत्पन्न करना ही है । जिस प्रकार एक महान्‌ कवि हमें अपने जीवत 
सम्बन्धी दृष्टिकोण का भागी बना लेता है, वैसे ही एक श्रालोचक को भी, श्रपनी 
साहित्य-विषयक भावनाग्रों मे पाठक को भागी बना लेना चाहिए । उसे ठीक एक हे नह 
-पथ-प्रदशंक की भांति कलाकार या साहित्य के सौन्दर्य श्रोर सत्य तक पाठक को |! के 
पहुँचा देना चाहिए । भ्रमरीकन मनीषी इमपंन के शब्दों में ग्रालोचक का कार्य शिक्षा ' 
देना नहीं, ग्रपितु प्रेरित या उत्साहित करना हे । 
यदि हम ्रालोचना-साहित्य को सतर्कता पूर्वक Tet तो निश्चय ही हमें बहुतः 
“कुछ प्राप्त होगा । श्रालोचक के निणांयों पर सभी का सहमत हो सकता सम्भव, नहीं, 
siz हम भी उससे सहमत हों या न हों, परन्तु निश्‍चय ही हम उसकी व्याख्या के ढुंग | 
Ae उसके पथःप्रदर्शन से बहुत लाभ उठा सकते हे। 


३. ्रालोचक के ्रावइयक गुण : 

आलोचक को काय प्रत्यत्त कठिन और अप्रिय होता है, संसार मो बह 
*साहित्यिकों, राजनीतिज्ञों, नेताश्रों प्रौर क्रांतिकारियो तथा सुधारको नि स्मारक स्था. 
fra किये जाते हैं, परन्तु किसी समालोचक के सम्मान में कोई स्मारक निर्मित क्रिया 
-शया हो, ऐसा हमें ज्ञात नहीं । परन्तु समालोचक का कार्य कितना महत्त्वपूर्ण, ॥ 
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E ३०४ 
हदी साहित्य और विश्‍व की अन्य भाषाओं में पर्याप्त प्रचलन हे। यहाँ संव प्रथम 


a आलोचना के इन प्रमुख भेदों पर विचार करेगे 'तंदनन 


नतरः ग्रन्य 'प्रकारों का भी 
परिचप दे दिया जायगा । . EE फ a 


५ (१) श्रात्म-प्रधान आलोचवा (Subjective criticism) भावपूर्ण होती है, भौर 
Qi प्रलोचक के हृदयोल्लांस को व्यक्त करती है | कवि या कलाकार की रचना को 
सफल | प्रभाव झालाचक के हृदय पर पड़ता है, वह वेसा ही व्यक्त करता हे। इस 
रि ति फार की आलोचना में श्रालोचंक किसी विशिष्ट विवेचनां-पद्धति को नहीं श्रपनाता 
त्पादक तु अपनी रुचि श्रथवा आदश के ग्रनुरूप ही आलोच्य ग्रन्थ की आलोचना न 
rama, [ना निर्णाय देता है । आलोचक की रुचि की प्रमुखता के कारण इस प्रकार की 
पमालोचना में भावनाओं की समानता रहती है. श्रौर इसी कारण वह प्रायः रचना- 
द्वमत्ता [पक साहित्य के अन्तर्गत ग्रहीत की जाती है । ग्रनेक प्रसिद्ध विद्वान्‌ आत्म-प्रधान 
gf. {लोचना को विशेष उपादेय नहीं समझते, क्योंकि उनका कथन है कि इन आलो- 
। अपने गाग्रो से आलोच्य विषय कां पूणां ज्ञान नहीं हो पाता । 


हिए परन्तु कुछ विद्वान्‌ उपयुक्त मत के विपरीत ग्रात्म-प्रधान श्रालोचना के 
रति न [क्ष में हैं । उनका कथन है कि पुस्तक या कलाकार की कृति की ग्रच्छाई या 
JAT पुरा३ का व्यक्तिगत रुचि के ग्रतिरिक्त और कौन-सा सुन्दर मापदण्ड हो सकता 
tl साहित्य में व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य की भावनाओं के प्रसार के फलस्वरूप 
॥एम-प्रधान आलोचना को पर्याप्त प्रमुखता प्रदान की जा रही है, क्योकि अनेक 
मुख आलोचक आलोचना में किसी भी श्रन्य शास्त्रीय मापदण्ड को महत्त्व 
[ एक प्रदान न करके ग्रौर उसे पुस्तक या कलाकार की कृति की परीक्षा का उपथबत 
प्रा हो मापदण्ड न समकर अपनी रुचि को ही प्रमुखता प्रदान करते हें । ग्रात्म-प्रधान्‌ 


यदि 'सुर-सुर तुलसी ससी, उड्गन केशवदास' है, तो बिहारी day 
adi मेघ है, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाशश्राच्छर्‍न हो जाता 
है, फिर जिसकी वृष्टि से कवि-कोकिल कुहकने, मन-मयर नत्य करने 
ओर चतुर चातक चुहकने लगते हे । फिर बीच-बीच में जो लोकोत्तर 
भावों को विद्युत्‌ चमकती है, वह हृद्य छेद जाती है । 

| इसी प्रकार सूरदास के विषय में कहा गया निम्न लिखित दोहा भी ग्रात्म- 

भान श्र,लोचना का एक सुन्दर उदाहरण है ॥ 
feat सूर को सर लग्यो, feat सूर की पीर । 
feat सूर को पद लग्यो geal सकल सरीर ॥ 
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“विविध ani की सामान्य विशेषत।ओं से उसका विशेष परिचय होना चाहिए | पुस्तक च्य 
qt 


या कलाकार की रचना के गुण-दोष-विवेचन के लिए आवश्यक पनी हृष्टि उसमें गे 

_ प्राप्त हों सकती है, जब उसमें विद्वत्ता हो । ह 
९०, स्वाभाविक प्रतिभा के श्रभाव में कीट मे अन्य गुणों की उपस्थिति में भी [है श्र 
“आलोचक कभी भी आलोचना-क्षेत्र में सफ़ल नहीं हो सकता । प्रत्येक विद्वान्‌ age | प्र 
संमालोचक हो सके, ऐसा कभी नहीं हुग्रा । क्योंकि स्वाभाविक प्रतिभा की उपरि ति |कार | 
में ही एक भ्रालोचक श्रपने कथन, निर्णय या मत को सामथ्येपुर्णा और प्रभावोत्मादक प्रपितु 5 
बन सकता है । केवल स्वाभाविक प्रतिभा पर ही वह श्रच्छे परि डतो की ग्रपेक्षा अपने, पना 
कथन ate निणंय को यक्तियुक्त बना सकता हैं । TAT 
इन गणों के ग्रतिरिक्त आलोचक में सहृदयता, गुराग्राहंकता तथा बुद्धिमत्ता (कस 
इत्यादि गण अवश्य होने चाहिएँ 1 इनके श्रतिरिक्त आलोचक की रुचि श्रत्यन्त परि. ग्रालोच 
माजित प्रौर परिष्कृत होती चाहिए । उसे श्रपने उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए । अपने Tay 
पक्षपातहीन निर्णय को प्रकट करने के लिए उसमें साहस भी अवश्य होना चाहिए। | प 
अपने निर्णय ऐसे ढंग से देना चाहिए कि जिससे पाठक के हृदय में लेखक के प्रति न |पक्ष में : 
तो घृणा उत्पन्न हो और न श्ररुचि ही । वास्तव में उसकी ग्रालोचना में माधुय-गण [राई क 


aur 1! | 


शैली का पूर्ण निर्वाह होना चाहिए । है। सा 
ग्रात्म-प्र 
५ ४. आलोचना के प्रकार भुल : 


उपय क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जायगा कि समालोचना साहित्य का फं कान | 
प्रमुख ग्रंग है, ate जिस साहित्य में श्र।लोचना का ग्रंग पूर्णं विकसित न gM हो fincas 
वह साहित्य श्राज के युग में श्रपूर्णा और प्रविकसित ही समझा जायगा | आधुनिक पपालोच 
य॒ग में समालोचना-साहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका है, साहित्य के विविध 
अंगों का सूक्ष्म विवेचन और उनके मूल्य-निर्धारण के ग्रतिरिक्त उसके मूल में कार्य | 
कर रही सूक्ष्म प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी श्रालोचना का ही कायं है । 
ग्रालोचना के मुख्य प्रकार निम्न लिखित g— 
(१) ग्रात्मःप्रधान श्रालोचन1 (Sudjective criteism) 
- (२) सैद्धान्तिक ग्रालोचना (Speculative criticism) 
(३) व्याख्यात्मक प्रालोचना (Inductive eritcism) 
- (४) निणांयात्मक maaar (Judicial criticism) 
(५) तुलनात्मक ग्रालोचना (Comparative criticism) 
(६) मनोविज्ञानिक आलोचना (Psychological criticism) 
समालोचना के इन प्रमुख प्रकारों के श्रतिरिक्त अन्य प्रकार भी हैं नि 


aa | 
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- 4 रचना का सक्ष्म विवेचन करते हुए श्रालोचक को उसकी विशिष्ट कृति श्रथवा 
तवना का उद्देश्य सर्वप्रथम जानना चाहिए। विषयःनिरूपण की पद्धति, : उसके 
| कन को ढंग, कवि के श्रादर्श तथा प्रेरणा इत्यादि सभी तत्त्वों पर अत्यन्त सूक्ष्मता 
रोचनाः , पूर्वक विवेचन करना चाहिए । र 
कविता, (ख) meza के भ्रनुसार ब्याख्यात्मक ग्रालोचना को साहित्य का अंग न i 
र्घारित | मानकर विज्ञान का श्रंग समझना चाहिए, श्रौर आलोचक को सीधे-सादे शब्दों में | 
नुसरण | साहित्यिक रचना की व्याख्या करनी चाहिए, उसे रचना के गुण श्रथवा दोष से कोई i 
लोचक | मतलब नहीं. होन! चाहिए । | 
कथा (ग) निर्णयात्मक श्रालोचना ( Judicial criticism ) जहाँ रचना 
द्वान्तिक | के गुण-दोषों का विवेचन करती है, वहाँ व्याख्यात्मक आलोचना में इस पद्धति का bt 
तों के | ग्रनुसरणा नही किया जाता। एक वैज्ञानिक की भाँति श्रालोचक केवल प्रकार-भेद को | 
सकता, | स्वीकार करता है, श्रौर वर्ग-मेद को भी मानता है, परन्तु उसमें ऊच-नीच को 
प्रथा | स्थान नहीं देता । विभिन्न कलाकारों की तुलना की जा सकती है, परन्तु उनका . i 
सवंधा | तुलनात्मक दृष्टि से स्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता । ; 
ayi (घ) निर्णयात्मक आलोचना में जिस प्रकार साहित्य-सम्बन्धी सिद्धान्तो को 
प्रकाश) | अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है, और उन्हें राजकीय (या नेंतिक नियमों के समान 
वना कै | माना जाता है, तथा उन्हीं नियमों के भ्रनुसार कलाकार की रचनाश्रों का 
, डॉ० मूल्य निर्धारित किया जाता है, परन्तु व्याख्यात्मक आलोचक को ऐसा स्वीकार नहीं । | 
रामः | ag इन नियमों को किसी के द्वारा भ्रारोपित न मानकर कलाकार द्वारा रचित ही ॥। 
तामणि | मानता है, क्योंकि साहित्यिक नियमों या लक्षणों का विधान कलाकार की रचना के | 
' पुस्तकं | ग्राधार पर ही किया जाता है, wa: यह नियम कवियों की विभिन्न प्रवृत्तियों द्वारा | 
ही रचे गए हैं । कवि या कलाकार ही इन नियमों का सृष्ठा है। यदि ये नियम | । 
naw उसकी प्रकृति के श्रनुकूल नहीं पड़ते तो वह इन नियमों को भंग करके नवीन नियमों 


met) ging हे । 
र्‌ उसी | (इ) इस प्रकार व्याख्यात्मक भ्रालोचना के श्रन्तर्गत साहित्यिक रचनाग्रो की | 
[किरणं | परीक्षा निर्जीव नियमों द्वारा नहीं की जाती । साहित्य को प्रकृति के अन्य रूपों की E 
| भाति निरन्तर विकासशील मानकर श्रालोचक एक विज्ञानिक की भाँति उसको व्या- | 

की ऐर श्या करता है। 1 
तार. (च) आलोचक को यह नहीं कहना होता कि यह रचना मुझे केसी प्रतीत हुई | 
1 


bes g न] s 4 
m. ब t पै बक 
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“बिहारी सतसई' के विषय में कहा गया यह दोहा भी देखिए: 

सतसइया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर । 
देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर ॥ 

(२) सैद्धान्तिक श्रालोचना ` ( Speculative criticism ) Ñ श्रालोचना- , qF 
शास्त्र के सिद्धान्तों को निश्चित किया जाता है श्रौर काव्य या साहित्य, कविता 
नाटक, उपन्यास इत्यादि के रूप का विश्लेषण करके उनके लक्षण निर्धारित | aaa 
किये जाते हैं | साहित्यिक ध्रालोचना में किन सिद्धान्तों श्रौर नियसों का अनुसरण afal 
किया जाना चाहिए, कवि या कलाकार की कृति की परीक्षा करते हुए श्रालोचक | अतलः 
को किन सिद्धान्तो का श्राश्रय ग्रहण करना चाहिए, नाटक, उपन्यास अथवा कथा 
की विवेचना में कौन-कौन से तत्त्व अपेक्षित हैं, इत्यादि प्रश्‍नों पर सैद्धान्तिक | के गुर 
आलोचना के भ्रन्तगंत ही विचार किया जाता है । इन नियमों या सिद्धान्तों के | gaa 
प्रतिपादन में प्रालोचक भ्रपनी रुचि को श्रधिक महत्त्व प्रदान नहीं कर सकता, | स्वीक 
उसे प्राचीन शास्त्रीय सिद्धान्तो के प्रकाश में या तो नवीन सिद्धान्तो की श्रथवा स्थान 
नियमों की व्यवस्था देनी होती है ग्रथवा श्रालोचना-शास्त्र के नियमों का संथा | तुलन 
नवीन प्रतिपादन करना होता है । संस्कृत में साहित्य-शास्त्र पर किया गया सम्पूणं 
विवेचन सैद्धान्तिक श्रालोचना के अन्तर्ग त ही ग्रहीत किया जाता है । 'काव्य-प्रकांश' | अत्य 
“साहित्य दर्पण? तथा “रस गंगाधर” इत्यादि संस्क्रत-ग्रन्थ Agbar भ्रालोचना कै | माना 

ग्रन्थ ही कहे जायेंगे । हिन्दी में ato श्यामसुन्दरदास का 'साहिंत्यालोचन' डॉ० | मल्य 
सूर्थकान्त की 'साहित्य-मीमांसा', सुधांशु जी की “काव्य में श्रभिव्यंजनावाद, रामः वह इ 
दहिन मिश्र का 'काव्यालोक' तथा “काव्य दर्पण तथा आाचायं शुक्ल का (चिन्तार्माए | मानत 
एवं बाब्‌ गुलाबराय का सिद्धान्त श्रौर ग्रध्ययन' तथा 'काव्य के रूप' इत्यादि पुस्तक | प्राधा 
सद्धान्तिक आलोचना के भ्रन्तर्गत ही ग्रहीत की जाती हें । | | हौ र 

(२) व्याख्यात्मक श्रालोचना ( Inductive criticism ) में MAM saq 
सब प्रकार के सिद्धान्तों या आदशो का त्याग करके कवि की श्रन्तरात्मा में प्रवि | कीर 
होकर अत्यन्त सहृदयता पूर्वक उसके श्रादशों, उद्देश्यों तथा विशेषताश्नों की व्यास्या| कि र 
तथा विवेचना करता है। व्याख्या या विश्लेषण इसकी सवं प्रमुख विशेषतां है || कवि 
वर्तमान युग में भ्रालोचना का यही प्रकार सर्वश्रेष्ठ बतलाया जाता है। व्यास्यात्स् असंग 
श्रालोचना का विशद विवेचन मोल्टन ( Moulton) ने किया है || 
के विवेचन के ग्रंनुसार हम व्याख्यात्मक श्रालोचना की विशेषताणों का ania | पर 
निम्न प्रकार से कर सकते F— 

(क) सर्वप्रथम आलोचना के इस प्रकार को श्रपनाते हुए श्र 
अन्वेषक के रूप में ही कार्य करना होता है, न्यायाधीश की भाँति नहीं । 


aaa झ्या 
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"समालोचना? Rok 

T क्या अपेक्षा ग्रपनी भ ` Nig SS © + 
Hp epee अपनी भावानुभूति कोही च) महत्त्व देते. हैं.। निर्णायक सोल 
| क्वा एक दूसरा वर्ग शास्त्रीय नियमों की पूर्णं जानकारी रखता: हुआ भी अपने निर्णय 

an qaiea नियमों के ऊपर रखता है । ऐसे श्रालोचक-नियमों का व्यान, रखते हुए 
7 Ei कलाकार की प्रतिभा, मौलिकता और शक्ति को पूर्णतया अनुभव करके श्रपना 
हता निर्णय देते हैं, इसी कारण ये आलोचक सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हें । केवल शास्त्रीय 
+3 नियमों के आधार पर'ही रचना का गुण-दोष-विवेचनः करने वाळे ग्रालोचक साहित्यिक 
aq | जगत्‌ में आदर की दृष्टि से नहीं देखे जाते । | कक 


` "हमारे यहाँ सैद्धान्तिक आलोचना के ग्रन्थों की कमी नहीं । मम्मट तथा आचायं 


हा o. म 

त्यात | विनाथ इत्यादि के'ग्रन्थो में काव्य-सम्बन्धी गुण-दोषों का aga. विस्तृत विवेचन 
नभ क्रिया गया है; और उन्हीं के आधार पर हिन्दी के रीतिकालीन तथाकथित आचायें 
लत । कवियों ने भी इस विषय का पर्याप्त विवेचन किया है. बहुत काल तक इन नियमों 


के अनुकरण परं ही कविता होती रही; ae इन्हीं के. gare विभिन्न कात्यो का 


॥ गुण-दोष-विवेचन किया जाता रहा । ऐसे समय में स्वतन्त्र प्रतिभा आर काव्य-शेली 

कोत a विकास श्रसम्भव हो जाता है। 

क्तो do 'महांबीरप्रसाद द्विवेदी तथा मिश्रवत्धुग्रों की ग्रालोचना शास्त्रीय नियमों 
पर श्राधारित निर्णायक होती है | श्राज भी कुछ पत्र-पत्रिका 7ें में इसी प्रकार की 

हकर प्रालोचंना की जाती है । भ्रप्रगतिशील नियमों के श्राधार पर धिष्ठित होने के 

: कारण वास्तविक साहित्य की श्रभिवृद्धि में आलोचना का यह प्रकार घातक ही 

1भी सिद्ध होता है। कारण. SEE A 

== ` ` निणेयांत्मक आलोचना के उदाहरण देखिये : * ४ 

रके ae सुरं तुलसी ` ससी,' उड्डगण HATTA | 

0070 ' भव के कवि योत समह तह eee 

छ] TR aar t vit हि >; ` Ki हु 

होते उपमा ` कालिदासस्य ' भारवरथरगारवम्‌। 

तोय N भवभूति रस गम्भीर माघे सन्ति त्रयो TUT ॥ 


| समीक्षा करता हैँ, वह शास्त्रीय आलोचना कहलाती है। 

2 (५) तुलनात्मक आलोचना (Comparative criticism) में आलोचक 
| दो" विभिन्न कवियों की एक ही विषय की. रंचनांग्रों का तुलनात्मक दृष्टि 
| सै भ्रध्ययन प्रस्तुत करता है । आलोचक अपने विषय के ' प्रतिपादन के लिए 
| दोनों कलाकारों को i का गम्भीर अध्ययन करके उनके विविध अंगों 
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है, भ्रपितु व्यक्तिगत अभिरुचि का परित्याग करके आलोचक ' को यही सिद्ध करना 
होता है'कि कलाकार या कवि ने इसमें क्या ग्रभिव्यक्त किया है, उसका उद्दोइय क्या 
- है ? आलोचक को वास्तवं में एकं विज्ञानिक श्रन्वेषक'की भाँति कार्ये करना होता है 
व्याख्यात्मक AAA का एक उदाहरण देखिए: 7 ae 


हदय के पारखी सुर नें सम्बन्ध-भावना की शक्ति का अच्छा प्र 
ह्‌ q च्छा प्रसाद 


` दिखाया है । कृष्ण के प्रेम ने गोपियों में इतनी सजीवता भर , दी. है,कि 


कृष्णा क्या, कृष्ण की मुरली तक से छेड-छाइ करने को उनका जी चाहता 
है । हवा से लड्ने वाली स्त्रियाँ देखी नहीं तो कस-से-कम सुनी बहुतों ने 
होंगी, चाहे उनकी जिन्दादिली की कद्र न की हो। मुरली के सम्बन्ध में 


` कहे हुए गोपियों के दचनों से दो मानसिक सत्य उपलब्ध होते. हें- 


ग्रालम्बन के साथ किसी वस्तु को सस्बन्ध-भावना का प्रवाह तथा अत्यात 
ग्रधिक या फालतू उमंग के स्वरूप । मुरली-सम्बन्धिनी उक्तियों में प्रधा- 
नता पहली बात को है, यद्यपि दुसरे तत्त्व का भी fa है। फालतू 
उमंग के बहुत श्रच्छे उदाहरण उस समय देखने में ग्राते हें जब स्त्री 


mad प्रिय को कुछ दूर पर देखकर कभी ठोकर खाने पर कंकड़-पत्थर 


को दो चार मीठी गालियाँ सुनाती है, कभी रास्ते सें पड़ती हुई :पेड़ को 
किसी टहनी पर म्र-भंग सहित भु लाती है और कभी पने किसी 
साथी को यों ही ढकेल देती हे ।? 


'वास्तव में व्याख्याःमक श्रालोचना में आलोचक केवल-मात्र व्याख्याता न रहकर 


स्रष्टा बन जाता है, प्रौर ATA सहृदयता का पूर्णं परिचय देता है । 
` (४) निणंयात्मक आलोचना (Judicial criticism ) को शास्त्रीय भ्रालोचना भी 


कहा जाता है, क्योंकि आलोचक साहित्य-सम्बन्धी विभिन्न शार 


नियमों का 


उसका साहित्यिक दृष्टि से मूल्य निर्धारित करता है । ग्रालोचक का दृष्टिको 
घीश-जैसा होता है ग्रौर वह एक निश्चित मापदण्ड के श्रनुसार कलाकार 
पर ग्रपना निर्णाय देता है । साहित्य-शास्त्र के निर्धारित नियम ही उसके श्रा 
हैं । कलाकार की मौलिकता या प्रतिभा पर ध्यान न देकर ग्रालोचक उस 
नियमों को लागु करके उसकी रचना की परीक्षा करता है | परन्तु कुछ श्रालोचक 
gaa निर्णय को शास्त्रीय नियमों पर ग्राधारित न करके कल 
श्रपने पर बड़े प्रभाव के ग्रनुसार ही निणंय देते हे । ऐसे श्रालोचक शार 


त्रीय या सैद्धान्तिक 
दोष-विवेचित करके 
णा न्याया 
की रचता 
चार होते 
पर शास्त्रीय 


आश्रय ग्रहण करके प्रौर श्रालोच्य पुस्तक के गुण- 


[कार की रचना का 
हे त्रीय faari 


१. 'अरमरगीत सार भूमिका, आचार्ये रामचन्द्र शुक्ल । 
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प्रतिभा का पूणं चमत्कार दिखा देने में सुर की सफलता प्रह्रितीय है 1 
सूक्ष्सर्वाशता में भी सुर श्रपना जोड़ नहीं रखते । तुलसी का क्षेत्र सुर की 
अपेक्षा भिन्न Ba पर शुद्ध कवित्व की दृष्टि से दोनों का समान 
शिकार है । दोनों ही हमारे सर्वश्रेष्ठ जातीय कवि हें ।१ 

(६) सनोविज्ञानिक श्रालोचना ( psychological criticism) कवि या कला- 
कार के श्रन्तरतम का श्रन्वेषण करती है, काव्य के मूल में स्थित भावों, meat श्रौर 
उद्देशों की समीक्षा करती है श्रीर उनके कारणा को चित्त की श्रन्तः प्रवृत्तियों में 
aaa क! प्रयत्न करती हैं । बाह्य परिस्थितियों की श्रान्तरिक भावनाञ्रों पर होने 


| | भी विशेष प्रसिद्ध है, 


वाली प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना भी मनोविज्ञानिक भ्रालोचना का ही 
काम हे । कवि या कलाकार की रचनाओं को इस प्रकार की आलो- 
नन! में वैयक्तिक स्वभाव तथा सामाजिक, राजनीतिक, श्राथिक श्रौर 
पारिवारिक परिस्थितियों से उत्पन्न प्रतिक्रियाश्रों के प्रकाश में देखा जाता है। 
हिन्दी में इस प्रकार की आलोचना का प्रचलन हाल ही में हुश्रा हे । एक उदाहरण 
देखिए : 
बच्चन का कवि जीवन के उल्लास से भी उल्लसित हुआ है ग्रौर विषाद 
से भी विषण्णा । उनकी रचनाग्रों में जीवन के परिस्थिति-मूलक चित्र 
अनेक भरे पड़े हे । श्रपनी प्रिय पत्नी के देहान्त के बाद कवि की वृत्तियाँ 
जीवन site जगत्‌ की नइवरता पर प्रहार करने लगीं श्रौर 'एकान्त- 
संगीत? तथा 'निश्ा-निमंत्रण' के रूप a! उनकी सारी वेदना मुखरित हो 
गई । ग्रपने धनीभूत विषाद से उनके दग्ध हृदय की वाणी विकल 
हो उठी हे-- 
\ N उर पर पत्थर धर दो । 
जीवन की नौका का प्रियधन। 
लुटा gat मणि-मुषता कंचन. 
तो न मिलेगा, किसी वस्तु से इन खाली जगहों को भर दो! 
सेरे उर पर पत्थर धर दो" 
समालोचना के उपयुक्त विविध प्रकारों के भ्रतिरिवत इतिहासिक समालोचना 
वस्तुतः इतिहासिक समालोचना के बिना उपयु क्त समालोचना: 


| षद्धतियाँ झपूरां हैं । क्योंकि यदि मनोविज्ञानिक श्रालोचना साहित्यकार की आन्तरिक 


ग्रनुमूतियो में बेठकर उसे विभिन्न परिस्थितियों की प्रतिक्रिया मानती है, तो इति- 


| १हिन्दी-साहित्य; 'डॉ०श्यामसुन्दरदास , ` “सुधांशु? ! 


ii 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 idea ee ee 


३१० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य-विवेचन 


पर प्रकाश डालता है । मूल्य या स्थान-निर्घारण की भावना इसमें विद्यमान रहती है 

2 r 
श्रतः रुचि विशेष के अनुसरण के कारण अथवा पक्षपात के परिणामस्वरूप किसी भी 
«कवि के प्रति श्रन्याय किया जा सकता है । जहाँ कहीं केवल तुलनात्मक भ्रध्ययन 


प्रस्तुत करना हो are किसी भी निणांय पर न पहुँचना हो, या किसी को छोटा या 
बडा सिद्ध न करके एक विशिष्ट तुलनात्मक समीक्षा-पद्धति का ही अनुसरण करना हो 


तो वहाँ यह प्रणाली उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, अन्यथा कटर विवाद ही इसका | कार 
अन्तिम परिणाम होता है । हिन्दी में बिहारी तथा देव पर किस प्रकार वाद-विवाद उद्देश 
प्रारम्भ हुआ, Ae किस प्रकार बिहारी-भकतों ने बिहारी को ओर देव के भक्तों ने | खोज: 
देव को बड़ा fag करने का प्रयत्न किया, यह सर्व-विदित है। पद्मसिंह शर्मा ने | वाली 
बिहारी की श्रष्धता को सिद्ध करने के लिए तुलनात्मक दृष्टि तो अवईय अपनाई परन्तु | काम 
अन्य कवियों के साथ शर्माजी ने सरासर अन्याय ही किया । इसी प्रकार पं० कृष्ण- | चना 
f eel 
बिहारी मिश्र ने देव की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से छन्दों तथा | पारिः 
'अलंकारों इत्यादि का सूक्ष्म विश्लेषण करके शास्त्रीय पद्धति को ही ग्रधिक प्रश्रय. | हिन्दी 
प्रदान किया । देखिए 
` साधारणतया तुलनात्मक दृष्टि श्रालोचना में तभी श्रेयस्कर सिद्ध हो सकती है 
जबकि वह पूणं विज्ञानिक हो और ग्रौलोचक ग्रनासक्त भाव से दोनों पक्षों की समान 
सहानुभूति से समीक्षा करे । श्रालोचना के क्षेत्र में विज्ञानिक तुलनात्मक दृष्टि 
आवश्यक हे.। 


तुलनात्मक श्रालोचना का एक सुन्दर उदाहरण देखिए | 
सूरदास हिन्दी के ग्रन्यतम कवि हें। उनके जोड़ का कवि गोस्वामी 
तुलसीदास को छोड़कर दूसरा नहीं gat. इन दोनों महाकवियों में कोन । 
बडा है, यह निइचय पूर्वक कह सकना सरल कार्य नहीं । भाषा पर श्रवश्य 
. तुलसीदास का भ्रधिकार भ्रधिक व्यापक था । सुरदास ने श्रधिकतर ब्रज | 
को चलती भाषा का ही प्रयोग किया है । तुलसी ने ब्रज ग्रौर ्रवधौ | . 
दोनों क! प्रयोग किया है रोर संस्कृत का पुट देकर उनको पूर्ण साहि 
त्यिक बना दिया है। परन्तु भाषा को हम काव्य-समीक्षा में afar 
महत्त्व नहीं देते । हमें भावों की तीव्रता तथा व्यापकता पर विचार करता | 
होगा । तुलसी ने रामचरित का maa लेकर जीवन की श्रतक प 
स्थितियों तक भ्रपनी पहुँच दिखाई है । सूरदाप्त के 'कृष्ण-चरित्र' में उत 
. विविधता नहीं, किन्तु प्रेम को मञ्जु छवि का stat न बि 
सूरदास जी .ने किया है वह भी भ्रह्वितीय है । मधुरता सूर . में ty 
, अधिक है । जोवन के अपेक्षाकृत निकटवर्ती क्षेत्र को लेकर उसमे M 
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“समालोचना” ३१३ 
| फो :” 7? 'निकाल' चुके थे") भद-भांवः को' निदिष्टः करने: वाले“ उपासना *क बाह्य 
समाः . ४ „> 4 :बिधानों को अलग: रखकर'उम्होंने अ्रन्तःःसाधना 'पर जोर दिया था'1 १: 
का | =” 'कला' कला'के-लिए! के सिद्धान्तः के'श्रनुयायी 'आ्ालोचक' साहित्य “की” समा- 


समृद्ध | लोचना आर sah श्रेष्ठत्व की समीक्षा सोन्दर्य-तंत्त्व'के श्रनुपार ` करते हें ॥' व्यावे- 
wat | हारिक एवं नैतिक श्रथवा किसी me प्रकार” से 'की' 'गई'्रालो चेना'को वे' AT- 
wa. | चित समभने' हैं, क्योंकि उतका विचार 2 fa war विज्ञानिक, व्यावहारिक एवं नैतिक 
वित | जगत्‌ से सवेथा स्वतन्त्र है 18 इनके “अनुसार सौन्दयनुभूति से उत्पन्न ' होतें ` वाला 
त्तियों | ग्रानषंगिक श्रानम्द 'ही काव्य ' की कसौटी ' हे । समालोचना का उद्देश्य भी 'रसोद्रेक 
र्गत | समभा जाता है । श्राहकर वाइल्ड (Oscar Wilde) ने maaar के : इस प्रकार का 
fa | विशेष समर्थन किया था। यूरोप में बहुत समय तक 'कला कला के लिए है! सिद्धान्त 
गनने के अ्रनुगामी: आलोचकों का वोल-खांला रहा है । किन्तु ग्राज इस' सिद्धान्त का'खोखला- 
ज्ञान | पन सिद्ध हो चुक्रा है। आज जीवन. तया साहित्य की घतिष्ठता सभी को 
घान | स्वीकार है! wink Yih efie Rh pene PWT EO 
सिक ' माक्सं-दर्शन तथा विचार-धारा पर आधारित ग्रालोचना' का भी साहित्य में 
लना- | विशिष्ट स्थान है । श्रालोचन। के,इस नूर्न प्रकार के पीछे माक्सवाद का द्वन्द्वात्मके 
त्मक | भौतिकवाद (Dialectical ' materialism) प्रौर इतिहास की भौतिकवादी ` व्याख्या 
तिक | {Materialistic conception of history) है, समाज की भाँति "साहित्य को भी 
सिक | निरन्तर विकासंशील'मानकर मांवसंवादी ग्रालोचक उसकी व्याख्या निरन्तर परि- 
ता; | 'वतित होती हुई परिस्थितियों 'के श्रनुसार करते हैँ।' युंग-विशेष को परिस्थितियो के 
ait | सूक्ष्म अध्ययन हारा साहित्य की समालोचना करना ग्रालो रकों के इस वर्ग को प्रमुख 
नीचे । विशेषता है । ४1) “PNR हक 10 | t 
इतिहासिक समालोचना के विपरीत समाजवादी श्रालोचता। के भ्रन्तगत वर्ग 
संघर्ष के ' आ्रादर्शों और विचार धाराग्ओों को' प्रमुखत' दी जाती हे, और ' उन्हींके 
अनसार साहित्य का nen निर्धारित 'किया जाता है । साहित्य कै! प्राचीन मापदण्ड, 
कला और काव्य के प्राचीन 'प्रादशं तथा प्राचीन साहित्य की 'प्रगतिवादी श्रोलोचना 
एकांगी हे, क्योंकि वर्ग संघर्ष की भावना की प्रधानता के 'कारण साहित्य में प्रकट 
जीवनी की -अन्य'अ्न्‌भतियों और भावनाग्रों को तुच्छं रौर नगप्य बना दिया जाता है 
साहित्यं `तथा" समाज का. ' घतिष्ठः सम्बन्ध है॥ स.हित्यकार व्यवितः रूप में 
समष्टि का भ्रभिन्न अंग है pad: साहित्यिक अ्नुशीलन' मैं सामाजिक परिस्थितियों 


हाहित्य का इतिहास?, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल | ‘ 
| Art is independent both’ of science ‘and óf the useful aiid the 
Spans to miam mse oe १६४ age aw 


= ‘moral: ६९ srs 


` 
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हासिक. आलोचना, उन प्रतिक्रिया उत्पन्न'करने वाली' परिस्थितियों “के! भ्रन्वेषण का 
T 


“काय करती, है ।“मनोविज्ञानिक ग्रालोचना-का क्षेत्र अन्तर्जगत्‌ हैः तो 'इतिहासिक समा. 


'खोचता का क्षेत्र श्रस्तजंगत्‌ को-प्रभावित-करनेः वाला बाह्य " जगत्‌ '। “प्रत्येक यग का 
साहित्य श्रपनी विशिष्ट: क्चार-धारा; और'सामाजिक' परिस्थिति से : पुष्ट और. समृद्ध 


होता है । जिस प्रकार मानव-सम्यता . तथा . संस्कृति का इतिहास उसके निरन्तर 


Bag ar इतिहास है, उसी प्रकार साहित्य भी निरन्तर विकासशील मनुष्य की ग्रतः- 
'अवृत्तियों. का इतिहःस है, वह मुग-विशेष-की भावनाओ्रों तथा धारणाओं से प्रभावित 
होता है । श्रत: साहित्य की: विवेचना करते. समय युग की परिस्थितियों, भ्रन्त:प्रवत्तियों 
श्रोर चिन्तन-धाराष्रों का ,विचार- रखना चाहिए । इतिहासिक समालोचनो के neta 
इन्हीं परिवतित होती हुई विचार-घाराग्रों और परिस्थितियों के प्रकाश में ही साहित्य 


की समालोचना की.जाती है । कलाकार-की विभिन्न प्रवृत्तियों के विकास को. जानने . 


के लिए उसको-प्रभावित करनेःवाली बाह्य ate ग्रान्तरिक “परिस्थितियों: का ज्ञान 
प्रावश्यक है । केवल :शब्द-विन्यास, वाग्‌-बैदग्ध्य,' उक्ति-वैचित्य, चमत्कार-विंधान 
अथवा छन्द, अलंकार ग्रादि के बँधे-बँधाए नियमों के अनुसार साहित्य पर इतिहासिक 
भ्रालोचना के प्रन्तर्गतः विचार नहीं किया: जाता ।*इतिहासिक - समालोचना में तुलता- 


त्मक cigar को: प्रश्रय दिया. जाता है ।.किसी ait विशिष्ट “कवि का तुलनात्मक 


श्रध्यपत प्रस्टुत करते समय पूर्ववर्ती, परवर्ती-तथा -समकालीन कवियों की राजनीतिक 
तथा बौद्धिक: परि स्थितियों का: भी: विश्लेषण किया जाता“है॥ इस» प्रकार इतिहासिक 
समालोचना. के श्रन्तगेत,कवि.या साहित्यकार'पर तत्कालीन समाज, - संस्कृति वाता; 
वरण ग्रौर, राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव: के श्रतिरिक्त विशिष्ट चिन्तन-पद्धति 
के प्रभाव को भी ater जाता है । इतिहासिक ग्रालोचना का एक उदाहरण नीचे 
दिया जाता है : hoe ७ अभ t 
भक्ति-प्रान्दोलनकी। जो लहर दक्षिण : से आई उसीने उत्तर भारत की 
परिस्थिति के श्रनरूप हिन्दू-मुसलमान-दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति 
मार्ग को भी भावना कुछ: लोगों :सें जंगाई ।' हृदय-पक्ष शून्य सामात्य 
अ्रन्त:साधना का मागे निकालने' का. प्रयत्न नाथःपंथी कर चुक थे यह हम 
ee BERS हें ॥ पर रागात्मकःतत्त्व'से” रहित साधना 'से ही मनुष्य की 
"~ ˆ आत्मा तृप्त नहीं हो amait महाराष्ट्‌ देश के प्रसिद्ध भकत (do १३२४ 
३४०८): नामदेव' ने“ हिन्दू-मुस्लिम*दोनों के लिए' एक सामाग्य^अकितिःसा 
का आभास fat उनके पीछे कबीरदास'ने' विज्ञष न के साथ एक 
व्यवस्थित रूप में यह मार्ग “निगु रा-पंथ' के नाम से चलाया जसा किं हते 
कहा जा चुका हे कि कबीर के “लिए नाथ-पंथी जोगी बहु त कुछ 
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प्रवृत्तियाँ wan है एक नहीं, श्रोर उनके सामाजिक तथा मनोविज्ञानिक दोनों ही 


पक्ष हैं । 
साहित्यिक क्षेत्र में जब मार्क्सवादी श्रालोचक साहित्य भ्रोर साहित्यकार को प्रथं 
तन्त्र का दास मानकर उसकी व्याख्या केवल-मात्र भौतिक और श्राथिक श्राधार पर 
करते हैं तो उनकी श्रालोचना का एकांगी हो जाना ,श्रनिवार्य ही है । जिस प्रकार 
मानव-समाज केवल वर्ग-संघर्षे का इतिहास नहीं, जिस प्रकार मनुष्य केवल श्रथे-प्राप्ति 
की इच्छा से श्रनुप्राणित नहीं होता, उसी प्रकार साहित्य केवल वर्गं संघर्ष की ग्रभि- 
व्यक्ति नहीं, और न ही किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि साहित्यकार व्यवित के रूप 
में केवल श्रथं-तन्त्र की उपज हो सकता है | 
मनुष्य मुख्य रूप में एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक जीवन साहित्यकार 
के व्यक्तित्व से ओत-प्रोत रहता है, परन्तु वह सामाजिक जीवन केवल श्रर्थ-तन्त्र की 
देन नहीं, वह वैविध्य-सम्पत्न । श्रतः साहित्यिक श्रध्ययन श्रौर साहित्यिक श्रालो- 
चना में जीवन को उसके विशाल रूप में देखना ही युक्ति-संगत है, एकाङ्की रूप में 
नहीं । प्रगतिवादी आ्रलोचना का यही बड़ा दोष हे कि वह ऐसे दर्शन पर ग्राधारित 
है जो कि जीवन श्रौर समाज की एकाङ्गी व्याख्या करता है। यही कारण है कि 
वह साहित्य की ग्रालोचना में भी समग्रं (Whole) को ग्रहण न' करके केवल-मात्र 
भ्रंश (Parts) को ग्रहण करती है । 
इंग्लंड का 'क्रिस्टाफर काडवेल, तथा स्टिफेर, स्पेण्डर श्रौर ग्रमरीका के जोसिफ 
मिमेन तथा ग्रेनमिलहिक्स और भारत में sio रामविलास शर्मा, डॉ मुल्कराज 
qaa तथा जिशदानसिह चौहान mfa इसी श्रेणी के श्रालोचक हैं । 
नीचे प्रगतिवादी श्रालोचना का एक उदाहरण दिया जाता है-- 
साहित्य-शास्त्रियों का कथन है कि कविता के तीन प्रावश्यक तत्त्व हेर 
(१) संगीत (२) रस और (३) श्रलकार । 
उनका यह शास्त्रीय मत है कि इन तत्त्वों से रहित रचना कविता नहीं 
हो सकती ।**'संगीत कविता का तत्त्व नहीं है“ भ्राज रसोद्धार का कोई 
नाम तक नहीं लेता'"“रस-परिपाटी जीवित कविता को गति में बाधक 
होती है ? यह श्रवरोध हे और एक-मात्र राज्याभित कवियों को बनाई 
हुई वह प्रादिकवि के काव्य मं नहीं मिलती । न ही बाद को मिलती । 
यदि रस काव्य की आत्मा होता तो वह सबको कविता में मिलता । 
तथापि रस. भी कविता का प्रावदयक तत्त्व नहीं है । कविता कोई ऐसी 
वस्तु नहीं, जो शाश्‍वत AIT झपरिवर्तनशील है।. यह मनुष्य के साथ 
स्वयं निरन्तर विकसित हो रही 0" “यदि श्राज को प्रगतिशील वाश्तियों 


og 
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का श्रध्ययन ग्रावश्यक है । माक्संवादी जीवन-दर्शन ने हमारे सम्मुख जीवन तथा 
मानव-समाज की श्राथिक व्याख्या प्रस्तुत की है । यह इसकी एक प्रमुख देन है। 
परन्तु मार्क्सवादी व्याख्या एकाद्धी श्रोर श्रपूर्ण हे । जीवन वस्तुतः बहुत जटिल 
(Complicated) है । मानव-मनोवृत्तियों श्रौर उसके विभिन्न रूपों की जिस प्रकार 
कल्पना की जाती हैं, वह प्रायः श्रत्यन्त सीधी प्रौर सरल होती हे । माक्सवादी दर्शन 
इस दोष से मुक्त नही । उसने मानव-समाज की एक बहुत सीधी, सरल श्रौर faqa- 
त्मक (Deterministic) व्याख्या करने का प्रयत्न किया हैँ । भौतिक-विज्ञान के ढंग 
पर माक्सं ने जीवन ग्रौर समाज की व्याख्या करते हुए केवल एक तत्त्व को ही परम 
तत्त्व माना हे । सामाजिक जीवन की जटिलता (Complexity) हमें स्वीकार करनी 
होगी ate सामाजिक जीवन की व्याख्या में भ्राथिक तत्त्वो के श्रतिरिक्त प्रत्य 
सांस्कृतिक, धामिक, बौद्धिक ate भावात्मक तत्त्वों की सत्ता को भी मुख्य स्थान देना 
होगा, गौण नहीं । 

| समाज केवल अर्थतन्त्र नहीं, और साहित्य केवल इस श्रर्थतन्त्र का प्रतिबिम्ब नहीं। 
माक्सवादी दर्शन व्यक्ति को स्वप्नं विकसित होती हुई यन्त्र-व्यस्था (Technology) 
श्रोर उससे उत्पन्न ग्रथं-तन्त्र के श्रधीन बना देता है । वस्तुतः दर्शन में (तथा जीवन 
में भी) हीगेल के ब्रह्म (Absolute) का जो स्थान है--जिस प्रकार वह स्वयं प्रका- 


शित श्रोर स्वयं विकसित होता है--माक्स की भौतिकवादी इतिहास. की व्याख्या में भी 


यन्त्र समूह श्रोर ब्र्थ-तन्त्र का वही स्थान है--वह स्वयंचालित श्रौर है स्वयं प्रकाशित 
हे । व्यक्ति, उसकी भावना्रों श्रौर प्रवृत्तियों का उसमें कोई स्थान नहीं । परन्तु यह 
धारणा मिथ्या है, जैसा कि रसेल (Russel) ने श्रपनी पुस्तक ‘qag (Power) 


ग्रा 


तथा 'प्रिसीपल्स श्रॉफ सोशल रीकस्ट्क्शन' (Principles of Social Reconstru- ' i 


ction) में बताया है कि न तो यन्त्र-संस्कृति श्रोर उससे उत्पन्न श्रर्थ-तन्त्र को ही 
इतिहास में निणांयात्मक (Deterministic) स्थान दिया जा सकता है, We न ही 
व्यक्ति श्रोर उसकी विभिन्न मनोवृत्तियों को उसका दास बनाया जा सकता है। वह 
भ्रथंप्राप्ति की इच्छा को मनुष्य की सत्ताःप्राप्ति की इच्छा के भ्रधीन मानकर मानव 
इतिहास की व्याख्या करता है । 
यहाँ मुख्य प्रश्‍न मनोविज्ञानिक हो गया है प्रौर जहाँ तक व्यक्ति की मूलभूत 
प्रवृत्तियौ का प्रश्न है माक्सवादी दर्शन की भी एकाङ्की ही समझना चाहिए । AMF 
की व्याख्या में मतैक्य की सम्भावना नहीं । हम पीछे लिख are हें कि किस प्रकार 
जीवन की मूलभूत प्रवृत्तियों की भिन्न श्रौर परहपर-विरोधी व्याख्या की A है 1 मु 
की. ऐक्यान्वेषी प्रवृत्ति इस प्रजस्न वैचिव्य-सम्पन्न जीवन, में--वैयक्तिक तथा a 
जिक दोनों में ही-- ऐक्य का भ्रन्वेषण करती हुई आन्त निश्चय पर पहुँचती ४! 
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ATT AAT | ३१७ 
३१६ : ५. समालोचना का उद्देश्य “४ ee डर 
2 “समालोचना की उपादेयता पर हम अपने विचार : पीछे प्रकट ,कर' AR हेग) 
करतो आलोचना का उद्द श्य क्या हु ? यहाँ इस विषय पर भी PETRY विचार कर 
के लेना श्रावश्यक' हे, क्योंकि समालोचना के उद्देश्य के विषय में मी “पर्याप्त मतभेद ae 
रोके, | तीतिवादियों का कवन है कि समालोचक 'का ' कार्य सत्‌ और waa साहित्य का . 
us विश्लेषण करना है, ग्रौर समालोचना का मुख्य उद्द श्य गन्दे और कुरुचिषुर्ण साहित्य" 


की ग्रभिवृद्धि को रोकना है । समालोचक को यह देखना चाहिए कि साहित्य या: 
काव्य की कौन-सी रचना समाज के लिए afas मूल्यवान है, और कौन-सी ग्रधिक 

मा है, ग्रहितकर । परन्तु 'कला-कंला के लिए है' सिद्धान्त के प्रनुगामी साहित्य के इस प्रकार 

के विश्लेषण को ahaa ग्रवावश्यक सम फे हैं, अपितु उप्ते साहित्य के लिए अहितकर 


लौः भी मानते हैं । काव्य में नैतिकता के प्रश्‍न पर हम पीछे लिख चुकते हे, साहित्य में ' 

T |निइचय ही नैतिकता का बहिष्कार नहीं किया जा सकता, समाज के नेतिक maat 

| कै अनुसार यदि साहित्य की समालोचना या समीक्षा की जाती है तो बह बुरी नहीं । 

4 कै परन्तु समालोचक केवल नैतिकतावादी नहीं हो सकता, उसे साहित्य में स्थापित सुन्दर 

j Waar श्रसुन्दर की विवेचना भी करनी होती है । साहित्यिक रचना के विषय में उसे 

ON ग्रपने मत की स्थापना भी परोक्ष या ग्रपरोक्ष रूप से करनी होती है । इस प्रकार” 
समालोचना के मुख्य उद्देश्य को संक्षेप से निम्न प्रकार रखा जा सकता है -- 

नक (१) समालोचक को साहित्य की व्याख्या के साथ उसमें सुन्दर तथा असुन्दरः 

सकी [को विवेचना करनी होती है, अर्यात्‌ साहित्य का कलात्मक इष्टि से मुल्य निर्धारितः 

सकी | करना होता है । i 9 

1 à (९) आलोच्य साहित्य की समाज के लिए उपादेयता पर: भी विचार. किया 

कै | जाता है । $ 

KU हा E ) समालोचना का उद्देश्य एक TY मानइण्ड के ग्रतुपार साहित्य की विवे- 

(छ) Wr करना हे. जिससे कि कुरुचिपुणां साहित्य की अभिवृद्धि रुक सके । 

(क) ६' भारतीय आलोचना-साहित्य 

a भारतीय श्रालोचना-साहित्य का विकास लगभग एक हजार वर्ष पूर्वे प्रारम्भ 

al हो चुका था । साहित्य के अत्यन्त सुक्ष्म और गहन तत्त्वों पर जितनी विद्वत्ता के साथ 
| भारतीय साहित्य-शास्त्रियों ने विचार किया है, वैसा maa दुर्लभ हे । रस, ध्वनि 

लोः | ऐथा शेली-सम्बन्धी जो सिद्धान्त भ्राज युरोप में विकसित हो रहे हैं, शताब्दियों पूवं 

: नका भारत में पूर्ण विवेचन हो चुका था । चित्त की सूक्ष्म वृत्तियों की विवेचना 


4 उनका काव्य से मनोविज्ञानिक सम्बन्ध स्थापित करने A भारतीय श्राचार्यों ने 
| `~ 
५ 
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¥ साहित्ये-विवेचन र्न x 
1५० “की श्रवहेलना करके faat ga: saa ग्रतीत के तत्त्वों का प्रदशन करती 
है तो वह कविता मृत कविता होगी ।'"'इसलिए मजदूर-किसान के समाः 
` " जीवनः की संमंस्योएँ'उनंकें भाव ate विचार, उसके संघष के तरोके हना 
उनका समस्त श्रान्दोलन We उनकी समस्त प्रतिक्रियाएं.” कविता के gi 
` श्रावश्यक तत्त्व ET कविता जन-साधारण को' वस्तु है. और जन- A 
k “ साधारण क तत्त्व हो VAS ग्रांवहयक तत्त्व cht ge 
| पिछले पृष्ठों मै हमने समालोचना के विविध 'प्रका 1 उल्लेख'किया है, 0 
उनकी विभिन्न साहित्यिक विशेषताश्रों को प्रदर्शित करते की 'उपादेयता पर 3 5 
मी थोड़ा-बहुत प्रकाश डाल दिया गया है'। परन्तु 'श्रोज श्रधिकांश समालोचक मिली: वे 
जुली ढंग की संमोलोचंना ही लिखते हैं, उनकी समालोच ना-पद्धति के अनमार वर्त E 


मान काल की समालोचना के“ मुख्य तत्वों कों निम्न प्रकांर रखा जा सकता PS sr 
कि अः 
(१) समालोचना में इतिहासिक deny, 'जिसके श्रन्तगंत (क) कवि के p 


रिस्थितियों rd 

समयकी राजनीतिक, सांमीजिक, साहित्यिक तथा साँस्कृतिक “परिस्थितियों का न्दा 
विश्लेषण feat जाता है । (खं) कविं के समय में प्रचलित विभिन्न ' आदशो तथा धिपे 
उद्देश्यों की समीक्षा  ' ` | समाल 
° 


(२) समालोचना में मनोविज्ञानिक हष्टिकोणा, जिंसके maia (क) 'कवि यां |. 
कलाकार के जीवन, उसकी पारिवारिक परिस्थितियों के विश्लेषण के सांथ उसकी की वि 
मानसिक स्थितियों का तादात्म्य बैठायो जाती है। (खे) कवि के काव्य की उसकी । करना 
विभिन्न मानसिक स्थितियों के श्रनुसार व्याख्या की जाती है। `" bs ( 

(३) समालोचना में व्यवस्थात्मक हष्टिकोण, जिसके अन्तर्गत (क) केवि के | जाता 
काव्य का अध्ययन किया जाता है, विषय, भाषा शेली, रस-परिपांक तथा 'मूतिमत्ता । 
इत्यादि के ग्रनुमार साहित्य की विज्ञानिक व्याख्या का प्रयत्न किया जाता हे । (ख) 
श्रालोच्य रचना के उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता'है 1 3 

(४) समालोचना में तलनात्मक eiea को स्पष्ट fear’ जाता है। ( ) 
देश तथा काल की सामाजिक ग्रौर राजनीतिक परिस्थितियों काँ लनात्मक भ्रध्ययत 
करते हुए ग्रालौच्य कवि या कलाकार की पूर्ववर्ती और सामयिकं कवियों के साथ 

तुलना करके उसक 1 साहित्य मे स्थानं निर्धारित किया जाती है । 

_ , प्रालॉचना के क्षेत्र के विस्तार के कारण ऑज को भ्राँलोचकै संन्तुलित आली 
चना प्रस्तुत नहीं कर सकता | उपर्य क्त सम्पूर्णा deal को ग्रहण करता हुग्रा 
- श्रपनी रुचि की विशिष्टष्ता के कारण किसी एक तेत्वं को ग्रपनी 4 
श्रधिक ह महुतव दे देता है।' 2% ' 2A 
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म्मट | दृष्टिकोण पर्याप्त सहानुभूतिपुण रहा है । तुलनात्मक श्रालोचना के क्षेत्र में पं० qan- 

शेखर | सिह शर्मा प्रौर कृष्णबिहारी मिश्च का नाम विशेष उल्लेखनीय है । शर्मा जी की 

चायं समीक्षा सम्बन्धी zis पर्याप्त Gat थी, यद्यपि उन्होंने श्रपनी समीक्षा का ग्राधार 

az विहारी-जेसे. श्रुगारी कवि को बनाया है, किन्तु श्वृंगारिकता से उनका सम्बन्ध नहीं 

बच्ची | था। काव्यगत शब्द तथा भ्र्थ के सौन्दर्य का उद्घाटन करने की जैसी क्षमता शर्माजी 

भयोग, | में थी, वैसी हिन्दी के अन्य किसी समालोचक में नहीं । शर्माजी की भाषा बहुत 
afas और स्त्राभाविक है। उनकी ग्रालोचनाग्रों में उनका व्यक्तित्व स्पष्ट 
भलकता हे । 

r शर्माजी के विपरीत do कृष्णबिहारी मिश्र की श्रालोचना-शैली पर्याप्त संयत 
faa | भर सुष्ठु है । देव की उत्कृष्टता को सिद्ध करते हुए भी उन्होने बिहारी की महत्ता 
काल | को स्वीकार करके अ्रपनी सहृदयता तथा काव्य-ममंज्ञता का परिचय दिया हे । 
में न. | प्राचीन परिपाटी के आलोचकों में लाला भगवानदीन भी विशेष उल्लेखनीय हैं, 
अतः केशव तथा बिहारी-विषयक उनके समीक्षामूलक लेख विशेष संग्रहणीय हैं । इन प्राचीन 
वेचन लाग के ग्रालोचकों में कटुता की मात्रा श्रधिक रही है, श्रोर इन्होंने . प्राचीन 

स्त्रीय पद्धति के अनुसार ही काव्य-समीक्षा का प्रयत्न किया है। फिर भी हिन्दी- 
उनसे | आलोचना-साहित्य के प्रारस्भिक युग में इन श्रालोचकों का नियंत्रणा पर्याप्त 
गम) | शुभ रहा । 
दास | H व्या्यात्मक आलोचना लिखने में Maa पं० रामचन्द्र शुक्ल विशेष सिद्धहस्त 
हे॥ उन्हीके श्राविर्भाव के साथ हिन्दी-प्रालोचना-साहित्य में नवयुग का प्रारम्भ होता 
है । प्राचीन भारतीय रस-समीक्षा पद्धति को अपनाकर और पाश्‍चात्य समीक्षा- 
सिद्धान्तों का भारतीयकरण करके गुक्लजी ने हिन्दी-प्रालोचना-साहित्य का पुनः 
संगठन किया । प्राचीन रस तथा ग्रलंकार-सम्बन्धी सिद्धान्तों की उन्होंने अपने हष्टि- 


प्राधारित करने के लिए प्रेरित किया । अपने आलोचना-सम्बन्धी सिद्धान्तो का 
शुक्लजी ने “हिन्दी साहित्य का इतिहास' तथा जायसी तुलसी श्रोर सूर आदि की 
आलोचनाश्रों में बहुत सफल प्रयोग किया है । हिन्दी के उत्कृष्टतम कवियों--सूर तथा 
तुलसी श्रादि--पर लिखी हुई श्राचायं शुक्ल की व्याख्यात्मक आलोचनाएँ : पाण्डित्य- 
पुणं श्रौर भ्रभूतपूर्वं हें । काव्य के ग्रन्तरतम में पेठकर उसका रसास्व'ःदन करने की 
| उनमें ग्रद्भुत क्षमता थी । रचनाकार के व्यक्तित्व, उसकी मनःस्थिति श्रौर सामा- 
जिक परिस्थितियों के विश्लेषण की परिपाटी का प्रारम्भ करके शुवलजी ने सर्वप्रथम 
` काव्य तथा कविता को समाज के सम्पक में लाने का प्रयत्न किया । शुक्लजी की 
। त की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सर्वाङ्गीणता। उनकी समीक्षाओं 
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कोण के भ्रनुसार व्याख्या की, और भावी हिन्दी-समालोचना-पद्धति को भी उसी पर . 


१ 


| 


| 


| 
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अदभुत क्षमता प्रदर्शित की है । भामह (काव्यालंकर), .दण्डी (काव्यादर्श), b d 
'(काव्य-प्रकाश), ATS वर्धन (ध्वन्यालोक), विश्वनाथ (साहित्य दपेणा), राजशेखर 
(काव्य मीमांसा) तथा पण्डितराज जगन्नाथ (रस गंगाधर) इत्यादि श्रनेक गराचा 
संस्कृत के उत्कृष्ट समालोचक हैं, भ्रौर इन्होंने साहित्य-शास्त्र के विविध sii पर 


~ 


विद्वत्तापूवंक विचार किया है। वास्तव म संस्कृत का साहित्य-समीक्षा-सम्बन्धी 


साहित्य बहुत विस्तृत और समृद्ध है; परन्तु खेद है कि आज उसका समुचित प्रयोग. 


नहीं हो रहा । 
> ७. हिन्दी का आलोचना-साहित्य | 
यद्यपि हिन्दी-साहित्य पर्याप्त प्राचीन है, किन्तु हिन्दी का समालोचना>प्राहित्य 
आधुनिक युग की ही देन है। प्राचीन संस्कृत-श्राचार्यो के श्रनुकरशु पर रीति-काल 
में काव्य के विविध ग्रंगों पर विवेचन करने का प्रयत्न किया परन्तु उस प्रयत्न में न 
तो मौलिकता ही थी, wie न प्रतिभा ही । श्रधिकतर आलोचक कवि थे, अतः 
प्रालोच न। कविता-मिश्रित थी । इसी कारणा साहित्य के विभिन्न श्रंगों का विवेचन 
न हो सका । कविईनायक-नायिका-भेद अथवा श्रलंकार भ्रोर पिंगल समझाने के लिए 
कविता लिखते थे, यद्यपि उनकी कविता श्रवश्य ही मधुर भ्रौर सरस है, किन्तु उनसे 
काव्य के विभिन्न aint का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता.। मतिराम का 'ललित ललाम, 
केशव की 'काव्य-चन्द्रिका' तथा “रसिक प्रिया’, पद्माकर का “पद्माभरणा' और दास 
का ‘arama fara’ इत्यादि ऐसे ही श्रालोचना-मिश्रित काव्य-ग्रंन्थ हैं । 
हिन्दी के समालोचना-साहित्य का प्रारम्भ वस्तुतः भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय 
से ही माना जाता है । भारतेन्दु रसिक और काव्य-प्रेमी व्यक्ति थे, उनमें श्रालोचक 
के लिए श्रावश्यक सहूदयता ग्रौर निरीक्षण-शक्ति का अभाव नहीं था । कवि-वचत 
सुधा? और aa पत्रिकाओं द्वारा उन्होंने fect में श्राधुनिक समालोचना-साहित्य की 
नींव रखी । 
हिन्दी-श्रालोचना-साहित्य का समुचित विकास तो भ्राचारयं To महावीरप्रसाद 
द्विवेदी से ही प्रारम्भ होता है । स्वयं द्विवेदी जी भी waa समय के भ्रच्छे ग्रालोचर्क 


साद 


में गिने जाते थे, उनकी श्रालोचनाएँ श्रधिकतर निणांयात्मंक होंती थी । हिवेदी जी | 


मूलतः सुधारक थे, ग्रालोचना-साहित्य में भी उनका यही रूप प्रतिबिम्बित हुआ ह 
/ निश्चय ही द्विवेदी जी की श्रालोचनाएंँ भाषा-परिमार्जन में ग्रधिक सहायक Er 
` मिश्रबन्धु द्विवेदी-काल के दूसरे प्रमुख श्रालोचक हैं । "हिन्दी नवरत्न” में उग्हीन हित 
के नो प्रमुख कवियों की कविता का गुण-दोष-विवेचन करके उनका हिन्दी-साहिंत्य 7 
स्थान निर्धारित करने का प्रयत्न किया है । नवीन काव्य-धारा के प्रति है] m 
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दरलोचनात्मक लेखों का संग्रह है । 'जयशंकरश्रसार' में उन्होंने प्रसाद जी के साहित्य 
aa प्रतिभा का विश्लेषण किया है । 

- ' पं०. हजारीप्रसाद द्विवेदी हिन्दी के नये अनुभूतिपूर्णा आलोचक हैं । ifa- 
निकेतत के कलामय वातावरणा में रहने के कारण ग्रौर संस्कृत-साहित्य के. विस्तृत 
ग्रध्ययन के फलस्वरूप आपका दृष्टिकोण एकदम शास्त्रीय हो गया हे । किन्तु नवीन 
meat और विचारों की समन्विति में आप सदा प्रगतिशील रहते हें । हिन्दी में नवीन 
काव्य-घाराश्रों की द्विवेदी जी ने बहुत सुलभी हुई ae सहानुभूतिपूर्णा आलोचना की 
है। श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की समालोचनाओं पर छायावादी काव्य-शेली का प्रभाव 
रहता है । 

„ शरी सुधांशु की 'काव्य में '्रभिव्यंजनावाद' तथा जीवन के तत्त्व और काब्य के 
सिद्धांत? नामक पुस्तकें भी सैद्धांतिक आलोचना से ही सम्बन्धित हैँ To रामदहिन 


| भिश्च, कन्हैयालाल पोद्दार, रामकृष्ण शुक्ल “शिलीमुख', डॉ० सूर्यकांत, विइववाथप्रसाद 
मिश्च, रामकुमार वर्मा, ललिताप्रसाद सुकुल, विनय-मोहन शर्मा तथा Sto भगीरथ 


~ 


7 भावना का प्राधान्य है, तथापि आलोचना 


मिश्र आदि महानुभ,वों ने साहित्य के विभिन्न aint का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है । 

भारतीय और पाश्चात्य समीक्षा-पद्धति का समन्वय करके विभिन्न साहित्य- 
कारों की कृतियों की समीक्षा करने वाले आलोचको में डॉ० नगेन्द्र, Slo सत्येन्द्र, 
जगन्नाथप्रसाद मिश्र, Sto देवराज उपाध्याय, Sto देवराज, शिवनाथ, कन्हैयालाल' 
सहल, विश्वम्भर 'मानव' तथा slo रामरतनं भटनागर उल्लेखनीय हैं । 

हिन्दी-साहित्य के प्रगतिवादी श्रालोचकों ने आलोचना के क्षेत्र में नवीन आदशे 
और मानदण्ड स्थिर किया है । यद्यपि प्रगतिवादी साहित्य में प्रचार या प्रोपेगण्डे की 
-क्षेत्र में प्रगतिवादी ग्रालोचकों की विशेष देन 
है । sto रामविलास शर्मा प्रगतिवादी आलोचको में अग्रणी हैं । समाज-विज्ञान तथा 
प्रगतिशील साहित्य के विस्तृत भ्रध्ययन के कारण भ्रापकी विवेचना-पद्धति बहुत सुबझी 
हुई भ्रौर सुष्ठु है । आ्रापकी लिखी हुई ग्रालोचनाएँ परिमाण में थोड़ी होने पर भी 
गहर।ई ate सचाई से पूर्ण हैं । प्रेमचन्द पर लिखी हुई उनकी पुस्तक वस्तुतः इस 


विषय की उत्तम कृति है । श्री शिवदानसिह चौहान श्रेष्ठ प्रगतिवादी आलोचक समझ 
| जाते हैं ।निःसन्देह उनको ग्रालोचना-शैली अपनी विशेषताएँ रखती है । उनका विषय 
` का अनुशील भी गम्भीर है । परन्तु दलगत भावनाओं और संकुचित जीवन-दश्चंन के 


कारण उनकी इधर की उच्चकोटि की आलोचना साहित्यिक मूल्य को खोकर केवल 


ध्रोपगेण्डा-मात्र रह गई है । 
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में प्रiालोचता शास्त्र “के, सभी AT HE समानः रूप A विकास ,हुम्ना है । किन्तु, T 


अपने, समग्र की प्रगतिशील .राजनी तिक-परिस्थितियों से दूर थे): फलस्व रूप, ह समाज 
ss से.तादात्म्य स्थापित नकर सके,। नवयुग की. काव्य-घारा ah 
इसी कारण उनको सहानुभूति तास नोत eat’ नथ वोचत रही, । नवयुवक कवियों के सम्बन्ध में, उनके 
हारा की गई श्रालोचनाग्रो में श्रावश्यकता से: अ्रधिक'कड्वाहट भ्रा गई हे, फिर भी 
उनक्री-सी.गम्भीरता और काव्य-ममंज्ञता हिन्दी के अन्य श्रालोचकों में:अ्रप्राप्य है॥ .. 

L इतिहासिक और सैद्धान्तिक़ ग्रालोचना के क्षेत्र A alo शयामसुन्दरदास, ने बिशेष 
| तिष्ठा प्राप्त की है । 'साहित्यालोचन' में उन्होंने साहित्य-शास्त्र के सिद्धान्तों का 


NS 
>“ 


बहुतः पाण्डित्यपूर्णा falaa किया है । यह हिन्दी; में. साहित्य-स मीक्षा-सम्बन्धी अपने ' 


ढंग का सवं प्रथम ग्रत्थ है ॥ बाबूजी सदा-ही झगड़ों से बचकर चले हें । इसी कारण 
इनकी. ग्रालोचनाश्रों, में कटुता नहीं ag. feat की नवीनः काव्य-धारा.को भी 
आपकी सहानुभूति बराबर प्राप्त रही, हे ॥ नाट्य-शास्त्र पर आपका “रूपक (रहस्य 
नामक ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध प्रौर उपादेय है श्री पदुमलाल पुन्नालाल aeit अध्ययनशील 
आल्रोचक, हैं, उनका दृष्टिकोण: पर्याप्त विस्तृत और सुलभा हु है । नवीन ae 
चतादशों को ग्रहण करके बख्शी जी. ने 'विश्व-साहित्य” के रूप में एक श्रच्छा विवेचना- 
त्मक agaa उपस्थित किग्रा .था.। fedi साहित्य-विमशं' में. बख्शीजी ने. नवीन 
दृष्टिकोण से हिन्दी-साहित्य की समीक्षा की है । इतिहासिक श्रालोचना के क्षेत्र में 
डॉ० dite वर्मा और उनका शिष्य-वर्ग भी प्रपर्याव्त प्रयत्नशील है । To कृष्णुशंकर 
at बा० इयामसुन्दरदास, पं० ग्रयोध्यासिह उपाध्याय ग्रादि ने हिन्दी साहित्य के 
व्रिवेचनात्मक इतिहास उपस्थित करके इस विषय में सराहनीय कार्य (किया है. डा० 
बड़थ्वाल ने. निगु काव्य पर इतिहासिक, ग्रौर'खोजपुरणं विवेचन किया है | 

, श्री बा० श्यामघुन्दरदास तथा ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल की समीक्षा-मद्धति का 
समन्वयात्मक मार्ग AJAR बाबू गुलाबराय और. आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी T 
हिन्दी के ग्रालोचता-साहित्य को जो देन दी है,.वह. बिशेष महत्त्वपूर्ण है । बाद at 
की समीक्षा-कृतियों में 'नवरस', सिद्धान्त और ग्रध्ययन' तथा “काव्य के gq विशेष 
उल्लेखनीय हैं । उक्त ग्रन्थों में उनकी समन्वयात्मक समीक्षा-पद्धति श्रौर गहन-विवेत 
पटुता के दर्शन होते हैं । प्रापके 'हिन्दी-साहित्य का सुबोध इतिहास तथा ‘feat 
नाट्य विमशं' भी श्रालोचना-्षेत्र में एक नई दिशा के द्योतक हैं । आचार्य नन्ददुलारे 
वाजपेयी ने यद्यपि बहुत कम लिखा है, तथापि जो भी लिखा है वह एक नई दिशा 
का द्योतक है । सूर-काव्य के सम्बन्ध में उनकी ग्रालोचना काव्य के श्रौचित्य की हृष्टि 
से बड़ी ही सुन्दर बन पड़ी है । उनके 'हिदी-सा हित्य : बीसवीं शताब्दी, तथा a 
निक .साहित्य',नामक. ग्रालोचेनात्मक ग्रंथ प्रकाश में श्राएं हैं, जिनमें A फुडकर 
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" सवंश्री प्रकाशचद्ध गप्त, ग्रज्ञ य, भगवतशरण उपाध्याय तथा = भी 
श्रेष्ठ प्रगतिवादी आलोचक हैं । गुप्त जी की विशुद्ध प्रगतिवादी टष्टिकोण से लिखी गई 
'्रालोचनाग्रों की एक-मात्र विशेषता यह है कि वे अपने श्रभीप्ड को .सरल और संक्षिप्त 
रूप से प्रकट कर देते हैं । अज्ञय जी व्यक्तिवादी हैं, उनका श्रपना एक दृष्टिकोण है 
जिसके सामाजिक ale वैयक्तिक दोनों ही पक्ष हें । उन्होंने किसी विशेष एतिहासिक 
व्याख्या को पूर्णं रूप से स्वीकार नहीं किया । उपाध्यायजी की श्रालोचना ऐतिहासिक 
आधार पर ग्राधारित होती है । उन्होंने आलोचना के समाज-शास्त्रीय पक्ष पर अधिक 
बल दिया है । श्री ग्रमतराय ने भी इस दिशा में पर्याप्त लिखा है । उनका aena 
विस्तृत भ्रौर ग्रनशीलन की प्रवृत्ति ग्रत्यन्त सजग है, परन्तु दलगत भावनाग्रों से वे भी 
ऊपर. नहीं उठ सके । सर्व श्री नलिनविलोचन शर्मा, श्रादित्य मिश्र, पद्मसिह शर्मा 
'कमलेश', चन्द्रबलीसिह, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, रांगेय राघव तथा नेमिधैद्ध 
द्वारा लिखित कुछ ग्रालोचना-सम्बन्धी लेख भी अच्छे बन पड हैं । 2 

इधर कुछ दिन से विभिन्न साहित्यकारो से उनके इण्टरव्यू लेकर उनकी कला 
तथा लेखन-शली पर समीक्षात्मक लेख भी लिखें गए हें । इस दिशा मे डॉ० safes 
शर्मा 'कमलेश' का नाम विशेष उल्लेखनीय हे । उनके इस प्रक्रार के लेखों के सग्रह 'में 
इनसे मिला: नाम से प्रकाशित हो रहे हें । जिसकी दो किस्ते प्रकाशित हो चुकी हैं। 
इण्टरव्यू को हम आलोचना के श्रन्तगंत ही ले सकते हे ag शैली इतनी लोकप्रिय हुई 
हे कि ग्रब श्रौर लोगों ने भी इस प्रकार के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिए हैं | 
हाल में ही श्री यशदेव की “पन्त का काव्य और युग” नामक एक पुस्तक 
प्रकाशित हुई है । यद्यपि इस पुस्तक में उनका दृष्टिकोण माक्सवादी है, परन्तु वे 
दलगत भावनाओं में नहीं फँसे । पन्त जी पर लिखी गई यश जी की ग्रालोचना 
' आलोचना है, प्रशरित नहीं; जेसाकि wa तक होता रहा था । 


इस प्रकार हिन्दी-समालोचना ग्राज उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर FART | 


होती जा रही है । 
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